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( १। 
एक्‌ "मगर से ग्रस्त इूबते गज का हरि ही सके उयार, 
वहूुविध श्रगर मभरसे नियचित, सभ्रति नव शिक्षित खप्तार । 
ननु-नच किन्तु परन्तु नक्रका, वःरने को सहसा सहार, 
वज्रसार यह्‌ श्यो माधव. का चक्क युदगेत सुनिशित धार ! 
(२) 
मानस मनसरोवर वाती, रायद्टसं चिद्‌ श्रय उदार, 
जि्लासा प्रियतमा सहचरी, दिव्य दयित दम्पति ्रविकार। 


तत्सम्भूत तनय श्यो ?' नामक, प्ररनरूप निगमायम सार, 
नीर-धीर विवेक अर्थ, ग्रवतरित भेट यह्‌ नव उपद्र ॥ 


एुषकख- 


"क्यों ?के सस्बन्धम- 
किः ४ | ~ | 

श्रीस्ताशयसा की श्रनुकम्या से याज हुम वयोः प्रथ के जिस चिर 
प्रतीर्षिवि द्वितीय सस्करणको पाठकोकी सेट कर रहै हु, इसका सम्पात 
तो वहतं प्रह्लि हो का धा, परन्तु धरम्मत्रचार कायं मे श्रतीव व्यस्तता 
फै कारण चाहते हए भी दम इसे प्रकाशित न कर स्केषे। यद्यपि इस 
लम्बे श्रसं मे पाठक एक दिनि भी च्क्यो ?' को नही भूते, श्रनेक धप- 
परमियं ने दमक शीघ्र छुप जाने की उत्सुकता प्रकट की, सस्त ॒तकाजे 
उपालम्भ श्रौर दीर्सूत्रताके लिए प्रेमपूणं तानोसे भरे बहुतसे 
गप्र भी लिषे, परन्तु गत वप्रं जव नित नए वायदासे उवकर हमारा 
ग्रन्तरात्मा भी हमे लज्जित करने लगा, तव श्रस्य सव काम छोडकर 
मी उसे दप डालने का दृष्ट सकल्य किया । फलस्वरूप क्यो" पूर्वां 
करम गह द्वितीय संस्करण श्रापके दाधमेरे। 


द्म ग्रथ के सम्पादन मे जिन महानुभावो के श्रनुकरूलं किवा प्रतिद्रूल 
तेनो या विचारोसे हम दृढ भी सहायता भिलीदहै, हम उन ज्ञप्त 
ग्रधवा ग्रनात समी सज्जना के श्रत्यन्त श्राभारी दहे, विदेपकर श्रनस्त 
श्री विभ्रूपित स्वामी करपात्री जी महाराजं के--जिन्होने श्रनेक घर्म- 
गेवाश्रो मे श्रधिक व्यन्त होते हुए मीषद प्रधकी मुभिफा लिखकर 
ग्रभका गौर्यं वढायाथा ! उम मरथमेजो मननीय सामग्रीटह वहे 
वेदादि गस्त्रोकीदै धरौरजोदोष&, पै सव हमारे ह । भगवान्‌ हम 
वल दं किम क्यो उत्तरार्धः कामी दहितीय संस्करगा भेष्ट कर सकने 
मे भी.नीघ्र टी समर्थं ही { तथास्तु 11 
प्रवम्‌ सस्करण -मधश्चाचायं 
सम्वत्‌ २००६ 


टितीय सस्कस्ण -- श्रीकण्ड शास्त्री 
सम्बतु २०१६ 
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ध मेश्रद्धाका विययहै ग्नौर राजनीति तके का। हमारे मह- 
प्रियोने योगकी म्रलौकिक गक्ति द्वार प्राप्त श्रपनी दिग्य 
हप्टि से प्रकृति के जिन रहस्यी का जिन सृष्ष्म तत्त्वो का जिस 
रूप मे प्रत्यक्ष ्रवलोकन प्याह उन्हे ही श्रपने म्रन्थो मे लिख 
दिया है । वह्‌ उनको कल्पना नही मौरन ्रनुमान ही है, वह्‌ 
तोउनके श्रनुभवमे वराये हुए प्रत्यक्ष देशे हृए सिद्धातरह ्रत 
उन्हे न मानने कायान पर्‌ विद्वासन करने काको प्रह्नही 
नही उठता श्रीर नवह उटाही । सृष्टिके प्रारम्भे लेकर 
ग्राज से एकत हजार वपं पुवं तकत हुम्‌ ग्रपने उन महप्यो दारा 
दिखाये गए मागं पर चलते रहे, उनके वतये हुए सिद्धातो पर 
ग्राचरण करते रहे श्रौर इसी का परिणाम यहु हुश्रा कि बिना 
ही विमसी प्रयत्न के हम इस दिशा मे सकल जगत्‌ के सागंददोक 
वने रहे श्रौर हमारा देश जगदृगुर के पदर पर श्रभिपिक्त रहा । 

समयते करवट लौ) सारत परतत्रट्श्रा। हमारे जौ नये 
शासक श्रायेवे ण्ट राज्य करलंकेलियिही नही प्राये येश्रपितु 
भारते धसेःप्राण नागरिकोको श्रयते सेजह्व मे दीश्षित 
करता भी उनका एक प्रधान उद्‌श्यथा। एकः हषथमे कुरान 
ग्रोरदूषरेमे तलवार लेकर हो उन्होने इसदेद् मे प्रवेज 
किया धा श्रौर इसके लिये पवसे पहिले उन्होने हमारे घरमग्रथो 
कोरहीनष्टकरने का कायंक्रम प्रारम्भ किया। 

शासकोके हरसो मे पानी गमं करने के चिये हमारे धर्मं 
गथ इधन कौ भाति एकन लगे । वह्‌ पटुकते रहे एुकते रहै रौरं 
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अच तक एकमभीपत्रम मथयउनको हष्डिमे नैष रहा उनक्त 
मृकना वन्द नटी त्त्रा । 

त्रौर्‌ जव उनके गासनका अन्त ल्म्रा तो अग्रज. हमारा 
नया चास्रक वन कर ङस देवमेश्रा गया} तलवार तो उस्लकं 
भी एक हाय मं थी किन्तुं उसके दूसरे हाय में कुरान के स्थान 
प्र वार्दूविल थौ ! वह्‌ हमे ईसाई वनाना चाहता था ग्रौर इसके 
लिए भी यह्‌ ्रावच्यकथा करि हुम श्चपने धमे ज्ञानसे जुन्यहो 
जाये । उसके लिए उसने हमारे वर्भग्रथो को फूका तो नही किन्तु 
वड़े-वङ़े मूल्य देकर जहो तर्द देन के च्रन्वेरे कोनोमे दपि 
हमारे नेष वचे घर्मं ग्र॑थोको खरीद कर उनसे श्रपने देन 
क पुस्तकालयो की य्रालमारियो को सजानेके लिए ले गया। 

मूमल हमामो को मद्यो श्रौर्‌ म्रम्रेजो कौ उस लटके 

परचात्‌ यदि फिरभी हमारे कषे प्रथ वच रहे तो सचमुचदही 

इसे एक ग्राच्चयं हौ कहा जा सक्ता है | 

इस प्रकार एक शरोर घर्मग्रन्यो का ्रभावे हुमा ग्रौर दूसरी 
ग्रोर घर्महीन चिन्षाका प्रसार । जनता पर इसका प्रभाव 
गुलामी के पहिले अ्राठ सौ वर्पो मे जितना न हौ सका उतना 
पिच्छवे ङ्ड सौ वर्पामे हुत्रा । मुसलमानो के शासन कालमंतो 
जव जव भी हमारे सामने अपना सिर श्रथवां सिर कोचोटीमे 
सेकिसोएकको द्यि जानेकाप्रदनच्टा तो हमनें सदव सिर 
हो दिया किन्तु्लिरकोचोटी से पथक्‌ नही होने दिया किन्तु 
इस प्रग्रेजी कालमे किसी के विना कहे सुने ही हमारे सिरको 
चोटी गायव हो गई! मुसलमानो ने जव तक हमारे धमं ग्रन्थो 
का विनादा जारी रक्वा हमनें उन्हे श्राततायियो की हष्टिसे 
वचाने के लिये ज्रपने ही पेट फाड कर ओ्रौट उन ग्रन्थो को उस्म 
सी-सी कर उन्ह वचाया किन्तु भ्रग्रजी काल में घर्महीन श्चि 


+ 1 
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के प्रभावसेमरना तो दूर कई ्रशुली मी वही-काोट्ता + ॥ 
फिरभोक्रिसीकेधरमे एक भी धमं पुस्तक दृढे नही ५ ॥ 
एेसी परिस्थिति मं यह स्वाभाविक हीथा किं जनता ध्म॑से 
ग्रनभिज्ञ होती चली जाये । व 


ग्र्रजी शासन काल मे हमारी दिक्षा की बागडोर परम्परा- 
गत गुख्ग्रोके हाथ से हट कर पार्चाव्यो के हाथमे श्राई। 
परिचम का प्राण है उसकी राजनीति जो तकंका विषय है| श्रत 
दूस रिक्षानेहमे भी तकं करनाही सिखाया । हमं ह्रक्षे्रमे 
तकं करने लगे । 


ग्रनन्तश्रौ विभूषितश्री स्वामी करपात्री जीके शब्दोमे 
यद्यपि धमं प्रत्यक्षानुमानादि का विपयनही है, केवल श्रनादि 
ग्रपौरुपेय शास््रो के द्वार ही उसका श्रवगम होता है, किन्तु इस 
शिक्षाके प्रभावसे धमंकेक्षेत्रमे भी तकं तीत्रता से प्रवेश्य पाने 
लगा , मानव बुद्धि मे धमं के भो प्रत्येक विषय की क्यो' जानने 
कौ जिज्ञासा जागृत हो उरी । 


मत मतान्तरो, रिलीजनो, महजनो मे एक भूकम्प साभ्रा 
गया 1 उनकी महजनो पुस्तको मे कही दढ भी क्योका उत्तर 
देने का साघनन मिला ग्रौर उन्होने क्यो पृच्छे वालोको 
काफिर की उपाधि देकर ही भ्रपना पिण्ड छुडाया । किन्तु वेद्‌ 
शास्त्र श्रौर पुराणो का भ्रनुयायी सनातनधमं इस क्यो क 
म॒काबला करने के लिये दातो ठोक कर सामने भ्राया ¦ उसने 
घर्मं के प्रत्येक ्रगकोक्योकौ कसौटी पर कसे जाने $ लिए 
प्रस्तुत केर दिया । 


प्रौर इसका श्रेय सनातनं धमं के जिन विष्ठान्‌ सहानुभाको 
को है उनमे सवं प्रमुख दै प्रस्तुत ग्रन्थ रचयिता हमारे सास्तार्थ- 
महारथी एवं श्रद्ितीय वक्ता श्री पण्डित मषवत्वायं जी श्ञास्नी । 


| ९२ ] % केयो ? % 


पण्डिति जो ने सनातनधमं के प्रत्येक श्रग पर बहुत कुट 
लिखा है इतना कुद्धं कि उसके पटने के परचात्‌ सम्भवत्त. सना- 
तन घमं के विपय मग्रौर कृद पढने को शेप नही रह्‌ जाता 
किन्तु यदि उन्होने इतना स्व कुदं न लिखकर केवलं क्यौ ?' 
ग्रन्थ ही लिखा होतात भीवे वासिक साहित्य प्रणेताश्रोमं 
म्रग्रणीं ही मानं जाते। 

नास्ती जी की महान्‌ रचना स्यो मे विज्ञान सम्मत तर्को 
दारा सनात्तन धमं के विभिन्न प्रकरसो पर श्रच्यन्त ही रोचक 
दौली से ग्रौर म्राधुनिक सापामे प्रकाल उाला गया है) इस 
ग्रन्थ रत्न मे केवलं "क्यो का ही निरूपण नही है किन्तु क्यो के 
साथदही साथ क्या ओ्रौर केसे परर भी विद करूप से विचार 
कियागयादरै। 

ग्रन्थकार के गन्दो मे-ससारमकिसीभी वस्तु की सिद्धि 
के लिए तीनभश्रगम ही म्रावव्यक होते है। सस्कृत साहित्य मे उन्हे 
क्रमश्च पक्ष, हतु ग्रौर दृष्टान्त कहा जाता ह । लौकिक भाषामे 
उन्हे क्रमा दावा, दलील श्रौर मिसाल कह सक्ते ग्रौर इसे 
ग्रन्थकीभाषा मेन तीतश्रगोकोहीक्रमञ्च क्याक्यो श्रौर्‌ 
कसे क्हागयादहै। ओ्रौर यह्‌ कहना किचित्‌ भी भ्रतिशयोक्ति 
नही है कि लेखक्त श्रपने उहेश्य मे पृणंतः सफल हए है । 
~ क्योः अ्रन्थ को रचना सवंथा मौलिक श्रौर साथ ही वंज्ञानिक 
पद्धति से हई द 1 प्रन्थकेप्रारम्भमे ही विस्तरत ङ्पसे प्राघारः 
भूत मौलिक सिद्धन्तो का विवेचन है) जड श्रौर चेतन वाद, 
स्थूल रौर सूक्ष्मवाद, दृष्ट मरौर अ्रदृश्टवाद, भ्रननत्त श्रौर सान्तवाद 
प्रत्यक्ष श्रौर ग्रषत्यक्षताद, श्रण्ड ग्रौर पिण्डवाद, बुचि प्रौर 
ग्ररुचिवाद, लोक रौर परलोकवाद, भ्रादि विभिन्न वादोका 
जिम विन्तार्‌ श्रौर योग्यता से निरूपण हौ है वह देखते दी 


व्यो एक्‌ श्रध्ययन [ १३1 


ननत्ताहै । ्रन्थकाप्रारम्भ हौ एक स्पसे समस्त ग्रन्थका 
मूलाधार है। धमं विषयक श्रनेको शकाप्रोका समाधानतो 
केवल इसी अ्रघ्याय के ग्रघ्ययन मात्रसेहीदहौ जाताहै) श्रौर 
फिर उसके पञ्चात्‌ एक के बाद दूसरे सिद्धान्ती को लेकर उनकी 
समो शकाप्रो का सामाधान इस ग्रन्थ मे किया गयाहै। 
धार्मिके साहित्य मे सचमूच ही यह्‌ म्रन्थ ब्रद्वितोयदहै। 


प्रस्तुत ्रन्धदो भागो मे विभक्त है। पूवोद्धं मे जन्मसे 
लेकर मृत्यु पयेन्त के सभो वैदिक सस्कारो के साथ २ दिनचर्या 
रात्रिचर्या ग्रहविज्ञान, महूत विजान यन्न श्रादि विपयो पर वंज्ञा- 
निक पठति से विवेचन किया गया है । उत्तराधं मे ईदवर उपा- 
सना, मूतिपूजा श्रवतार, धाद्ध, वणं -व्यवस्था, श्रद्रत, विशिष्टा 
हेत, श्रादि विभिन्न सास्परदाथिकवाद, यज्ञ, पवं त्यौहार ्रादि 
विषयो पर अधिकार पूरवंक शास्त्रीय विवेचनं किया गयाहै। 
१५०० पृष्टो के इस ब्रहद्‌ ग्रन्थ को सनातन धमं के रहुम्योका 
ग्रक्षय कोष कहै तो श्रव्युक्ति न होगी । 


इस ग्रन्थ के म्रघ्ययन क पर्वात्‌ लोकसभा के अ्रध्यक्ष मान- 
नीय श्री ग्रनतशयनम्‌ श्रायगर महाद्य केइन शब्दो से सभी 
व्यक्ति सहमत होगे कि 'वतंमान युगमे एक एसे ग्रन्थ कां 
जिसमे सनातन धमं के मुल सिद्धान्तो पर शास्त्रीय प्रमाणो के 
प्रतिरिक्त युकिति-युक्त वणन हो भ्रत्यन्त ही ्रावश्यकता थौ 
भ्रोर विदान्‌ लेखक ने इस अ्रन्थ हारा उस म्रावर्यकता की 
पूति करके एक महान्‌ कार्यं किया है । श्रत इस ्रन्थ का जितना 
भी प्रचार होगा सनातन धर्म का उतना रही प्रचार होगा इसमे 
किचित्‌ भी सन्देह नही है --श्री मदन गोपाल सिघल 


( लोकालोक से साभार ) 


[ त्रमिनव-गद्भुराचारय्यं, विद्ववन्य, श्रनन्त श्री विभूपित स्वामी 
हूि्रानन्द सरस्वती करपात्रो जी महाराज ने हिमाचल यात्रा 
के एकान्तवास मे इस ग्रन्थ के श्रनैक प्रकरण त्वय पठकर तथा चेखक से 
सुनकर भरूमिकस्विरूप नोचे लिश्वी पक्तिया लिखने की मननुकम्पा की है, 


जोदेछठनैमे 


सक्षिप्त किन्तु भाव गाम्भीय म गागरमे सागरः कों 


मरते हदे मौमास्रा चादि दर्गनो की सर्वंतन्व पद्धति से प्रस्तुत प्रन्य के 
मथितां क्रो प्रकट करती हं! पाट्के एक-एक श्रक्षरको मनोयोग 
देकर मनन कर- लेखक | 


प्र ‡ 
४ 


‰ 
४ 


ख्यात प्रवक्ता, विश्रत-कोत्ति, सनातन-घमं स्तस्भायमान, 
शास्त्राथे-महारय, श्री माववाचाय्यं जी के 'पुरार- 
द्िदद्न' श्रादि विद्रत्तायूणं ्रनेक ग्रच्य प्रकारितत होकर 
जनता का महान्‌ उपकार कर रह! उन्हौका यहु 
प्रस्तुत ग्रन्य घर्म-दिग्दर्शन'हैजो जनतामे क्यो? 


इस नाम से सर्वत्र प्रतिद्ध दो दकार) 


इमे शारो एवं शास्न-सम्मत तर्कोके दरा भी सनातेनवमके 
विमि ममो को समाने का प्रयत्त क्यागयाह) परख के विभिन्न 
प्रकरण वडेही रोचक ठद्धसे परिष्कृत, भ्राघुनिक भाषा मे श्रपनी 
मावा्भिन्यज्यना मे सफल हुव ह । 


॥ ~£. 4 


भूमिका [ १५ ] 


यद्यपि धमं प्र्यक्षानुमानादि का श्रविषरय रहै, केवल श्रनादि प्रपौ- 
ठफशस््ोकेदारा ही उसका श्रवगम होता है! जी उपाय, प्रत्यक्षा 
नुमन द्वारा नही ज्ञात हो सक्ते उनका गमकदहोने सेही वेदो का 
वेदत्व सम्प्रतिपनन होता है, जेषे चद्चुशदि के श्रविपय, शव्द का वोघक 
टोनेसेदही श्रोत्र की पा्थकता होतीदै वे ही प्रत्यक्षानुमानाविषय 
धमंनोधकहोनेसे रही वेदो की साथंकता श्रौर घमेत्रह्य की वेदंक-वेद्यता 
पिद्ध होती,है। इनमे भी ब्रह्य, “भूत म्र्थातु-सिद्धवस्तरु है उसमे तकं 
को श्रवकश हौ सक्ता है परन्तु घमं तो भन्य' श्र्यान्‌-- क्रिया निवत्त 
होना दहै ग्रत उसमे तर्कादि को ग्रवऊाश नही रहता) यद्यपि नयायिक, 
वंशेपिक भ्रादिको ने अ्रनुमानके द्वारा ईश्वर सिद्ध कियाहैश्रीर ईरवर- 
कतक होनेसे वेदोका प्रामाण्य माना तथापि मीमासकोने उन 
तकोका सवंथा खण्डन कर द्विया है, उनका कहना है करि 'पहिलेतो 
ईरव्रर साघक श्रनुमान, श्रनेक उपप्लवो से युक्त है, श्रनुमानसिद्ध ईश्वर 
मानि भी लिया जाय त्तो वहु ईर्वर-मामान्य' ही सिद्ध होगा 'ईइवर- 
विशेष" तही । जयी युक्तियो से नैयायिक वेदकार को ईश्वर सिद्ध करेगा 
वसी ही युक्तियो से अन्यान्यवादी भी स्वाभिमत ग्रथकारया ब्राचाय्य 
को ईष्वर सिद्ध करेगा, रएेसीदक्षामे वेदकारके ईश्वरटहोनेमे कर्द 
विशेष वाचोयुक्ति नही होगी, श्रत श्रपौरूपेय वेदोसे ही धमंत्रह्मकी 
सिद्धि होती है इस तरह घम श्रौर्‌ ब्रह्म दोनो ही वेदंक-वे्य ह, यही-- 


(क) तं त्वौपनिषदं -पुरषं पृच्छामि 
(ख) "धमजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं भ्र ति. 


(ग) "चोदनालक्षणोऽर्थो धमं. 
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। 


--द्स्यादि वचनोसे सिद्होतार। श्रत्त वेद-क्ञास्त्राचिरोध्षी तर्कोासे 
ही घमं का अनुसन्धान करना मनु भी कहते ह 


व्रि्नान का भ्राजिकं प्रवेश वाह्य भौतिक तत्त्वो मेही होतार! 
मुक््म बस्नु तक उसका प्रवेश नही, केवन प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षायितजान ही 
विज्ञान नी सीमाहुं उसमे भी श्रभी तक उत्तकी कटी स्थिरता नदी 
हुई उसके पौष्य श्रनादि, श्रपौरपेय, ग्रपास्त-समस्त-पु दोप शका- 
कलक, वेदादि चास्त्रो कौ दौडाना प्रनुचित्तटी है । प्रत्यक्षवादी चार्वाक 
कोभी दूसते के वलय, विपय्यय, श्रजान, जिन्नासा श्रादि जानने के 
लिए अनुमान याश्व्दका ही सहारा लेना पडता ह! क्योकि दूसरो 
के सृशपादिका जन प्रत्यञ्षसे सम्मवदहीनरहींयातो उनके व्चमेसे 
या मुखाक्ति विज्ञेय ्रादिसे दी उनक्रा ज्ञान सम्भवहै। तकं युक्ति 
तो स्वय प्रमा नदीदै, किन्तु व्यास्तिग्रहमादि का श्रनूग्राहुक होने से 
प्रनुमान मे उपयोगी होते है परन्तु कितने ही एसे श्रचिन्त्य माव हु जहां 
श्रनूमान का प्रवेश नही होता । 


(क) श्र चिन्त्या: खलु ये भावा न तांच्तकेण योजयेत्‌ 
(ख) "नवा तकख मत्तिरापनेयः" इत्यादि प्रनेक प्रमाण सादी हँ 


ताक्तिक-गिरोमणि न्याययाघ्य कार वात्स्यायन, वात्तिककार भार- 
द्वाज उद्योतकर ऋौर वात्तिक ता्पय्य कार वाचस्पति मिश्र सव एक 
म्यरसे कहते ह कि ्रागस विरुद्ध श्रनुमान चाहे कितनाभी निदु 
पर वह्‌ अनुमानामान दही होता है! यथा-- 
'नरजिरःकपालं द्युचि, प्रण्यंगत्लात्‌, रांखडुक्तिकादिवतुः 
यह्‌ अरनूमान- नार स्पृष्ट वाऽस्थिसस्नेहं सचंलो जलमाविशेत्‌ 
----उस श्रागम वचनसे विरुद्धे होने के कारण ही श्रनुमाना- 


1 
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भास है अन्य कोर दोष तहीदहै। यदि श्रागमाथे भी तककनुमानसे 
सिद्ध हौ होता तब तो सप्प्रतिपक्च प्रादि दूषणो से ही पूर्वोक्ति श्रनुमान 
दरुषित हौ जाता, फिर श्रागमविरुद्धत्वात्‌' देतु से उसे श्रनुमानाभास 
कंसे कहा जा सकता ? तमी जंसे प्रत्यक्षागम्यावगमार्थं ही श्रागम की 
ग्रपेक्षा होती है, श्रपरीक्षित श्रनुमान श्रौर श्रतत्पर श्रागम से भरघ्यक्ष 
प्रवल होता है, प्रत्यक्ष से साध्याभावादि निदिचत होने से श्रनुमान की 
दृष्यता प्रसिद्ध है । शश्रादित्यो यूप ` इत्यादि स्वाथं मे श्रपस्यंवसित 
प्रागम मी प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से गौणाथंक मान लिये जाते ह, परन्तु 
परीक्षित भ्रनुमान से ्रमास्मके प्रत्यक्ष काही वाघ होता दहु, जसे चन्द्र 
पूयं श्रादि का प्रादेशमाश्च परिभितत्व श्रौर स्थिरत्वादि श्रनुमान. सं 


बाधित होतेहीरहं। 

उपक्रमोपषहारादि षड्विध लिद्धो हारा स्वाथेपर्य्यवस्ाथी तत्पर 
प्रागम से प्रत्यक्ानुमान सवका ही वाघ हो जाता हु, -श्रग्तिहोत्न- 
होम श्रौरस्वगं का कायंकारणभाव प्रत्यक्नानुमान सं विरुद्ध होने 
पर भी तत्पर श्रागम की प्रवलता से प्रत्यक्षानूमानका ही वाघ होता ह्‌ं। 
ग्रागम विरुद्ध, श्रस्थि-शुचित्वानूमान का वाघमभी दिखलाया जा दुका 
ह, वेदान्त मे एेसे सहस्रो उदाहरण मिल सक्ते है । 

तथापि तत््वको बुद्धचारूढ केरने के लिये यथासम्भव तकंका 
उपयोग दूषित नही ह इसलिये श्रोतव्य" इस वाक्य से ब्रह्म साक्ना- 
त्कारार्थं श्रवण का विघान करके मन्तव्य. इस वचन सेश्रत श्रयं 
के व्यवस्यापना्थं उपपत्तियो का श्रादर किया गयाहं। नैयायिको 
का कहना ह कि यह्‌ न्यायचर्चा श्रवखान्तरागता' ईश्वर की उपासना 
हीदं) व+ 

घमं के सम्बन्ध मे श्रनेक उपपत्तिया ब्राहयाण ग्रन्थौ मे मिलती 
है । यथपि वहा भां उपपत्ति का प्रवेश जिस श्रश मे रोता हुं वह्‌ 


[ १८ | % क्यो ? # 


श्र शास्र वात्य का विपय नही समा जाता श्रत तद्‌ वोवक 
वेद वक्योकोभी श्रनूवादक टोने से स्वायं मेश्रप्रमाणदही मना 
जाता रहं, क्योकि तात्पर्यां अवद्य ही स्वंथा मानान्तरामम्य हं 
तथापि उतनेसेही लोकवुद्धि मे तत्त्वारूढ कराने के लिये उपयोगी 
होने से तकं काश्रादर हाता ह्‌ 1 

इसी तरह श्रनेके उपासनाग्नो, क्मकाण्डो, सदाचारो, तीर्था 
तथा तरतो श्रादिको का ज्ास्त्रक-समावि-गम्य श्र्थं तकदि से श्रगम्य 
ही हं फिर मी उनके वाह्य श्रौर गौण स्वरूप के सम्बन्ध मे तकं 
श्रवण करनेसे ही दुस्तर्को का समावान होताद्‌, पुन. सुक्ष्म वस्तु मे 
श्रास्थाहो जती हु, एतदथ ही विद्धान्‌ लोग, तकगप्रिय या तकं-रस्िक 
लोगो के सन्तोषाय तके या विज्ञान न्ना नाप लिया करते ह। वाह्य 
गोण वस्तुने की प्रत्यक्नायित जान सिढतामात्र से वैतन्नातिकना की चर्चा 
भीकी जाती हुं । इस रषि से भ्राजकल के तङ्तत्त्वानभिनन, तकभिस- 
त्रिय भ्राघुनिक नवशिक्षित समाजक्ो भी वास्तविक तत्तव कीश्रोर 
उन्मुख करने के लिये तकं विन्नान भरादिका प्रयोग किया जाता ह, 
इत्यादि भ्रनेकं दृष्टयो से यह्‌ म्रन्य श्रत्यन्त उपयोगी हु, इससे भ्राघुनिक 
जगत्‌ का श्रधिकाधिक्र उपक्रार सम्भवं । निरदिचततही इसके दारा 
शास्त्र म्भज्ञान की श्रोर जनता कौ प्रवृत्ति वड सकती हं 1 तथास्तु । 


इन्द्र-पस्य 1 


श्रावरी २००६ करपाच्र स्वामी 








सिद्धान्ताध्यायः 
[ पहिला श्रध्याय ३२ से ११२ तक | 


करमाक विषय पृष्ठाक 
\ वेद में यो धाद | ३५ 
२ विरोधी भीश्सणमे ३६ 
६ वंदिक क्यो" का नमूना ४० 
४1 धमे निणंय मे "क्यो" कां स्थान ४४ 
५ ग्रन्यमतश्रौर क्यो? ४८ 
६ सनातनधघमं श्रौर क्यो ? ५१ 
७ वयो" ? ग्रन्थं प्रयोजन श्रौर श्रधिकारी ५६ 
८ 'क्यो' ? निर्णायक दाक्ष निक पद्धति ५७ 
६ धमं दिग्दश्ञुन सूत्रमाला ५८ 
१० श्राधारभूत मौलिक सिद्धान्त ९५ 
१९१ जड श्रौर चेतनवाद ६१ 
१२ स्थूल सृष्ष्मवाद ९८ 
१३ हष श्रौर भ्रट्वाद ६६ 
१४ दाश्वतवाद श्रौर दिपरिणामवाद ७० 


१५ श्रनादिवाद्‌ श्रौर सादिवादं 9९ 


[ २०) 


२८ 
२६ 
२० 
३१ 
३२ 
३३ 
२२ 
२ 


‰ क्यो 2 % 


श्रनन्तवाद भ्रौर सान्तवाद 
प्रत्यक्षवाद श्रीर्‌ परोक्षवाद 
श्रण्ड पिण्डवाद 

पाप श्रौर पुण्यवाद 
भावनावाद 

सुचि श्रौर श्रद्युचिवाद 
लोक परलोकवाद 

देल वं चित्यवाद 

वेद मे देड-वचिज्यवाद 
काल वंचिष्यवाद 

वस्तु वं चिच्यवाद 

जाति वंचिच्यवाद 


्रहोरात्रचर्याध्यायः 
[ इसरा भ्रध्याय पष्ठ ११३ से २९६ | 


नियमित दिनचर्या क्यो? 
यथा विधि करनेसे क्या लाभ ? 
क्या विधि-विधान व्ययं ढकोसला है ? 


प्रात जागरर 
प्रात जागरण क्यो ? 
भातत स्यरस 


मात स्मरणीय दिष्ठाञ्जलि भ्रौर उसका महत्त्व 
कर ददान 


७२ 
७२ 
७८ 
८६ 
६9 
1 
१५७० 
१०१ 
१०२ 
१०४ 
१०९ 


१०८ 


११३ 
९११६ 
११७ 


१२० 
१२२९ 
१२५ 


१२६ 
१२६ 


२६ 
२३७ 
२६८ 


३६ 


४9 
४१ 
४२ 
॥ 
21 
1. 


र्‌ 
४७9 


४६ 
० 
५१ 


> 
५६ 
५४ 
५५ 
५६ 
५७ 
। 6. 


विषय-सूची 


भारत माता को चन्दना 
मारत माता के श्राधुनिक पुजारिोसेदो दो बाते 
रा्रीय चेतना का मूल मत्र 


प्रात दशंनीय पदाथ 
मल विसजन 


नोलं क्यो नही † 

पडयुता की श्रोर 

मागं मे क्यो नही? 
मिट्टी यां साब्रुन ? 
कौन मिट्टीन ली जाय 


मल सूत्र त्याग श्रौर शुद्धि के विशेष नियमं 


दन्त घाकच्न 

प्रमुक काष्ठसे भ्रमुकं लाभ 
दातुन किस वृक्षकी प्नौर कंसे ? 
दातुन बनामस्टुथ पेस्ट । 

कवन कर 


ठ्यायान 


भारतीय व्यायाम पद्धति 

सूयं प्रणाम 

भ्राज की दयनीय दक्ञा 

तेल मदन 

तेल मर्दन त्रो ? 

रवि मगल रादि वारो क्ते कथो नदी. 


[ २१ 


१२० 
१२३१ 
१३२ 


१३२३ 
१२३६ 
१४२ 
१४४ 
१४६ 
१४७ 
१५० 


१५१ 


१५१ 
१५१ 
१५७ 
१५६९ 
१६१ 


१६१ 
१६४ 
१६६ 
१६७ ` 
१६६ 
१७० 
९१७२ 


[ २२ 


६ 
९० 


+= 
हैः 


६२ 


६२ 
६४ 
ध 
>. 
& ७ 
९य 
६९ 
९ 8५, 


७१ 


७२ 
७२ 
५७४ 
७ 
७६९ 
८७७ 


५७८ 


७६ 


८० 


८ 


ॐ धयो ? ज्र 


स्वान्‌ 


स्नान क्यो ? 
स्नान विपि 
विना स्ननि खाये क्योत्ही? 


श्रासन विज्नाच 


दास्त्रीय स्वरूप 

वैज्ञानिक विवेचन 

मृग व्याघ्र सिह चमं ग्राह्य क्यो ? 

कपड़ा, कर्ती, पट्थर कौ हिला वजित क्यो ? 
भ्रमुके दिशाकोदही मुख क्यो 
दास्त्रीय-स्वरूप 

वज्ञानिफ-विवेचन 


तिलक धार क्यो ? 


रास्प्रोय-स्वर्प 

वंज्नानिक-विवेचन 

जय हिन्द 

मागमे सिन्दुर क्यो? 

हनूमान जी सिन्दुरी चोलेर्मे क्यो? 
तिलक की सावभौम विजय 


शिला बन्धन स्यो ? 
शास्वीय-स्वख्प 
वं्ञानिक-विदेचन 
कुशा धारण क्या? 


१७६ 
१८१ 
अवे 


१८६ 
१८७ 
१८७ 
१६० 
१६९२ 
९१६३ 
१६३ 
१६४ 


१६८ 
१६८ 
१६६ 
२०९१ 
२०९ 
२०२९ 


९०६ 
२०६ 
२०९६ 
२०६ 


१ 
८३ 
ठर 


८५ 


८६ 
८७ 
८ 
८६ 
६९ 
६१ 
९२ 
६३ 


६४ 


९६५ 
६६ 
९४७ 
६5 
६& 
१०० 
१०१ 


१०२ 


९१५३ 
१०४ 


विषय-सूचो 


रास्त्रीय-स्वरूप 
वन्नानिक-विवेचन 

वातावरण नद्‌ खोजमे 
वर्मानुष्ठानमे ही वाधक क्यो? 


संध्या 

सध्या से श्वास क्रिया का नियमन 
सध्यासे आयुष्य वृद्धि 

सष्या से पारलौकिक लाभ 

सध्या के मुख्य कमं 

संकल्प क्यो ? 


सकल मे जलं ग्रहण क्यो” 
तीन श्राचमन क्यो " 


प्रखाय 


प्राणायाम क्यो? 

प्राणायाम के पाच रहस्य 
लारीरिक विकास 

इवास साधना 

मानसिकं विकास 

क्या मनुष्य श्रमर हौ सकता है ? 
प्राणायाम की पृरंतां 


सूरयोपस्थान श्यो ? 


वदिक सध्या ददाम श्रायंसमाज 
माला श्रावह्यक्‌ क्ष्ये ? 


| २३1 


२०६ 
२९५ 
५५. 
२१४ 


२१६ 
२९७ 
२१६ 
२९२ 
२२३ 
२२६ 
२९७ 


२९९८ 
२३२० 
२३९ 
२३२ 
२३६ 
२२३७ 


२२७ 
२६५ 


२४१ 
४६ 
२४६ 


[ २४ | 


१०५ 
१०६ 
१०४७ 
१०८ 
१०६ 
१९१० 


११९ 


११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११०८ 
११६ 
१९० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२८ 
१२७ 
१२८ 


# व्यो ? # 


मन्यमागुचिसे ही क्यो" 
तुलसी स्दराक्न.श्रादिकी क्यो? 
शास्वीय-स्वरूप 

माला कण्टी गरलेमे क्यो? 
माला कै १०८ दानेक्यो? 
श्री १०८ क्यो ? 


भोजन 


व॑ज्ञानिक्र विवेचन 

सचको विलाकर खाभरो 

वलिर्वदवदेव : श्रादशं समाजवाद 
वलिवेश्वदेव का सक्षिप्त सस्करण 
दरिद्रनारायण सस्करण 

भोजन कै समय पालनीय नियम 
नियमो का स्पष्टीकरण 

भोजन के नियम पालन से आयुष्य वृद्धि 
कितनी वार चवाकर खाना चाहिये ? 
भोग लगानेसे क्या लाभ ? 

सावधाच | 

उवेत विधि से भोजन करनेसे लाभ 
पेट पर हाय फेरना क्यो ? 

जलाद्रं श्रगुली श्राखो पर क्यो लमार्ये ? 
चहल कदमी क्यो ? 

वाई करवट से लेटना क्यो ? 

दो काम करने, दो नही करे 


२५० 
२५० 
२५६ 
२५२९ 
२५४ 
२५६ 


५ 


२६१९ 
२६३ 
२६४ 
२६६ 
२६७४ 
२६८ 
२७१ 
२७५ 
२७६ 
१८० 
२८० 
२५६ 
२८५७ 
२८८ 
२८८ 
२९६ 
२६० 


१२६ 
१३० 
१३१ 
९३२ 
१३३ 
१३२४ 


१३५ 
९१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३६९. 
२.४० 
९४१ 
१४२ 
९४३ 
१४४ 
९४१ 
१४६ 
१.४७ 
१४८ 
१४६ 


विषय-सूची 


दिनिसेक्योन सोए 

प्रन्यान्य उपयोगी नियम 

लाग खोलकर मूत्र त्याग करे 

लाग वाधना 

रात्रिचर्या 

सोते समय दक्षिण को पाव क्यो नही ? 


जंौवनचर्याध्यायः 
[तौसरा श्रध्याय पृष्ठ २९७ से ६२२] 


सस्कार 

सस्कार कव से ? 

सस्कार फो भ्रावश्यकतां 
सस्कार क्यो? 

सस्कार कितने 

सस्कारमे ध्रधिकारी विचार 
भेद क्यो ? 

भ्रधिकारया भारः? 

सस्कारो के खामान्य कृत्य 
स्वस्तिवाचन श्रौर शान्ति पाठ 
हरि ॐ क्यो ? 

श्रौ गरेश्च प्रथम पुज्य वयो ? 
गरेश पुजन य्न तत्र स्व॑त्र 


ग्रहिन्दु्मो मे पसेक्षतया गणोश का ही पूजन 
श स्त्रीय-स्वरूप 


[ २५ । 


२६० 
४९५: 
२६१ 
५. 
२९३ 
२६४ 


२६७ 
२६६ 
२०० 
३०२ 
३०१ 
२०७ 
२०८ 
३०६ 
२३१९ 
२१२९ 
२३१३ 


२१३ 


२९१५ 
२१७ 
२२० 


[ २६] 


९५० 
९१५१ 
१९२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५५६ 


१५२८ 
१५६ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६६ 
१७० 
१७१ 


९७२ 


१७३ 


मे क्यो ? ॐ 


गणेश पुजन भ्रोर एकेदवरवादे 
हाथी काशिर क्यो? 

हाथी की भ्रां क्यो? 
लम्बी नाक क्यो? 

वड कान क्यो ! 

हाथी की जीम क्यो ? 
हाथी के दात क्यो ? 
श्राकण्ठ नर-शरीर क्यो ? 
लम्बोदर क्यो? 

मूषक वाहन क्यो ! 

ऋद्धि सिद्धि सेविका्यें 
गणेश की विचित्र उत्पत्ति 
पौरारिक स्वस्प 

वेदिक स्वरूप 

श्राघ्यात्सिक भाव 
स्वरूप-विवेचन 

श्राघिदविक भाव 

विघ्न विनाशक गडा 

क्या गणेश्च श्रनायं देवता है ? 
गणश के दाद नाम 
मनोमूति गणड 

गरेश्च विङ्वतोमुख प्रराव है 


ग्रह पुजन विन्ञःन 


व्रह्याण्ड भरसे भाद्‌ चास 


२२१ 


२२१ 
३२३२ 
३२२ 
३३४ 
=. 
२२६ 
३२३९८ 
१२६ 
२४२ 
२४३ 
३४४ 
३४६ 
३५० 
३५२ 
२५६ 
३५८ 
२६१ 
२३९२ 
३६४ 
३६८ 


१७४ 
१७५ 
१७९ 
१७७ 
१४७८ 


९४७६ 
१८० 
१८९ 
१८२ 
१८३ 
शर्ट 
१८५ 
१८६ 
१४८५७ 
१८८ 
१८६ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
९६३ 
१६९४ 
१६५ 


१६६ 
१६५७ 


विषय-सूची 


दास्त्रीय-स्वसखूप 

भ्रावाहन से ग्रह कसे श्रा सकते हुं" 
ग्रह मनुष्य पर कंपे चठ जाति हं 
क्या पौपजी ग्रहो के एजेन्ट ह? 
प्रण्ड पिण्ड मूलक प्रायुवेद 


हवन-विचार 

देवताश्नो की तृप्तिसेक्या लाभ ! 
गर्भान संस्कार विचार 
वंदिकनस्वरूप 

गर्भाधान, सस्कार क्यो 
गर्माधान क्रिया ज्ञान 

समी की श्रनुमति 

पर्वादिको मे सहवास तषेध 
पर्वादि मे सहवास निषेष क्रयो ? 
प्रमुक रातिमेश्रमुक सन्तान क्यो ? 
रजस्त्रला श्रशुचि क्यो " 


एसवन सस्कार विचार 

पुखवन के लिये दो भ्रन्ययथं उपचार 
सीमन्तोन्नयन संस्कार विचार 
सीमन्त की इतिकर्तव्यता क प्रभाव 
जातकम संस्कार विचार 

माता या घाय किसका दूध ? 

मधु, घृत क्यो चटाये ? 

नाभकरश स्कार विचार 


[ २७] 


२७२ 
३७३ 
२३७४ 
२७१५ 
२७७ 


२७६ 
च८४ 
२८७ 
२८७ 
२३९१ 
३६४ 
२६७ 
३९८ 
४०० 
८९५४ 


४१३ 
४११५ 
४१९७ 
४२० 
४२४ 
४२६ 
4 
४२६ 


[ २८ | 


१६८ 
१६६ 
९ ०० 


१०१ 
4.4. 
२०३ 
२०४ 
२०५ 


० 


२०७ 
२०८ 
२०६ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१६ 
२२० 
२२१ 


धः व्यो ० 


नामकरण संस्कार क्यो? 
नाम कंसादो ? 
नामकरण कव 


निष्क्रमररण सखच्तार विचार 


प्रत्तं प्राशन संस्कार विचार 
चुडाकरण संस्कार विचार 

रिखा क्यो? 

शिखा ओ्ौर ससार की वि्िन्न जाति्ये 


उपनयन संस्कार विचार 


क्या यन्नोपवीत धारण काम्य? 
यन्नोपवीतत क्या दहै? 

सस्कार का सक्षिप्त स्वरूप 
यन्नोपवीत कव से? 

प्राघुनिके गवेषको के दृष्टिकोण से 
यत्नोपवीत की व्यापकता 

उपनयन कव ? 

काल विभाग क्यो ? 

उपनीत के लिये श्रावश्यक नियम 
शुद्ध स्वदेशी हदाथकेवनैदहो 
सदोपवीतिना भाव्यम्‌ 

शौचादि के समय कानि पर क्यो? 
रास्त्रीय षटिसे 

स्वास्थ्यकी टचि से 
लौकरिकटृषटिसे 


२९९ 
२२३ 
२२४ 
२२५ 
२२९६ 
२२७ 


९९५८ 


२३२० 
२३१ 
१५. 
२३२३ 
२२३४ 
२३१५ 
२२३६ 
२३७ 


२२३६ 
२४० 
२४९१ 
२४२ 
२.४३ 
२४४ 
२४५ 
२४९ 


विषय-सूचो 


यज्ञोपवीत निर्मणि विधि 
विक्ञेष विधि क्यो ? 

६६ चप्पे क्यो ? 

तीन सूत भ्रौर निवृत क्यो 
ब्रह्य्रथी क्यो? 

दौ यज्ञोपवीत क्यो ? 


स्त्री श्ुद्रोपनयन विचार 


निषेध परक परमार 
प्रमाणाभास निरास 
समावतन संस्कार विचार 
विवाह संस्कार विचार 
विचाह्‌ को विन्न रीतिया 
महारयो मे विवाह की मिट्टी पलीद 
विवाह कितने ह! 

ब्रह्य विवाह वनाम प्रेम विवाह 
एक घण्टेमेदो वार विघवा 
विवाह कवं † 

विवाह क्यो ? 

विवाह के पाच उदर्य 

विवाहं संस्कार की रूपरेखा 
हाथ 

हरिद्रा हस्त 

चान ` 

मण्डप पूजन 

घुडचदी 


[ २६) 


०२९ 
५०२ 
५०५ 
०६. 
५१९ 
५१४ 
५१५ 


९८ 
५९७ 
२७ 
५४२ 
५४५ 
५४७ 
० 
५९ 
५४ 
१५६ 
न 
६५ 
दण 
५६८ 
६९ 
५६६ 
५७१ 
५७३ 


‰ क्यो ? # 


द्ाराचार 
विवाहू-संस्कार 
कन्यादान 
लाजा-होम, भावरं 
सप्तपदी 

च्छुन 

धान्य वषंण 
गृहु-परवेश 

ग्राम परिक्रमादि 


वानप्रश्य विचार 
वानप्रस्य क्यो? 


सन्यास श्राश्रम विचार 
सन्यास क्यो ? 


मुत्थु सज्जा विचार 


गोवर से लेपन क्यो ? 

कुया भ्रास्तरण क्यो ” 

भूमि पर विस्तर वयौ “ 

चौकी तस्त क्यो नदी 

उत्तर दिशा को धिर क्यो? 

चित्त क्यो लेटाए † 

धिर के नीचे घुटना क्यो " 

मुमूषूं स्वय श्रपना भला कर सकता टै" 
गगाजलः तुलसीदल क्यो 

नाम स्मरण व्यो † 


५५८४ 
५.७७ 
५.७८ 
५६ 
५८४ 
८६९ 
८६ 
५.९१ 
५६३ 


५६२ 
१९४ 


५६५ 
५६९६ 


५६९६ 


५.६७ 
९६ 
०.१ 
८०२ 


६०४ 
८०५ 
९०५७ 
६० 
६०६ 


२७१ 
२७२९ 
२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 


२७६ 


२८०५ 


२८१ 
२८२ 
२८३ 


२८५ 
२९८६ 
२८७ 
९८त 
२८६ 
९९० 
२६९१ 


विषय-सूची 


उख्या रामनाम ?, 
दीपदनि क्यो ? 


श्रन्ये ठि सस्कार विचारं 


रास्त्रीय-स्वखूप 

हाव को जलानाही क्यो चाहिए ? 
कपाल क्रिया क्यो ? 

सचंल स्नान क्यो ? 

भ्रमिनि स्पशं निम्नपत्र चवे क्यो † 
प्रस्थियो कोगगामे क्यो डाले ? 


प्रकराध्यायः 


[ चौथा श्रध्याय पृष्ठ ६२३ से समाश्च तक | 


मुहते विज्ञान 


भ्रन्यान्य मतो मे मूहूतं साधना 
रास्त्रीय स्वरूप 

वेज्ञानिक-विवेचन 

मिस मेयो की मरम्मत 

मानव पिण्ड शामिल वाजा 

गुर शुक्रास्त वजित क्यो ? 

सिह गत गुरमे विवाह क्योनदहौो? 
श्राधिदविक रषि से 

घन मीन के सूयं मे मलमास क्यो? 
मीन के सूयं मे उपनयन क्यो ? 
प्रायं-स॒माज मे विचित्रं विवाह मुहूतं 


[ ३१ | 


६१० 
६९११ 


६१३ 


६१३ 
६१४ 
६१६ 
६१८ 
६१६ 
६२० 


६२४ 


६२४ 
६२७ 
६२९५७ 
६२६ 
९२३० 
६३२२ 
६२. 
६३७ 
६२३५ 
६२३६९ 
६४१ 


# कयो 7? 


यात्रा विज्ञान 


शास्त्रीय-स्वङ्प 
वंज्ञानिक-विवेचन 
ग्रहिन्दुग्रो पर प्रमाव क्रयो नही ? 
दिकृञूल क्यो ? 

वार क्रम विज्ञान 

चौया ग्रह ही वाराधिपति क्यो? 
क्या सरना मी मुहूतें मे ? 
शास्त्रीय-स्वरूपं 
वंन्नानिक-विवेचन 
प्रभिवादन-विन्नान 
श्ास्त्रीय-स्वरूप 

ग्रमिवादन क्यो करे ? 
ईसाई प्रथा श्रव्यवहायं 
मुस्लिम प्रथा रोगो का घरं 
प्रायं समाजी गए वीते 1 
नमस्ते कहना पाप 1 
सनात्तन वर्मी प्रया 

साष्टाय प्रणाम क्यो 2 
चरण दूकर क्यो 
गो.महिमिा 

श्ास्प्रीय स्वरूप 

पञ्न्वगन्य पान व्यो † 


न दुमका न 


६४४ 
९६४४ 
६४६ 
६८८ 
६५० 

६५० 
६५२ 

६५५ 
९७ 
६१५७ 

६५५६ 


६६० 
६६२ 
६६३ 
६६४ 
५६५ 
५६६ 
६७३ 
६७३ 
६७१५ 
९७८ 
६७८ 
६७६ 





श्री गणेशाय नमः 
ष, 
क्था 
वथ-दिग्दुक्ेनः पृष्लडं 
धम-टट-बद्ध-मूलो, वेद-स्कन्धः पुराण-शाखाद्यः । 
क्रतु-क्‌ इमा ` मोकर-फएलो, मधुघदन-पाद पो जयति ॥१॥ 
ये वे पुरातन-महर्षिवरा तल्लोके, 
प्राप्तं विचिन्त्य कलिकालमनथमूलम्‌ । 
शङ्ा-कलङ्क-कलुषं परिमाष्टु कामा, 
ग्रन्थान्‌ प्रिन्युरिह ते नितरां प्रणम्याः।॥२॥ 
मन्दोप्यहं यर्छरृपया गभीरं 
 सद्धेतुसिन्धु' मथितु प्रवृत्तः । 
प्रणम्य तच्‌ श्री गुमपादपञ् 
श्री धमंदिष्दशन'मातनोमि।३॥ 


| ३४ | % क्यो ? $ 
चावांक-वात-दस्म-द्र म-दव दहनो. बौद्ध-यज्ञाङ्-युपः 
इसाई-सपे-ता्या, यवन-घन-मस्त्‌, कापडयेभसिहः 


सोशन्ये्टन्धकार-क्तपण-दि नकरः, काम्यनिष्ाद्वि-वज्ः 
ग्रन्थो वेदाथेहयो, जपि विजयते, धमं -दिग्दशंनाख्यः॥४॥ 
्माम्नाय-वाङ्मय-विधावद्तश्रमणां 
नाना-ुतकं-मलद्पितमानसानाम्‌ । 
पाधात्य-शिकण-कषायित-मस्तक्ानां 
मोदान्धकार-हरणं भवतादनेन ॥१५॥ 
कृतिममेषा विदुषां समाजे, । 
स्यात्कीतंनीया वत ! निन्दिता बा 
ननं पुनधमंविद्षकाशां 
कृत॒ भवेदुग्रविभीपिकेयम्‌ ।॥६। 
ऊन्मतो मृत्य॒पय्यन्ता याः क्रिया धमंस्तम्मताः | 
ता एवात्र निरूप्यन्ते हेतुवाद परिष्कृताः ॥७॥। 
ये पालयन्ति मनुना निजधमकरस्यान्‌ 
सद्विद्या प्रतिभया च धनन वापि । 
तेषां ते क्षघुतगे हि सम प्रयासो 
ज्ञेयास्त एव विबुधा अधिकारिंणोऽस्य ॥८॥ 


1 


रिप्पणी-(१) यागीय «बु (२) कापडीवंशोद्धन-दयानन्दमता- 
वलम्वी (३) सोशलिर्ट (४) कम्यूनिस्ट | 





पिद्धान्ताऽध्यायः 
८ पिला अध्याय » 


अनन्तपारं शस्त्रान्धिं, नानाश्लर्भिसंङ्लम्‌ । 
सिद्धान्तपोतमारुद्य, तरन्तु तरणोस्सकाः ॥ 


वेट्‌ मं क्योवाद 


स॒ प्रकार मुसलमान ईसाई श्रपने पन्थं के तत्तत्‌ 
ग्नष्ठानो की इतिकतेव्यता को श्रवज्ञानिक एवं कपौ- 

# ल-कल्पित होने के कारण शक्यो?" की कसौटी पर 
= करनेमे घवडतेहै मरौर एेसे जिज्ञासु को काफिरः' 
ध्म कठुकरटालदेते है, ठोक्र इसी प्रकार कुलु हमारे 
परनुयायी मी वेद शास्व्ोकौ ्रन्ञश्रो मे क्यो? का अ्रडगा 
लगाना श्रनुचित ्रनुमव करते! हम जहा इन महानुभावो को 
प्रमारप्रतिष्ठापक प्रवृत्ति का भ्नादर्‌ करते है, वहा यहु भो नस्रता- 
पूव्ेक कह देना चाहते है किजबस्मरयवेदमे हो वड़े तिस्तारसे 
क्यो "वादः मख पडा है, तब श्रापको प्रहिन्दुग्रो को भाति 
प्रपनी धार्मिक व्यवस्थाग्रोको क्यो को कसौटी पर कषषते हए 
देखकर भयमोत हनेकरी भ्नावद्थकता नही । सोने के भाव मुलम्मा 
बेचने वाले व्यक्िकोता यह्‌ भय हो सकता है, क्रि यदि मेरे 


"णठः उणा प्ट ष्ठ प्ाएरणठा व्ात्रपठत ठा -एतठ 2 
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[ ३६ | ष क्यो 2 & 


इस मूलम्मे को म्रग्निमे तपाया गया, या कनौटी पर कसा गया, 
तो इसको पोल खुल जायगी, ग्रत वह्‌ केवल कसमे खाकर ग्राहुक्‌ 
को विवास दिलाना चाहा करता दहै ग्रौर परीक्षा से भयभीत 
टरा करता है, परन्तु जिसके पास खरासौना टो, उसे परीक्षासे 
घवराने को क्या भ्रावश्यक्ता ? वह्‌ नो भसे सभामे त्रपने खरे 
सोने को्रागमे तपाचेग्रौर कसौटी पर क्सने की दुली द्ुटी 
देता है । चेलेज करता है! ललकारता है 111 ठीक इसी प्रकार 
ग्रहिन्दर घवडाए तो घवड़ाए । क्योकि वे जानते हँ कि वैनानिक 
कसौटी पर हमारा मजटव खरा सावित नही हौ सकता, इसलिये 
उनके यहां शाइविल वा कुरान पर यकीन लाग्रो 1 ्रथवा खुदाके 
इकलौते वेटे ईसा पर या श्रन्तिम पयगम्बर मुहम्मद पर यकीन 
लाग्रो' का वोलवाला रहता है । ईसाई जगत्‌ तो मजह्व को 
केवल चचं को चाहुर्‌ दिनारी के ग्रन्दररे ही चर्चा करने योग्य 
वस्तु मानता है । चच॑मेवेखेतो कहौ ुदानेसिफंद्ं दिनिमे 
कुल दुनिया वना दी" । साडन्स स्ममेजगघ्रोतो कहो द्टुनिया के 
वनते मे करोडो वषं से क्म समय नही लग स्कता' 1 सो, न्नही 
सांच को भ्राच" कै ग्रनूसार, जव म जानता हू, कि सनातन घमं 
खरा मोना दै ग्राहक जसे चाह वसे परीका कर्‌ देखे, तत मभ 
उसे क्यो' की कसोटी पर केसने का चला अ्रवसर देते हए ्रापत्ति 


क्या? 
विरोधी भी शरण मे- 
नि सन्देह हम प्रमाणवादी है, भरन्तु संसार के समस्त पुरुषो 
को खुला निमन्त्रण दते र्हैकि वे जंसे चाहे हमारे घमं की परीन्ला 
कर देखे ! हमे सोलह श्राने विष्वासं ह, कि वे जव परोक्षा करने 
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के लिये प्रवृत्त होगे, त। कुदं दिन मे स्वय सनात्तनधर्मं की सत्यता 
के विरवासी बन जायेगे । यह्‌ हम स्वय भ्रनुभव कर चुके है! 
(१) एक बार लायलपुर (पजाब) मे ग्रौर नैरोबी (अ्रफरीका) 
मे श्रीमद्धागवत पुराण को कथा करते हुए, हमने श्रार्यसमाज के 
जिम्मेवार व्यक्तियो को स्वथ इसलिये निमन्त्रण दिया, कि वे कथां 
सुनते हुए शङ्धुास्पद बातो को नोट करे रौर कथा के श्रन्त मे पुच्छ, 
उत्तर दिया जाएगा । प्रथम दिन वे बडे जोश्च के साथ श्राए, दशो 
बाते नोट की, न्रन्त मे उत्तर दिया गया । दूसरे तीसरे दिन 
रद्धुाश्रो की सख्या कम होने लगी, दो चार बाते ही पदी । एक 
सप्ताह के वाद पेसा श्रवसरभ्रागया, कि वे नित्य की भाति कागज 
पन्सिल तैय्यार किये बंठे रहे परन्तु नोट कुच नही किया । जव 
प्रन्त मे पदधा गया कि भ्राज कु क्यो नही नोट किया तो उनके 
मुखिय। ने कहा, कि शद्धुम की हृष्टि से कथा सुनते हुए कथा का 
रस भग हो जाता है, भ्राज मुभे एसा भ्रानन्द श्राया कि रसमे 
तन्मय हो गया, भ्राजसे श्रागे कागज पेन्सिलि ही न लाऊ्गा। 
इस शातिपूणं मागं कातो मुफे्राज ही पता लगा है, खक 
डाली शद्खाग्रो के सिर पर । वस, उस दिनिसेवे सब लोग एकं 
सच्चे कथाश्रौता की भाति श्रा लगे। ्रार्यसमाज मे इसकी 
बहुत च्चा चली । कई कटुर कठमृद्ाग्नो ने इसमे भ्रायसमाज कौ 
'तौहीन' श्रनुभव की । मिटिग बुलाकर प्रस्ताव पास कर दिया 
कि पुराणो कीकथामे समाज का कोट सदस्य सम्मिलित न 
हो'--परन्तु वह्‌ पार्टी नही हटी । नगर के सुप्रतिष्ठित सज्जन होने 
के कारण उनपर ्रनु्ास्न का रास्त्रन चल सका । ॥ 
(२) शिमले की पहाड्यो मे भ्राज भी एक्‌ मिस्टर स्टाक 
नाम के अग्रज निवास करते है । ये लाडं खानदान के सज्जन 
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सिन्नरी वनकर ईसाई मत के प्रचारार्थं भारतमे भ्राये थे । दसो 
दषं काम करने पर उन्हे यह्‌ भ्रनुभव हूग्रा कि कोई भी हिन्द ईसाई- 
घमे को श्रेष्ठ समक कर उसमे-प्रविष्ट नही हृम्रा । उन्हे यदि ईसाई 
वनने के लिये कद्ध लोग मिले भी, तो वे नौकरी चाकरी या अनन्य 
किसी लौक्रिक स्वाथं की पूतिके लिए ङ्य मतमे दीक्षित होने 
वाले पिदछंडी जाति के लोग थे । उन्दने श्रपने किन्टी हिन्द मित्र 
से यह्‌ चर्चा की, तो मित्रने विनोदमे कहा कि जव तकं 
प्राप हमारे घमं मे कोईदोषन वतायेगेतोमैँ श्रपने वर्म-को 
छोडकर ्रापके मत मे क्यो श्राने लगा ? पादरी स्टाक को यह्‌ 
वात जच गई । तव उन्हे यह जानने की श्रावदयकता पड़ी कि 
"हिन्दू धमं क्या दै? ग्रौर इसे समभने के लिये कौन ग्रथ पटा 
जाए,क्योकि हिन्दू घमं को समभ कर ही उसमे चि्रान्वेषणा किया 
जा सकता है 1 इसके विये भीउसे किसौ जानकार हिन्दरूते 
वताया कियो तो सनातन धमं के वेदादि वहत ग्रन्थ जिन्हे 
जीवन भर मे परे नही पढ पाग्रोगे, परन्तु थोड़ं मे ही यदि हिन्दू- 
घमं का भेद जानना हौ तो इसके लिये श्रीमदभगवद्गीता" पठ 
लेनी पर्याप्त होगी ! यह्‌ छोटी सी पुस्तक हिन्द धमं की सप्त 
'डायरक्टी' कही जा सक्ती है । 
पादरी अपने मिशन को सफलता के लिये दोष दर्शन के 
विचारसे गीता पठनेमे प्रवृत्त हुत्रा 1 मिसेज एनीवेसेन्ट का श्रग्रं जी 
ग्रतुवाद पटने लगा । गीता पठते हृए॒अ्रभी चार पाच महीने 
ही हुए थे कि उसके विचारो मे क्रातिकारी परिवतंन होने लगा 
प्रर गीता कौ पहिली प्रावृत्ति समाप्ठ होते ही वह लाडं कृष्ण 
प्रौर हिन्दू घसं के प्रहुत का विरवासी वन गया ।! इस समय 
श्पता चलाहैकिवे तो परलोकगामै होगए, परन्तु उनका परिवार है ! 
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उक्त पादरो के परिवार के चार दर्जन से श्रधिक मनुष्य यही 
उसने 'सब को इकदु करके एक दिन कहा कि तुम सब मिल कर 
या तो मुके -ईसाइय्यत" समभ्ादो प्रन्यथा मुभ से हिन्द्र धर्मं 
संममलो, भ्रव परिवार के भ्रादमी या ईसाई रहेगे या हिन्दुश्रौ 
की तरह शेष "जीवन बितायेगे । खूब कसमकस हूर । घर वाली 
नै भ्रनेक बडे बडे पादरो बुलाकर मि° स्टाक को तसल्ली करनी 
चाही, परन्तु फल विपरोत हुभ्रा, क्योकि घर वाले भी जब स्टाक 
तथा भ्रन्य पादरियो की बहस ( वादानुवाद ) सुनते थे तो इन्हे 
ईसार्द"पन्थ की निवेलता श्रौर हिन्द्र सिद्धातो की सत्यताकी 
सुस्पष्ट अ्रभास्त होतागथा । भ्रन्तमे इस सारे केसारे परिवार" ने 
श्रपने को हिन्दू घोषित कर'दिया । इनको श्रपनो बहुत सौ जमीनं 
है, म्रौर ये . शिमले के किसानो मे रच्छ प्रतिष्ठित जमीदार रर्दसं 
माने जतेहै ! 'घर.मे लाडंक्ष्ण का मन्दिर "वना है, सव 
गीता पाठ करते है । नित्य प्राते साय दोनो समय (लाड कृष्ण 
लाई कृष्ण' का-कीर्तन होता है । आयसमाज श्रादि किसी ःप्रपची 
से इस परिवार ने शुद्धि" का श्रसिनय नही स्चवाया।नयेलोग 
खान पान के लिये किसी हिन्दू को श्रपने सम्पकं मे श्रानेदेनेके 


इच्छुक है, किन्तु गोता के चेऽपि स्यु पापयोनय' सिद्धान्त, कै 
प्रनुसार श्रपने श्रपको इसी कोटि का हिन्दू मान्ते ह 1 


(३) इसी तरह से एक फ़ासीसी सज्जन कारो मे रहते है । 
वे भ हिन्द धर्मानुसार श्रपने श्रापको श्रन्त्यज मानते हुए श्रपना 
सात्विकं जोवन' विता रहे ई ।. श्राप श्रपना हिन्दू नाम शिव 
शरण" -बतलाते दै ग्रौर हिन्दी के साप्ताहिक पक्त. “सिद्धा 
(बनारस) मे इसी नाम से धा्सिक लेख लिखते भी रहै | र 

दुन हृष्टान्तो का तात्पयं केवल यह है कि सनातनघमियो ५ 
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को श्नन्यान्य पन्थो की भाति “क्यो से चिन्तित होने की श्रावश्य- 
कता नही श्रपितु स्वै साघारण को खूव- श्यो ?' क्यो?" 
प्नं कौ खुली छी देनी चाहिये श्रौर उनकी, दाशेनिक रीति 
से तथा वतमान भोतिक-विन्ञान से भली भाति तसल्ली करनी 
चाहिये । हमारा भ्रनुभेव है कि इस मार्गं के श्रवलम्बन से हम 
म्रधिक से -ग्रधिक नास्तिको को प्रमाराविद्वासी सनातन- 
घर्मानूयायी वना सकने मे कृतकायं हो सकेंगे । 
यहां पाठको को हमारे प्रत्येक समाधान मे प्रयुक्त “विज्ञान 
दान्द को देखकर इस प्रकार की श्राङका नही करनी चाहिये कि 
जव वेद स्वत. प्रमा है तव वेदोक्त भावो के भमी समयेन के 
लिये ववेन्ञानिक विवेचन" करना मानो वेदो के प्रामाण्य मे सदेह 
करना है-जो किसी भी श्रास्तिक को ब्रभीष्टनहीहो सकता । 
परन्तु यह्‌ शका व्यथं है क्योकि स्वय वेद, विज्ञान हारा अपने 
को समभे का ्रादेड देता है यथाः-- 
` ---विज्ञानेन चा चछण्वेदं विजानाति इमञ्च लोकमषरुञ्च 
विज्ञानं ब्रह्म त्युषास्ते (छान्दोग्य ७।७। १।२) 
ग्र्थात्‌-- विज्ञान से ऋर्वेद को जानता है, विन्नान से ही 
श्य लोक श्रौर परलोक का रहस्य जाना जा सक्ता है । विज्ञान 
साक्षात्‌ ब्रह्य है, यह्‌ जानकर विज्ञान की उपासना करनी चाहिये । 
~. 9.4 
- वेदिक कयोः का नमूना 
ग्रव हमः वेद के कतिपय एसे प्रमाण उद्धृत करते है, जिनमे 
वेदिक सिद्धान्तो कौ भ्यो" जानने का सुस्पष्ट उल्लेख विद्यमान है । 
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गरथर्ववेद काण्ड १० सूक्त २, ७ श्रौर ८ के कु मत्रांश॒ मननीय 
ई यथा- 


(क) 


(ख) 


(ग्‌) 
(घ) 


(ड) 


(च) 


केन पार्ष्णी आभूते पूरुषस्य १ केन मासि संभृतं ? 
केन गुल्फो १ केना; १ पेशनीः केन खानि ! 
केनोच्छूलङ्खो ? मध्यतः कः प्रविष्डाम्‌ ॥१॥। 

कति देवाः १ कतमे त श्रासन्‌ ?“.कति स्तनौ व्य- 
दधुः ? कः कफोडो ? रति स्कन्धान्‌ ? कति पृष्टीर- 
चिन्वन्‌ ?।४॥ 

क उ तच्चिकेत १।७॥ 

दिवं रुरोह कतमः स देवः १।८॥ 

्रिपाश्रियाणि बहुला स्वप्नं संबाधतन्द्रचः । 
श्रानन्दानुग्रो नंदांश्व कस्माद्रहति पूरूषः १ ॥६॥ 
को श्रस्मिन्‌ रूपमदधात्‌ ` कश्चरि्र(णि पूरषे १।१२। 
को अस्मिम्प्राणं १ को अपानं ? व्यान १ समान- 
मस्मिन्को देवः । 

को अस्मिन्सत्यं १ कोऽनृतं १ कुतो मृत्युः ! 
कुतोऽमृतम्‌ १ ॥१४॥ 

को अस्मे वासः पयदधाद्‌ १ को अस्यायुरकल्पयत्‌ ! 
बलं को अस्मे प्रायच्छत्‌ १ को अश्याकल्प- 
यज्ज्वम्‌ १ ॥९५॥ 
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(छ) केन पजन्यमन्येति ९ ˆ 'केनास्मिन्निहितं मनः ।१६। 
(अ्रथवं १० । २ 1 १{--१६) 


(ज) कृस्म(दङ्गद्‌ दाप्यते अग्निरिस्य कस्मादङ्कारपदत 
मातरिश्वा ! (अ्रथवे १०।७।२) 


(ख) द्वादश प्रधयथक्रमेकं त्रीणि नस्यानि क उ तच्चिकेत! 
तत्राहतास्त्रीि शतानि शङवः एटिश्च खीला 
अविचाचला ये। (अथव ० । ८ ४) 


रथात्‌ -(क) मनुष्य की एदिये मास से क्यो भरी होती है 
टखने ्रगुली इस प्रकार की क्यो होती. है ? सव इन्द्रियो के छिद्र 
क्यो खुले रहते है ? दोनो शह्ास्थियो के वीच मे चीर क्यो 
रहता है ? (ख) देवता कितने होतेह? श्रौरवे कौनसे हं? 
स्त्रियो के स्तना्चय क्यो होता है ? कोहूनी रादि जोड मुडते 
तुडते क्यो ह ? कन्यो ग्रौर पीठ की स्चना इस प्रकार कौ क्यो हं ! 
(ग) इन.सव तत्त्वो का जानने वाला कौन है ? वह्‌ कौन शक्ति है 
जो यह्‌ सव कुद रचकर स्वय द्यौलोक् मे चढ गया? म्र्थात्‌ 
ग्रहभ्य हो गया । (घ) यह्‌ मनुष्य स्वप्न मे प्रिय प्रौर म्रभ्रिय 
पदां क्यो देखता है ” तथा उससे त्रानन्द या द्खक्यो 
ग्रनुभव कृरता है ? (ड) पुरुष मे रूप सौन्दयं कहा से प्राता है ? 
प्रौर इसके चरितो का ग्रधिष्ठानक्याहै " मानवपिण्डमे प्रार 
ग्रपान, समान, उदान, मौर्‌ व्यान कि्षने पके ? सत्य भ्रौर 
भूठ काग्राधारक्याहै " तथा मृ्युग्रौरत्रमरत्वकाहेतु क्याहै? 
(च) मानव समाज को वस्त्र पहिनना किसने सिखाया ? ञ्रौर इस 
ग्रायुष्य कौ त्रवधि का क्या रहस्य ह 2 वल श्रीर्‌ वेग देनो क्या 
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्वस्तुए है ? (छ) बादल क्यो बरसता ह? मन के न लगने 
काक्या श्राघार है? (ज) म्रग्तिका प्रकाश चुन्धियाने वाला क्यो 
होता है ? वायु की सरसराहट भ्रज्ञात किन्तु सुनिस्वित सी क्यो 
होती है ? (छ) बारह पर्वा वाला एक चक्र पहिया है, परन्तु 
उसकी नामि तीन क्यो है ” यहं तततव कौन जानता है ? उसमे 
तीन सौ साठ कोले टकी है जो निरतर चलती फिरती क्यो रहती 
है ? श्र्थात्‌-बारह्‌ महीने का एकर वषं गाडी के पहिये कौ भाति 
घूमता है परन्तु गर्मी, सर्दी ग्रौर वर्षाये तीन प्रकार की उसकी 
नाभ उत्तरायण दक्षिणायन भ्रौर विषुवत्‌ रेखा पर भ्राभ्रित क्यो 
है? वषंकेतीनसौसाठदिनदोटे क्डक्योहोते हैं” 

ग्रथ्वेवेद के दसवे काण्ड मे कड सृक्त क्यो' से भरे पड है । 
यदि हम चारो वेदो कै केवल प्ररनात्मक मन्त्रो का सग्रह करे 
तवतो हमरे क्यो? से भी कई गुणा बडा एक स्वतन्त्र 
महाम्रन्थ ही तेयार हौ जाय, फिर यदि उसके उत्तरो का शब्दानु- 
वाद मात्र भी लिखने बेठे, तो रेलवे की एक छत्तीस टन की गाडो 
भर जाय, विवेचन भ्रौर व्याख्यान कोकेथा तो कथाहीहै। 
केन उपनिषद्‌" का नाम ही उसके क्यो' होने का प्रमाण है, यही 
बत श्रर्नोपनिषद्‌' के सम्बन्ध मे भी समभनी चाहिये) 

इस प्रघट से हम पाठको को नास्तिको की क्यो का सदेव 
उत्तर ३ने के निमित्त कटिवद्ध रहने के लिये प्रोत्साहित करना 
चाहते है । भगवत्‌ कृप। से सनातन धम ॑के पास स्वं क्योभ्नो 
का उत्तर देने कौ विपुल सामग्री विद्यमान है, वे जब जो चाहे सो 
पदे, परतु यह ध्यान रहै कि -यदि हमने किसी नास्तिक,से 
एक भी क्यो पद्ध ली, तो सात जन्म तक भी उसका उत्तरदेनेमे 
समथ न हो सकेंगे । इतने पर भी यदि किसी को ्रपनी तकंशोलः 


[ ४४ छ क्यो ? क 


वुद्धि का अधिक भरोसा है तो वह्‌ नीचे के कत्तिपय प्रञ्नो पर 
ग्राजमाइदा कर देखे, म्रौर जरा बताये कि- 
१-वेर के वृक्ष कौ समान टहनी मे जो काटे होतेह उनमे 
से एक सीधा ओ्रौर दूसराटेढाक्यो ? 
२-ढाकं कं सदंव तीन पात क्यो ? 
३ मोठे नदी नदो का जल समुद्र मे पहुचते ही खारा क्यो 
ग्रौर वही पुन. वादल से वरसने प्र मीठा क्यो? 
४--सपं के कन एव पाव, मेढक के जोभ श्रौर चिमगादड 
के गुदा क्यो नही ? 
५--पोने मे गघ, ऊख मे .फल, चदन मे भूल, करीर मे पत्तं 
प्रौर कृक, (गोघड-नामक स्वेत रग की चील) मे 
चहचहाना क्यो नही ! 


(51 
धमं निएंय मेँ श्यां का स्थान 


( युक्तिप्रमाणाभ्यां हि बस्त॒सिद्धिः ) 


€ितुवाद' किवा तकंवाद' घमं निणंय का अ्रन्यतम साधन 
है । वैदिक वाडमय मे यत्र तत्र क्यो" मूलक प्रदनो का समावेदा है 
इसका दिग्ददोनं पीद्धे करायादहीजा चुका है । स्वभावत 
मानवबुद्धि मे प्रत्येक विषय कौ “क्यो जानने .की जिज्ञासा रहती 
है । स्तनधय वालक जवसे कुदं बोलना सीखता है, तवसे 
लेकर भ्रायु मर नवीन वस्तु को देखते ही "कि शब्द की मुहारणी 
रटने लगता है । खासकर वच्चे तो यहु क्या' यहु क्यो' यह्‌ 


धमं निरणंय मे भ्यो" का स्थान | ४५ | 


कसे" श्रौर यह्‌ किस लिये भ्रादि प्रद्नो का ताता बाधते हये 
प्रपने स्रसिभावको के नाको दम कर डालते है । हमारे पूवेज 
महषियो ने जहा श्रन्यान्य मानसिक प्रवृत्तियो को उच्छुद्लता के 
दायरे से निकालकर मर्यादित एव नियत्रित करने का पुनीत प्रयत्न 
किया है, वहा हेतुमूलक जिज्ञासा प्रवृत्तिकी भी इयत्ता स्थिर 
करके धमं निणंय मे इसका उचित सूल्य निर्धारित क्या है । 
तदनुसार शास्त कहते है कि - 


(क) आगमस्याविरोधेन उहनं ठकं उच्यते | 
(्रमृतनादो पनिषद्‌ १७) 
(ख) गअं धर्पोपदेशज्च वेदशास्त्राविरोधिना | 
यस्त्कणानुसन्धत्ते स धमं वेद नेतरः } 
(मनु १२। १०६) 
(ग) योऽवमन्येत ते नूत हेतुशास्तराश्रयाद्‌ द्विनः | 
स साधुभिविष्का्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 


( सनु २। ११) 

ग्र्थात्‌-(क) ्रागम शास्त्र का विरोधन करके जौ समभने 

की चेष्टा करना है उसे तकं कहते है । (ख) महषियो हास समाधि- 

लब्ध वेद ग्रौर तदुपदिष्ट स्मृत्यादि श्रनुमोदिते धमं का वेद शास्त 

से श्रविरुद्ध तकं द्वारा, जो व्यक्ति अनुसन्धान करता है, वही 

ध्म को जानता है, ग्रन्थ नही । (ग) जो द्विज हेतुशास्त्र के नाश्रयं 

से=-कृतर्को के बल से-घमं की शूलभूत श्रुति श्रौर स्मृति का 

` ्रपमान करता है, वह्‌ नास्तिक एव वेदनिन्दक होने के कारण 
सज्जन पूरुपो हारा बहिष्कार केरने योग्य है । 


८ 


[ ४६९ | क्यो ? 


महषि वेदन्यास वेदान्तदडेन (२ । १। ११) मे सुस्पष्ट लिखते 
ह कि 


तके अप्रपिष्डानाद । 


र्थात्‌-पर्माविमं-निरणय मे तकं कौ प्रतिष्ठानहीहै। भारत 
के सुप्रसिद्ध दार्डानिकश्रौ भतहरि ने श्रपने महा महिम ग्रन्थ) 
वाक्यपदीयमे तकंकोप्रामाण्यत्ता को सीमा सुतरा निर्धारित 
की है, यथा -- 


(क) न चागमाहत धमः | ( १। १३ ) 
(ख) बेदशस्त्राविरोधी च तक्रः। (१) १३६) 


प्रथात्‌-(क) ्रागस शास्य प्रमाण के ्रतिरिक्त घमं निणंय 
मे मन्य कृद प्रमाण नही है । (ख) वैद शास्त्र के अ्रविरुद्ध तकं 
भी मान्यहै। 


महपि चरक--जो कि भारतीय श्रायुवंद के मन्तद्रष्टा ऋषियो 
मे प्रमुख है--जारोरिक रोगोका प्रघान कारण पूवं जन्म कत 
पाप मानते हये स्वास्थ्य सम्बद्ध न के निमित्त नास्तिक बुद्धि के 
परित्याग का परामने देते द । यथा -- 


वुद्धिमान्‌ नास्तिकबुद्धि' ज्यात्‌ । 
(चरक सूत्र स्थान ११-७-८) 
ग्र्थात्‌--वुद्धिमानु पुरुष को नास्तिक बुद्धि का परित्याग कर 
देना चाहिये । तच्च यह दै कि हेतुवाद किवा तकवाद धमं- 
निखंय का म्नन्यतम सावन होते हृए भी धर्माभिमानियो के 
निकट गौणा साधन है ! ऋषियो की सम्मति मे हमे अ्रपनी जीवन 
रूपौ गाड़ी वेद रूपी इञ्जन के पी जोड देनी चाहेये । वेहू 


धम निर्णय मे कयोः का स्थान | ४७ | 


तकंव॑(द रूप पहियो कै प्राघार पर तो भ्रवर्य लुढके, कितु उसका 
पथ प्रद्गेकःप्रमाणवाद होना चाहिये । यही सनातन धमं का 
भ्रादशं है ¦ 

, -श्राज भेले ही वेदाभिमानी होने का दावा करने वाले श्रायं- 
समाजी, वेद रूपी गाडी को ग्रपने तुच्छं तके रूपो इञ्जन के पीके 
खीचने का उपहासास्पद प्रयास करते हो ओ्रौर इस तरह तकं को 
वेद जन का अन्यतम साधन मात्र न मानकर उसे वेदिकत्व पर- 
खने कीःखरी कसौटी समभते हो, एवञ्च जिन भ्रनुभवेक-वेद्य 
विषयो के याथातथ्य निर्णय मे वहु तकं कुण्ठित होदा दीख पडा 
कि फट उस विषय पर भ्रवेदिकता की मुहर लगाने को धृष्टता 
कर सकते हो परन्तु पुरातन काल से कल तक क सभी श्रास्तिक्‌ 
महानुभावो ने तो एक स्वर से--प्रत्यक्षानुमानोपमार्नादि-सर्व- 
प्रमाणान्तर से सवथा श्रविज्ञात विय का “इदमित्थ' ज्ञान प्रदान 
करना ही वेद का .वेदत्व' प्रकट किया है, य॒था-- =. 


` प्रत्यकतेणायुमिस्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 


` अ्र्थात्‌--प्रत्यक्ष मे किवा ्रनुमान से प्र्थवा म्नन्य प्रमाण से 
जो उपाय नही विदित हौ सकता है उसे वेद से जाना जा सकता 
है, यहो वेद का षवेदत्व' है 1 श्रस्तु, 
संसार की प्रत्येक वैस्तु को सिद्धि के लिये तोन अरग भ्रावश्यकं 
होते है । सस्कृत साहित्य मे उन्हे करमर ॒-पक्ष, हेतु भ्रौर दृश्ात 
कहा जाता है । लौकिक भाषा मे--दावा, दलील श्रौर मिसाल 
केह सक्ते है, हम इस प्रथु की भाषा मे उन्ही तीनो श्रगो को 
क्रमश क्या, क्यो म्रौरकंसे ?' करेगे | 


[ घल | क्यो ? 


घर्मं क्या ह ? यहं जानना हो तो यह्‌ तततव वेद श्रौर धर्म- 
शोस्त्रो दवारा विदित होगा, श्रतः हम श्रुति ग्रौर स्मृति को सक्षिप्त 
राब्दो में "क्या" ? कह सकते है । 

तत्तद्‌ घमं क्रियार्ये तथैव क्यो भ्राचरणीय हु~-यह्‌ तत्त्व दर्श॑न- 
गास्त्ो से विदित होता है, उसलिये उन्हे हम एक शब्द मेँ योः 
कृह्‌ सकते ह । 

द्योः ङ्प धमं को क्यो" रूप कारणावली को सम लेने 
पर प्रत्येक वममर्नुरागी के मन मँ स्वभावतः यह्‌ जिज्ञासा उत्पन्न 
होगी, कि ताह धर्मानुष्ठान की इति-करतंव्यता का, किंस व्यक्ति 
को क्या लाभ हु्ना यह्‌ कंसे जाना जाये 1--इस तत्तव का निरू- 
पण पुरारोतिहासग्रथोंसेजानाजा सकता है। इसलिये इरन 
हम कंसे" कहु सकते हैं । 

इस प्रकार सनातन घर्मं की सिद्धि के लिये भ्रायं साहित्यमें 
तीनों अरग विद्यमान ई । वेद ने कटा--सत्य वद" ग्र्थात्‌ सत्य 
वोलो--यह्‌ दावा है । ! दशन लास्त्र ने कहा--सत्यप्रतिष्ठाया 
सर्वव्यवहारसिद्धि ' अर्थात्‌ सत्य के आश्रय से समस्त व्यवहार 
सिद्ध हयो जयेगे--यह्‌ दलील है । परारोतिहास मै साक्षी दी 
कि जसे राजा हरिख्चन्द्र ने सत्य को उपासना के वल से श्रपना 
ग्रौर श्रपनी प्रजा का कल्याण किया-यह्‌ मिसाल रहै। 


---०--ध-- 
न्यमत यौर स्यो ? 


इस प्रकार सनातनधसं दावा, दलील श्रौर मिसाल तीनो 
प्रकार के शास्म से सम्पन्न होने के कारण सर्वागिपूणं है, परतु 


ग्रन्यमत श्रौर क्यो † | ४६ | 


ईसाई मुसलमान अ्रायंसमाजी श्रादि सभी मतो मे केवल दावा 
मात्रै किसी म्र्च मे यथाकथच्न्वित्‌ मिसाल भी मिल जाती 
है, परतु दलील का सवा श्रमाव है । यदि हम किसी मुसलसान 
से पुदधे कि वह्‌ दादी रखता हुभ्रा भी रूखो कोर्वयो कटा डालता 
है ? श्रौर खुदा को निषिरेषरूप से सवत्र मानता हुभ्रा भी केवल 
कावेकीश्नोर मुख करके ही निमाज क्यो पढता है? तो वह यही 
करेगा कि हमारे कुरान श्रौर हदीसोमे एेसा करने का हुक्म है । 
यदि पुन पृद्ानायकिेसाहृकमक्योदहै? तो वह्‌ कुंभी हेतु 
--दलील देने मे श्रसमर्थं होने के कारण बिगड़ कर यही कटेगा 
कि^्तूकाफिर दहै, जो मजहवमे क्यो" काग्रडगा लगाताहं। 
हसो भाति किसी ईसाई से पचे, कि श्रापका पादरी कमरमे 
रस्सा क्यो बाघताहै ? ग्रौर गले मे लकडी का वना क्रास विहतं 
क्यो लटकाताहै?तोवे भी यही कहेगे--हूमारे धमेग्र थ भ्रजील 
ग्रौर तौरेतमे एेसा करना लिखा है ! पुनश्च पृ जाय कि एेसा क्यो 
लिखा है ? तो वे भी पृद्धने वालो को काफिर' कटने के भ्रतिरिक्त 
सन्य कुदं भी उत्तर नही दे सकते । 

` भारतीय सम्प्रदायो मे श्रायसमाज भी एक एेसा मत हैकि 
जो कहने को तो बडा ताकिक्‌ बनता है ग्रौर वह श्रपना जन्म ही 
गिवलिग पर चे चरूहे को देखकर-- जव यह प्रतिमा श्रपपे ऊपर 
चदे चूहेकोभी नही हटा सक्तीतो यह्‌ हमारी रक्षा कंसे केर 
सकेगी"--इस तकं या कुतकं के म्राघार पर मानता है 1 ग्रन्यान्य 
सभी सम्प्रदायो की धार्मिक क्रियाग्रो का उपहास उडानेमेभी 
ग्रपने तकं तोमर की तीव्र धार कावडी बेरहमी से प्रहार करता 
टै, परतु स्वम इतना दकियानरूस श्रौर ्दादावाक्य प्रमाखम्‌' कौ | 
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दल दल मे म्राकण्ठ मगन है कि ग्रनेक सर्वथा मिथ्या ग्रौर कृपोल- 
कत्पित वातो को भी केवल इसलिये हठात्‌ पकडे वंठा है कि वे 
वाते दयानदी टकसाल के साचेमे ढली है । उदाहरणा्धं- 
समाजियो से पचिये कि हवन क्यो करते ठो ? तपाक से 
उत्तर दगे--वायु जुद्ध करने के लिये । पुन प्रत्न कीजिये कि वायु 
शुद्धितो्रग्नि मे थथा तथा सुगधित द्रव्य डालने मात्र से 
टो सक्ती है फिर प्राप साथ २ मच क्यो वोलते हौ ? उत्तर 
मिलेगा कि.इस वहानि से वेद मत्र भी कण्ठस्य हो जायेंगे । 
पूनञ्च पथय कि यदिमच्र कण्ठ करनेमाच्रकेदही श्रभिप्राय से 
वोने जाते है- तो यकल का तकाजा है कि श्रमुक २ मत्र 
कण्ठ हो जाये तो पुन नये २ मत्र बोलने चाहिये । परतु तुम तो 
भरन्मून एक गताब्दी से वही स्वा. दयानन्द सगृहीत हवन मत्रा. 
नामक साढे सातमत्रोके टक्टको रट्ते हो-सौवपं मे भी 
यदिये सादे सात मत्र कण्ठस्थन हो पाये, तो इम सुस्त रपतार 
शरोर इतनी कुन्द जह्नियत्त से एक लक्ष मत्र वाले वेदो का पुरा 
१ रायख तुमसे सहत जन्मोमे भौ नही दह्ये सकेगा । वस, यह्‌ 
गुनते टी दयानन्दियो की दनीलो का दिवाला निकल जायगा रौर 
शास्त्राथं को नस्त्रा्थं वनाने के प्रयत्न मे तत्पर हो जाएगे । 
वास्तव मे इन सभी पथो के पास क्यो ?' वताने के साधन- 
भूतग्रथदहीन्हीहं। ्रा्यंसमाज भी यदि किसीएकभी दर्धनिको 
मानने तो उसकी रेत की दीवार तत्काल धम्मसेगिर जाय । 
सभौ दगनो मे गरुतिपूजा, ईब्वर का ग्रवतार, मृतश्नाद्ध, जन्मना 
वणं व्यवस्था, तीथं ग्रौर द्ुवाद्यू श्रादि वैदिक विषय भ्रोतप्रोत 
दँ) रत वह केवल वेदानुङ्कल श्रीर्‌ प्रक्षेप रहित ग्रश हमे मान्य 
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है' इस बहाने से उन्हे न सर्वाश मे सान सकता है न छोड सकता 
है --"भर्ई गति सापच्कुदर केरी'| 

प्रस्तु, श्रन्य मत वाले ¶यो' से बहुत घबराते दै । श्योः 
पुा किं प्ररनकर्ता को काफिर' की उपाधि मिली । वस्तुत ये 
सब सम्प्रदाय क्यो" का उत्तरदेतेमे विवदाटै! लाचार है ।। 


सनातनधपं ओर क्यों 


क्यो' की समस्या एक उदाहरण से ्रच्छी तरह समभमेभ्रा 
सकती है ) मापने देखा होमा किं वडे २ रेलवे स्टशनो, बको 
प्रौर श्राफिसो मे सवेजनिक जिज्ञासाभ्नो की निवृत्ति के लिए 
पूछताछ ( छाव) का दफ्तर होता है । यहा लम्बे लम्बे 
वेतन वाले सुयोग्य व्यक्ति केवल इसी काम के लिये महकमे 
की श्रोर से नियुक्त रहते दँ, कि वे जनता की पृच्छता का उचित 
उत्तर दे । जनता उनसे सौ बार भी पच्ैतोवे बुरा नही मानते, 
बराबर उचित उत्तर देते रहते द । कुच लोग तो एेसे श्रनावश्यक 
ऊलजघरुल प्रर भी करते रहँ फ्रि जिन्हे सुनकर सवे साधारणमे 
भी भु भलाहट सी होती है परतु इस कार्यालय के इचाजिं प्रजीब 
मिद्ध के पुतले होते है, ्रत उनके धैर्यं का बाध नही दूटता । तथेव 
मुस्करते हये सौ बार कहा सुना उत्तर पुनरपि प्न्वादेड = 
(रिपीट) कर देते दै, परतु यदि किसी एेसे व्यक्तिसि, जो कि वस्तुत 
पूछताछ का भ्रध्यक् नही-कोई प्रन किथा जाय तो वह्‌ प्रश्न का 
उत्तर देने के लिये बाध्यत होगा! एक वार यदि उपकारको दृष्टि 
से कुं बता भी देतो पुनः पृछछने पर मु'भलाकर डाट हौ बता- 
एगा । ठीक ;इसी प्रकार सनातनधमं ख्प इस महान्‌ भ्राफिसि मे 
एक दो नही पुरे छ पृचछनाछ के कार्यालय खुने हँ । संसार भरकी 


म्न + म, 
४ । 
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जिनासाग्रो क्योग्रोक्रो छ भागोमे विभक्त करके एक एक क्यो 
का सवाद्ध पणं उत्तर देने के लिये एक २ प्रधान अ्रध्यक्षश्रौर 
उसके ग्रनेक सहकारी जिप्य प्रनिष्य नियत है | प्रधानाध्यक्षो के 
नाम ह-कपिल, गोतम, कणाद, पतंजलि, जंमिनि श्रौर व्यास । 


उन महात्मानो ने श्रपने २ विभाग की सवगिपुणं द्ंनसंचिका 
न= उायरक्टी तंयार्‌ कर रक्खी है, जिनके नास है करमन -सास्य 
न्याय, वैनेपिक, योग, मीमास। श्रीर वेदात । श्राप पिये कि 
यह्‌ ससार क्यार? तो फट कपिन जौ महाराज श्रपते गास्त्र 
साख्यदर्नि को खोलकर उतर देगे, कि केवल २५ ही तो मरलतत्त्व 
ह जिनसे यह अ्रन'त प्रपच दीख पडताटै । वस, इसी तरट्‌ 
पदाथ कौ हष्टि से प्रव्न करने पर गोतम जीं प्रमारा प्रमेय प्रादि 
केवल सोलह पदाथं सम्ाकर श्रापकी जिनासाग्रो का समाधान्र 
करेगे । यदि भ्राप इसी वातको ग्रीर भी सक्षेप मे पृदधना चाहें 
तो श्री कणाद जी वात की वातमेद्रव्यगुणादि केवल सातदही 
पदार्थो के वर्णनसे गाठ मे समभा देंगे! श्रपनी देहके ग्रस्तित्व 
प्रीर उसमे होने वाली ग्रनात गक्तियो को विकसित करके, सदेहं 
लोकातरगमन, परकाय-प्रवेग मर्व॑-भूत-्न-नान, क्षुत्पिपासा- 
निवरत्ति श्रादि ग्रनःन सिदधियो का भेद जानना चाहते होतो इस 
'व्यो ?' का उत्तर महपि पतञ्जलि प्रदान कर देगे । यन्न यागादि 
ग्रनेक घामिकं क्रियाग्नो की इतिकर्तव्यता से सम्वंव रसने वाली 
समस्त संकाशो का समाधान श्री जैमिनि जीकरेगे । श्रत मे 
ग्रथ से लेकर इति पर्यन्त सव प्रपंच के जन्म स्थिति निलय से 
संवंव रखने वाले समस्त प्रदनो का समाधान करते हुये श्रीकृष्ण 
दैपायन वादगयण व्यान, नर को नारायण तक पहंचाने का माग 
पूरिप्क्रुन कर देगे | 


1.8 
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प्रापके उल्टे सीघे जितने भी प्रन होगे उन सब के सर्वाद्धि- 
पण उत्तर देने के लिये उक्त म्रन्थो के श्रनेक भाष्यकार, टीका 
रिप्पणीकार श्रौर प्रस्थानत्रयी के उदार भाष्यकार तैयार वेढे हे | 
इन घुरन्धर महानुभावो के पास जाते हुए यदि प्राप ्रपनी श्रयो- 
ग्यता केकारण भयभीतदहोते है तो सिया राम मय सन जग 
जानी' के प्रनुसारश्रापमे भी ग्रपने उष्ट्देवेकी बाकी माकी 
देखने वाले सौम्यमूति गोस्वामी तुलसीदास जी के ही सम्पकंमे 
प्राजादये, वे ही भ्रापके तुच्छं से तुच्छं श्रौर बडे से बडे दारोनिक 
प्ररत को प्रापकी ही भाषामे श्रकास्य समाधान कर डालेगे। 
क्या प्रापको शड्का हैकि निगुण कहा जाने वाला भगवान्‌ 
सगुण कंसे हो जाएगा ? तो सुनिये गोस्वामी जी क्या कहते ह- 

जो गुण रहित सगुण सो कंसे † 
जल हिम उपल विलग नही जैसे ॥ 

यदि इतने पर भी श्राप, जल श्रौर हिम-उपल के तारतम्य 
को समभे मेश्रसमथं है ती ्रापकी हिमालयप्रख्य बुद्धि की बलि- 
हारी 1 श्राप भूलकर भी--एक दारुगत देखिये एद । पावक युग सम 
ब्रह्म विवेक" के पचडे मे मत पडिये । 

हा, तो सनातन धं मे ये सव महात्मा क्यो कार्यालय के 
ग्रवैतनिकं ्रव्यक्ष है । सम्भवत क्या--निरिचत ही, म्रापको इन 
तके परहुचने का क्षमी न होने दिया जाएगा । माञ्च करई स्वय- 
सेवक उक्त महानुभावो के द्वार पर ही जिज्ञासुम्नो की सुन्यवस्था 
के लिये निरन्तर खड पायेगे--्रापकी रदाकाग्रो के समाधान कां 
तो हमी प्रबध कर सकेगे । खवबरदार ! कृतको श्रौर ननु, नच, 
किन्तु, परन्तु से परिपूर्णं हुञ्जतो का पुलिन्दा व्यथंही साथ न 
उठा लाना, क्योकि एेसी श्रापत्तिजनक सासम्री का यहा प्रवे 
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निपिद्ध दै । हम लोग इसीलिये दी द्वार पर तंनात हं । यदिहमे 
प्रापके प्स मे भी उक्त वस्तुग्रो की दुगेन्ध म्रागर्ईतो तेने के ` 
देने पड़ जायेगे । कतर्को का एता कन्ुमर निकाला जाएगा 1 ननु, 
नच को नोच नोच कर एसा चकनान्रुर किया जाएगा--किन्तु 
परन्तु को एेसी तुनतुनी तोड़ी जाएगी, कि हज्जते हाय हाय ` 

करती हदं जहन्नुम रसीद हौ जायेगी । 


इसलिए हम उपयु क्त स्थापना द्वारा के की चोट यह घोपित 
करते दहकि जिस भी ताकिक को ्रपनीक्योकागर्वंहो वह्‌ 
सनातन धमं के सामने भ्राएु । जिन्नायु के स्वागतमे हम पलके 
विद्धायेगे रौर ह॒ज्जतवाजो को खरीखरी- किन्तु सभ्य भापामे 
सुनायेगे । सो जिस क्यो ?' के पचडें से पागल हुए पादरी 
्लायताम्‌' के पाठ की प्रं क्टिस करनेलगनतेहैं श्रीर जिस 
"क्यो" के मारे मृषा मौलाना मेमने की नरह्‌ मिमियाते हुए मगज- 
मारी के मरोज वन जाते है-तथा वड से वड वौदध विद्वान्‌ जिस 
क्यो ?* को वुदधिवाह्य' वताकर वाते वनाना भूल जाते ह-एव 
जिस क्यो ?' की दहाड से विदीणं हदय होकर दादा वाक्यको . 
वेद मानने मे दिलेर दकियानरस दयानन्दी अपनी सुघ बुध" का 
दिन दहाडे दीवाला निकाल डालते ह--ग्रथच दूसरी सारी 
समाज सोसाटियो के सदस्य भो जिस क्यो? की सनक सवार 
हो जाने से सदा के लिए सन्देह सागरमे समा जाते है--उसी 
कल्पित पन्थो को उराने वाली महाकाली क्यो ?' को सनातन- 
धर्म रूप शंकर ने श्रपनी म्रधर्धिनी घना छोडा है । एेसी स्थिति 
मे-त्रह्म का श्रपनी अरभिच् दछाया माया से, ध्मंका श्ास्व 
समस्त तकेसे, ग्रौर क्या" का क्यो" से वही सम्बन्ध जोकि 


सनातनधमं श्रौर तयो | ५५ | 


सती साध्वी अ्रनुगामिनी म्र्धाङ्जिनी का ्रपने स्वेस्व प्राणाधार 
पति से होता है 
यह बातत सर्वे विदित दै कि भ्राजकल सनात्तन धमं कौ प्र्योक्‌ 
वात पर चारो ग्नोरसे क्यो ^ का कोलाहल मचाया जाताहै। 
यह भी भ्रापको मालूमहो है कि पारचात्य-रिक्षा-दीक्षित जन 
समुदाय को हमार रहन-सहन, हमारी उठ-बेठ, हमारा जीवन- 
मरण, गजं है कि हमारी एेहलौकिक भौर पारलौकिकं समग्र 
देनन्दिनी चर्या श्रथ से लेकर ईतिपर्यन्त कोरो पोप लीला ही 
जचती है {1 इसलिए कथित बुद्धिवादी भी धमं पराड मुख न हो 
उनको भी धमं मे प्रवृत्ति बनी रहै एतदर्थ- गर्भाधान से लेकर 
ग्रन्त्येष्टि पन्त समस्त सस्कारो की इति कतंव्यता का, प्रात जग- 
ने से लेकर पुन यन तक की ब्रार्िकं क्ियाभ्रो का, चारो वर्णो 
ग्रौर चारो भ्राश्चरमोके विभिन्न मनुष्य कर्मो को इयत्ता का, भ्रमुकं २ 
पदार्थो के स्पृश्यास्पृर्य, ्राह्य ग्राह्य गओ्रौर भक्ष्याभक्ष्यं होने की 
व्यवस्था कागज है कि सनातनधमं को प्रत्येक रीति श्रौर 
नीति का सप्रमाण सयौकतिक वैज्ञानिक रहस्य प्रकट करने के 
लिए, श्रास्तिक समाज के एक मात्र धम्मधिस्मं निणंयक सर्वथा 
ग्रौर सवदा शिरोधार्य राब्द प्रमाण कै साथ प्रत्यक्षवादी किवा 
बुद्धिवादी कहे जाने वाले लोगोको यथा कथञ्चिद्‌ सन्तोष दिलाने 
वाली क्यो ?' प्र्थत्‌-हेतुवाद-का भी धमं निणेय मे विशेष 
स्थान है । इसलिए जहा पतञ्जलि जी महाभाष्य के रन्दो मे 
(रब्दप्रामारिका वयम्‌' कटूते हए वेद प्रतिपांदनको प्रमाण साने 
वाले कह्लाने मे गवं ्रनुभेव करते है वहा भ्युकितप्रमाणाम्या हि 
वस्तुसिद्धि'. कहते हए धयुक्तिवादः का भी यथेष्ठ श्रादर करते 
है ! यही सनातन धसंमे क्यो? कास्थानहै। 


[ ५६ ] छ यो? 8 
करयोः श्रथ प्रयोजन ओरं अधिकारी 


प्रस्तत मन्थ लिखने मे हमारा एक दी तापय हँ ्रौर वह्‌ यहं 

कि मूद्ी भर गास्वर श्रद्धालु आस्तिक तो धर्मानुष्ठान के ब्रहृ 
फल मे विच्वास रखते हृए नित्य नैमित्तिक कर्मो का सम्यग्‌ श्रचु- 
छान कर सक्ते है परन्तु श्राज के युग मे वहु-सद्यक मनुप्य- 
समाज इतना प्रच्छन्न नास्तिक वन गयाहै कि वह पदे पदे 
प्रमुक श्रमुक धर्मानठान का प्रत्यक्ष फल देखकर ही उसमे प्रवृत्त 
हो सकता हैँ ग्रन्यथा नही, एेसी स्थितिमे यहु श्रावद्यक टो 
गया हं कि सवंसावारण कं कल्याण के निमित्त तत्तत्‌ घमनु- 
प्ठानो से होन वाचे प्रत्य लाभोका भी दिग्द्शेन कराया जाए 
जिससे एते मनुष्यो को भी घमंमे व्रभिरुचि वट्‌ । 

हमारा यह दावा कदापि नहीकिं इस ग्रन्थ मे जो कुछ 
लिखा गया है व्ह स्वंया ग्रीर सवंदा चर्य वाक्य" हं, परन्तु 
हमारा यह निजी श्रनुभव ्रवदय है किं लगातार तीस वषं पयंन्त 
घमं प्रचार करते हृए जव कभी भी हमने उक रहस्यो का निङू- 
पण किया है, तो जिनाय किवा जिगीषु, दोनो प्रकारके लोगोने 
सतोप श्रनुभव कियाहैँ रौर वहत से लोग तो उस दिन से वम- 
पथ के पथिक वन गए है| 

यहा यह्‌ कट्‌ देना त्रावञ्यक न होगा कि उत्तमश्रेणी के 
ग्रास्तिक विद्रानु तो सकेत मात्रसे सव कुदं समभ सकते ह 
ग्रोर उन्ह्‌ समश्ाया भी जा सकता है रत. वे महानुभाव उक्त ग्रन्थ 
के ्रधिकारी नही, ्ौरना ही मव्यमश्रेणो कै वेप्रर्धविदग्व= 
प्रधकचरे सज्जन ही इसके अविकारी है जिनको समभनेमे हम 
प्राय श्रकृतकार्य रहै है रौर जिनको वक्ष्व करके श्रीभतुहरि 


"व्यो ?' निर्णायक दाशैनिक पद्धति  [ ५७ | 
सरोखे महाकवियो को भी--भख मारकर कहना पडा है कि- 
(ज्ञानलददुर्विदग्धं ब्रह्माऽपि तं नरं न रञ्जयति । 

म्र्थात्‌- ज्ञान के लवसात्रसे जो बुरी तरह पाण्डित्य के 
ग्रभिमानमे भूनाबेठाहो उसको तोत्रह्या भी ही रिभा सकता, 

हा 1 तीसरी श्रेणी के कोरे नास्तिको से जव जब भी हमारा 
वास्ता पड़ा तभी हम उनको समभा सकने मे सोलहो श्राने 
सफल हुए । हमे स्मरण नही कि कभी कोई नास्तिक शङ्का 
समाधान मे किवा जिज्ञासा पूति मे सतुष्टेनहुभ्राहो । इसलिए 
जब कभी हमे पार्चात्य रगमेरगाहुभ्रा ्रौर परिचिमी सभ्यता 
तथा ग्राज के भौतिक विज्ञान का अभिमान रखने वाला श्रोता 
मिला, तो हमने उसे उपयुक्त पात्र समभा प्रौर उसे पाकर हमे 
बहुत सतोष भी हृम्रा, क्योकि थोडे प्रयास से ही हमने उसे उसके 
ही चस्त्रास्तोसे कात्र कर लिया। सो इस ग्रन्थ के श्रधिकारी वें 
ही तीसरी श्रेणी के महादराय हो सक्ते हि | भारते मे भ्राज एेसे 
ही लोगो का भ्रधिक्यहि। उन्ही के लिए यह्‌ ग्रन्थ रामबाण 
सिद्ध होगा, यह हमारा म्रनुभव है । 


"~> 3 र 


क्यों निणांयक दाशनिक पदति 


भारतीय पद्धति के भ्रनुसार इस प्रकार के अ्रालोचनात्मक 
ग्रन्थो को दशन नामसे स्मरण केरने को पुरानी परिपाटी प्रसिद्ध 
है । साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमासा ्रौर वेदात विषयो 
के प्रख्यात दरशन भारतीय साहित्य की निषि है! शाण्डिल्य ग्रौर 
नारद प्रणीत भक्ति-सूत्र भी दछन नाम से प्रसिद्ध हं! उक्त 
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म्रास्तिक दनो को भाति नास्तिक दर्गनमभीपायेजाते है. 

इस ग्रन्थ करा वास्तविक नाम भी "धमं दिग्दर्भेन' है--जिसके सर्वं 
सावारण मे क्यो ¢ नाम से त्रपिक प्रच्यात हौ जाने के कारण 
हमने भी उसं नामान्तरकं रूपमे स्वीकार कर लिया है । सो हमने 
"यमं दिग्दनेन' नाम कों अ्रन्वितार्थं करनेके लिये इस ग्रन्धका 
मूल ढाचा भी सूत्रम निवद्ध किया दहै, जिससे थोडं मे ही ग्रन्थ 
का सव तात्पर्यं सूत्ररूपेण हृदयद्म हो सकता है । प्राना हं 
पारक हमारे उस प्रयास से सन्तुष्ट होगे । 


(८ 
धमं दिग्दशनं च्रमाल। 
( थोरेड मे सव कटो वुकाई £ लाते सकल मोह भ्रम जाई ) 
थातो घम॑जिज्ञसा । १ । 
म्रथं--(ज्रथ) [ससार की वढती हृद अ्रदान्ति श्रन्य किसी 
भी उपाय सें नान्त नही हो रहीहै]--यह घ्रनुभव करने कं 
ग्रनन्तर (ग्रत) [धमं दही एक माच्रसव दुखो को दूर करकं 
प्रारिमात्र का कल्या करने मे समथं है | --इस हेतु से, “वम॑- 
जिज्ञासा" घमं जानने का उपक्रम किया जाता है । 
पररकशरुत्युपदिष्टो धमः । २ 
ग्र्थ-- [ "जहरह॒सन्व्यामूपा्तीत' प्रतिदिन सन्ध्योपासन 
करना चाहिये--दइस प्रकार की | प्रेरकं श्रुतियो दारा उपदिष्ट 
तत्व घमं है ¦ 
गेरणं न रिष्प्रयोजनम्र्‌ । ३1 
प्रथ-- वेद, जिन कर्मोको करने के लिये श्रौर जिन कर्मो 
कोन करने के लिये प्रेरणा करता है वह्‌ प्रेरणा विना प्रयोजन 
नही है 


चयो ? निर्णायक दाशंनिक पद्धति [ ५९ | 


रएादएफलश्रवणात्‌ । ४ । 


ग्रथ--वेद विहित कर्मके करनेसेश्रोर वेद निपिद्ध कर्मो 
कै त्याग से हष्--देखा जा सकने योग्य प्रत्यक्ष लाम श्रौर ग्रहृ = 
चर्म चक्षुग्रो से न देखा जा सकने योग्य पारलौकिक कल्याण- 
दो प्रकार काफल मिलता है। यहं वेदादि शस्त्रो दारा प्रमा- 
रित हे। 
साक्तास्छृतथ म॑ भिर्फलस्मर णत्‌ । ४ । 
प्रथं समाधि मे जिन महुषियो ने धमं का साक्षात्कार किया 
है उन्ही मन्त्रद्रष्टा ऋषियो ने--घमं सेवन का भ्रष्ट फलः 
स्मृतियो मे कहा है, यथा--'घर्मानुगो गच्छति मत्यं एक ' । इसलिये 
उसको सत्ता पर सन्देह नही हो सकता । 
द्टपलदशंनच् । & | 
प्रथं--ग्रौर धर्मानुष्ठान का 'ष्टफल' दशेन शास्वो मे प्रकट 
किया गया है, यथा-श्रह्मचयं प्रतिष्ठाया वी्यल।म ' इसलिए वह्‌ तो 
प्रत्यक्ष ही है । 
नाऽव्यवहायेम्‌ । ७। 
ग्रथं-वेदादि दास्त्रोमे एेसा कोई विधि निषेध नही है 
मनुष्य, जिसका पालन न कर सकता हो । 


एतिद्याख्यानात्‌ । ८ । 
श्रथ--क््योकि इतिहास श्रौर पुराणोमे एेसे श्राख्यान देखे ` 
जाते है कि जिनसे धमं के तत्तेद्‌ ग्रद्धो का हमारे पूवेजो हारा 
म्रनूष्ठान करना श्रौर उनसे लाभाचस्ित होना सिद्ध होता है । 
उपयुक्त ग्रार सूतो मे धमं विषयक सभी तत्त्वो का समावेज् 
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हो जत्ता है । श्राज ससारमे फंले हुए अनर्थो को सभी दर करना 
चाहते टै, परन्तु र्वो रुपया खचं करने ग्रौर ॒ग्रनेक गिर तोड 
प्रयत्न करने पर भी वे श्रनथं घटते के वजाय वढते जा रहे ह। 
सन्‌ १९१४ का महायुद्धग्रट वार्‌ गन्तभी न हूश्राथा कि 
दूसरा महायुद्ध जिर पर श्ना पडा । यह्‌ ्रभी पूरो तरह समाप्त 
भीनदहोपायादहै कि तीसरे प्रलयङद्धुर युद्ध की सम्भावनाए दिन 
प्रति दिन वठतीजारहीहै) एेसी दशामे श्रव ससार श्रपने 
त्राण का दैवी म्रमोघ उपाय द्ूढनेमे प्रयत्न सीलदहै। सो सव 
ग्रनर्थो को दूर करने क भ्नव्य्थं उपाय धम्नष्ठान दही है । प्रतः 
उसको जिज्ञासा ही सवे साघारणा का कल्याणा कर सकती है । 

ग्राज भले ही मानव समाज धमं के स्थान मे श्रपनी कल्पना 
से तत्काल घडे हुए धर्माभास को ही हठात्‌ घम्म वनाने के लिए 
श्रेरे मे उले ढोने का प्रयत्नः करता हो, परन्तु वस्तुत धमं 
करा ग्रन्तिमि निणंय वेद शास्र ही कर सकते ह--यह्‌ श्रमिट 
तथ्य है । इसे मानव समाज चाहे भ्राज .समभले, भौर चाहे 
रातान्दियो न्रौर सहस्रान्दियो पर्यन्त ठोकरे खाने के वाद समभे 
न्नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय । 

वेद शास्त्रोमेजो धासिके विधान है वे निष्फल नहीहै 
किन्तु उनसे एेहलौकिक उन्नति श्रभ्युदय' श्रौर पारलौकिक 
कल्या == नि श्रयस्‌' दो फल प्राप्न होतेह । सो जो लोग श्रयोजन 
विना मन्दोऽपि न प्रवत्ंते' अर्थात्‌--विना प्रयोजन तो मूखं भी 
किसी कार्यमे प्रवृत्त नही होते इस सिद्धात के कटर पक्षपाती 
हं उनके लिये भी उवल फल दायक होने के कारण धर्म, सर्वथा 


ग्र स्वेदा श्रचुष्ठेय है ! 
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मच््रद्रष्टा ऋषियो ने घमं का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके स्मृति- 
ग्रन्थो मे उसका श्रौर उसके पारलौकिक फलो का विरादं निरूप 
किया है ! जैसे--प्रायुवंदोक्त विषो को विष दही समभा जतादहै 
इसमे सदेह करके स्वय प्र्यक्ष भ्ननुभव करने के लिये विप खाने 
का प्रयत्न नही किया जाता ग्रौर एेसी भूखंता करना निर्चित 
मृत्यु का श्रावाहूनं करना ही है, ठीक इसी प्रकार उन्ही श्रायुवद- 
प्रणेता सहषियो की बताई हुई पाप पुण्य व्यवस्थाये भी सर्वथा 
विदवसनीय है । उनका उल्लघन करके हानि लाभ कां स्वय 
परीक्षण करने वाला व्यक्ति भी निःसन्देह्‌ खतरा खरीदतादहै । 


कदाचित्‌ मूख॑तावश, सर्वं साधारण, धमं के श्रहष्ट फलो मे ` 
प्रस्था न भी रके, तो भी दर्शन-लास्त्रो मे तत्तद्‌ धर्मानुष्ठानो के 
प्रत्यक्ष ष्ट फलो का भी निरूपण किया गया है । एतावता हृष्ट 
फलाग्रही मनुष्यो के लिये भी धमं सवथा ्रनुष्ठेय है | 
वहुत से लोग धममानुष्ठान से इस भ्रमसे जी चुरातेहै कि यह्‌ 
बहुत ही कठिनितम व्यापार है । उनकी सम्मति मे धर्म, केवल 
ग्रन्थो मे लिखने मरौर कहने सूनने मात्र का ही विपय है, व्यवहार 
जगत्‌ मे उसका कूं भी उपयोग नही हौ सकता 1 एसे व्यक्तियो 
को यह्‌ समभना चाहिये कि महाभारत रामायण ग्रौर पुराणादि 
ग्रन्थो मे धसेपरायण ्रास्तिकोकी जो म्रनेक कथाएं श्रातीहै 
उनमे वहत से एेसे भी उदाहरण मिलते है जिनसे जाना जाता 
दै किं मनुष्यो को साधारण धार्मिक भ्रनुष्ठानसे भी म्रतुल सिद्धि 
क प्राप्निहो जाती है । स्वय भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मे इस 
सिद्धान्त क प्रतिपादन किया है, यथा -- 


(क) किप्रं मवति धमता शष्वच्छान्ति निगच्छति । 
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(ख) स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो भयात्‌ | 

प्र्थात्‌--(क) भटपट घर्मात्मा वन जाता है मौर उसे कमी 
नष्ट न टोने वाली चिर चात्ति प्राप्तहो जातो है। (ख) धमकी 
योडीसीमभीकी हुई रक्षा, मनुप्य को मातु भवय से वाल वाल 
वचा देती टे । 

ग्रजामिलः, व्याव, गज, गखिका भ्रादि इसके श्ननेक निदनन 
है! सो ग्रपना कल्याग चाहने वाले पुरुप को श्रवा कौतन म्रादि 
सरलतर धमनुष्ठानो द्वारा ही श्रपना मार्गे निष्कण्टक वनाना 


चाहि्यि । 

ग्रमुक वर्मानुप्ठान से ्रमूक फल प्राप्त होता दै-इसका 
उल्लेख तो दस म्रन्थ मे तत्तद्‌ अनुष्ठान के वर्णन परसग मे किया 
जाएगा, परन्तु ्रमुक क्रिया च्सील्पमे क्यो कौ जाती? 
इसके दितुभूत सिद्धान्त का वर्णन एकं पूरे भ्रव्यायमे किया 
गया टे । उक्त सिद्धान्तो के मुन सूत्र यहा श्रद्धित किए जाते है- 

फसमयुदिश्य प्रव्रचेरभावान्छज्लजिन्ञासा । & | 

ग्रयान्‌-फल के उद्‌ ठ्य विना प्रवृत्ति नही होती इत हेतु से 

फ़ल जानने का प्रयत्न क्या जाताहै। 


क्लियुम-अविश्रा-नादितिक्य-दारिद्रच-श्रालस्याटि- 
सनरिधानान्नाद्फले सामन्यजज-्रास्था | २०। 
प्रथत-कलियुग के प्रभाव से, पल्न पाटन की कमीकं 
कारण, नास्िकता वड जाने से, रोटी के टी प्रज्न मे उमे रहने 
के कारण ग्रौर्‌ ग्रानस्य दोप से, धर्मं के द्रटष्टफलमे श्रव सवं- 
याधारगा दो ता = ~ 1 


न्यो ?' निर्णायक दारनिक पदति [ ६३ 1 
सर्वकल्याण-कामनया दृष्टफल-समारम्भः ।१९। 


प्रथत्‌- सर्वविध मनुष्यो के कव्याण की कामना से, इस 
ग्रन्थ मे धर्मं के हृष्ट प्रत्यक्ष लाभो के निरूपण का प्रयत्न किया 
गया हि| 


नामरूलम्‌ । १२। 
प्र्थात्‌--हष्टफल कल्पना निभरल नही है । 
ज्ञानविज्ञान-भरमाखोपन्यासात्‌ । १३ । 


ग्र्यात्‌--क्योकि इसत ग्रथ मे ज्ञान मोक्ष विषयकं वेदादि 
शास्त्र के ग्रौर विज्ञान रित्पशास्त्र प्रादि भौतिकं विज्ञान के 
प्रमारो का सर्गत्र उल्लेख किया गया है । 
नाहेतुक्‌ं षोडशवाद-प्रमाणात्‌ । १४ । 
ग्र्थात्‌--रष्टफल कल्पना बिना हेतु की नही है किन्तु उसमे 
वक्ष्यमाण सोलह "वाद" प्रमाण है । 
ड-चेतनसमन्वयात्‌ । १५ | 
म्र्थात्‌-- जड ग्रौर चेतन दो विभिन्न तत्त्वो का समन्वय 
करने से [श्रनेक धार्मिक प्रनुष्ठानो की तादश इतिकतेन्यता के 
कारणो का ज्ञान हौ सकता |। 
स्थूलत-षल्मसमोन्षणएद्‌ । १६। 
गर्थात्‌-स्थुल भ्रौर सूक्ष्म के भली प्रकार जानने से । 
दष्ट दष्टद शनात्‌ । १७1 
्र्थात्‌--दृष्ट श्रौरं श्रदृष्ट दो प्रकार के पदार्थं देखेने से । 
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शास्वन-विप.रणशामि-विश्लेपणात्‌ । १८ । 
ग्रथतू-सदेव रहने वाले ग्रौर्‌ क्षणा मे वदलने वाले हिवि 
पदार्थो करा विव्नेषणात्मक जान प्राप्त करने से । 
अनादिमादिवीक्षणात्‌ । १६ । 
प्रथन्‌--श्रनादि श्रौर सादि दो प्रकार के पदार्थो का ग्रस्ति- 
त्व होने से। 
अनन्त-सान्त-निरीक्णणात्‌ । २० । 
ग्रथति-ग्रनन्त ग्रौर्‌ सान्त द्विविध पदार्थो की विद्यमानता से । 
प्रसयक्त-परोक्तपरीचणात्‌ । २१ | 
ग्रथति्‌--उन्द्रियो से कनुभूत रौर इन्द्रियो से श्रननुभूत 
द्विव तत्त्वो का परीक्षण करने से! 
अरूड-पिर्डसराम्यात्र्‌ ! २२ 
मर्यात्‌--त्रह्माण्ड श्रौर करीर पिण्ड कौ तुलनात्मक स्थिति से 
पाप-पुण्यपरिज्ञानात्‌ | २३ । 
ग्र्थात्‌--म्रमुक कृत्य पाप है ग्रौर ्रमुक कृत्य पुण्य है-एेसी 
सर्व -वादि-सम्मत व्यवन्था के परिन्नान से। 
सवना-सषात्‌ । २४। 
ग्र्यातू-सवं कार्यो की सिद्धि सिद्धिम सावनाकासाग्रा- 
ज्यदहोने से] 
शोचाशोच-व्यवस्थापनात्‌ । २५। 
मर्थात्‌--गुचि ग्रौर ग्रणुचि दिविव वस्तु जात की व्यवस्था से। 


म्राधारभूत मौलिक सिद्धान्त [ ६५ | 


लोकपरलोकमंस्थानात्‌ । २६। 

प्रथत्‌-भूलोक के अ्रतिरिक्त म्रन्यान्य प्रनेक लोको की सन्ता 
होने के कारण- 

देशालवस्तुजातिवे शिष्ट्याचरोधात्‌ । २७। 

द्र्यात्‌-देदा, काल, चस्तु, ग्रौर जातिगत नानाविध वैचित्र्य 
होने से- 

यहा हूमने जान वकर ही इन सूत्रो का साधारण सरथं 
किया ह क्योकि उक्त हतु सूत्रोकीदही विनेष व्याख्या भ्रनुपदु 
तत्तद्वादो के रूपमे ग्रगले प्रषटूमेहोदीजारहीहै। प्रायाहै 
पाठक, दाश्लैनिक प्रक्रिया से तत्तद्‌ धासिक क्रियाग्रोको क्यो" 
समभने मे उक्त सताइस सूत्रो की नक्षत्र माला का सदुपयोग 


करेगे] 
प्राधारभूत मौटिक सिद्धान्त 


नरह्याण्ड मे म्र्गाणत वस्तुजात की जुदा जुदा परीक्षा श्रौरः 
समीक्षा करना सवथा श्रसम्भव है । मनुष्य जीवन मे विभिन्न 
वस्तुश्रो के वैलक्षण्य का निरन्तर भ्रनुभव होते ही तत्काल यह्‌ 
क्या ?' भयह्‌ क्यो ?-की परम्पराकी भी कोई सीमा नही ।एेसी 
स्थिति मे त्रिकालदर्शी महूपियो ने ` थोडे मे सव कृषं समभ लेने 
की जिस परिपाटी का म्राविष्कार किया थाडउसका नाम--'सिद्धात 
वाद' है, एक मात्र इसी नाव के सहारे ग्रनन्त पार दुस्तर तकं- 
सागर को पार क्ियाजा सकता है । इसलिये हम इस प्रध्याय मे 
प्रकृति कै कुछ एेसे ्रटल नियमो का उल्लेख करना चाहते हैँ 
कि जिनको समभ लेने पर बहुत सी शद्धुाग्रो का प्रपते श्राप 
समाधान हो जाता है! यह्‌ प्रघट पठने मे वज्ञ श्रटपटा प्रतीत 
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होगा श्रौर साथ दही भ्रनाक्व्यक सा भी जान पडेगा, परन्तु जसे 
किसी भी ऊचे प्रसाद की ग्रायार भित्ति (नीव) टदे मठे विना 
घडे वेडौल पत्ययो की होती हई भी उस प्रासाद को मुल भ्राघार 
होती है । उस्षका एक पापाण॒ निकाल लने पर समस्त ऊच 
ग्रटालिकाएं घराशायी हो सकती द, ठीक इसी प्रकार इस प्रधट 


को भौ उक्त श्रन्थ की रोटढ समना चाहिये ! पाटक यदि साव- 
धानीसे एक २ ग्रक्षर का मनन करेगेतभीवेश्रागे के समाधान 


को समक पायेगे | 
| जड आर्‌ चेतनवादं 
(उमय वा एतत्‌ प्रजापति ) 
ससार मे पत्थर मिह्री पानी श्रादि वस्तुम्रो को "जडः कहा 
जाता है ग्रौर परु पक्षी मनुष्य श्रादि को चैतन" कहा जाताहै 
भरन्तु विचार पूर्वक यदि जड श्रौर चेतन का विद्लेपण किया 
जाय तो एसी एक भी वस्तु उपलव्व नही होगी जिसे केल "विुदढट- 
जड़ या केवल शुद्ध चेतन' कटा जा सके । विधाता का यह्‌ सव 
का सव प्रपञ्च हूं जड चेतन दोनो तत्त्वो के विमिध्रित-सद्खात 
का विपरिणामटै। यह्‌ हो सकता दहै कि पापाया श्रादि मे जड 
तततव का वाहूत्य ह श्रीर्‌ चेनन तत्व उस्म विकसित नही हो 
पाया हे परन्तु-यह्‌ सवथा च्रौर स्वंदा चेतन सत्ता से शरन्य हो 
विज्ञानवेत्ता यह्‌ स्वीकार नही करते, क्योकि वतमान युग के 
भतिकं गास्त्रवेत्ता्रो ने सनातन घमं कै पुरातन सिद्धान्त श्क्ष 
वनस्पति चतन्य"कोतोस्वीकारकरदही लिया दहै । श्री जगदी 
चन्द्र वसु प्रादि भारतीय वनानिको ने श्रपने यन्त्रो की सहायता 
से नेत्य के लक्षण-रेखना सू घना, सुनना, श्रादि क्रियाय वृक्षो 
म युस्पष् दि्ललादो ह! जीवित पापण्ण मी चेतनागसे श्रू 
ह इमके भ्रनेक निदर्गन नो प्रार्य साहित्य मे उपलव्ध होतेह 


ग्राधारभूत मौलिक सिद्धान्ते | ६७ | 


परन्तु भौतिक यन्तो द्वारा पाश्च(त्य जगत्‌ को विश्वास दिला 
सकने को परिस्थिति मे हम नही है। पापाण शब्दय के साथ 
जोवित' विशेषण देखकर पाठक श्रवश्य चकित होगे परन्तु उन- 
को यह्‌ समना चाहिये किं जैसे जीवित मनुष्य श्रौर उसका 
प्रखशून्य शव लाश्च विभिन्न दो वस्तु है ठीक इसी प्रकार हरे 
भरे बृक्ष रौर कटे सूखे लक्कड, वृक्षो के" जीविन ग्रौर सृत कले- 
वर समभने चाहिये ।! इसी प्रकार पहाड़ के परिवद्ध नशील 
पाषाण प्रौर उससे पृथक्‌ हृए शिला वट रादि समभने चाहिये । 
कहना न होगा कि जड श्रौर चेतन दोनो तत्त्वो के विमिश्रं 
का नामदही ससार दहै । गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रपनी रामा- 
यण मे "जड चेत्न गुण दोष मय विर्व कीन्ह करतार' कहते 
हुए प्रच्ुय्यं विकार प्ररे प्राधान्य प्रथं सूचक (मयद्‌ प्रत्यय का 
प्रथोग्‌ करके इस रहस्य को प्रकट किया ह । म्र्थात्‌-पह विश्व 
जड श्रौर चेतन त्वो का श्रावास' मात्र नही रिन्तु यह तो 
उक्त दोनो तत्त्वो की प्रचुरता विकृति ग्रौर प्रधानताके कारण 
'तर्मयः है । इसलिये यह्‌ सवैतन्त्र सिद्धान्त है कि विश्व मे किसी 
भी वस्तु को केवल जड या केवल चेतन नही कहा जां सकता 
किन्तु यहा प्रव्येक जड चेतन से अधिष्ठित है प्रौरः प्रत्येक चेतन 
जड का प्रधिष्ठान ह । जिस वस्तु मे उक्त दोनो मे सेजिसकिसी 
एक तच््व का ग्रधिक विकासहृ्रा है उसी तारतम्य से श्रावान्येन 
व्यपदेगा भवन्ति" स्याय के अ्रचुसार उसका वसा नाम पड गया 
जैसे हलवाई की दुकान मे मंदा, घो, खाड, पानी, पत्तल, दोना, 
लक्कड, कडाही, थाल श्रनेक तरह का सामान रहता है तथापि 
उसे व्यवहार मे हलवा~+ई--हुलवे वाले की दुकान कहा जाता 
है । तथा चिदया, मोर, सिह, वयाध्र उट, घोडे बनमानुस श्रादिं 
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ग्रनेक प्रकारके जीवसे संकल भ्रद्भरुतालय को "चिडियाघर 
कटा जाता है । ठीक इसी प्रकार स्थुलाग की अ्रधिकताके कारण 
पापाणा ब्रृक्षादि को जड, रौर सृक्ष्माग की ग्रधिकताके कारण 
मनुष्य पशु ग्रादि को चेतन कटने की परिपाटी पड गईहै। 
वस्तुत जड से चेतन को ग्रौर चेतन से जड़को पृथक्‌ नटी किया 
जा सकता । ये दोनो तत्तव प्रत्येक वस्तु मे अ्रपरिहायं स्प से 
विद्यमान रहते हैँ । मर्दा देह मे भी, प्राणवायुं का सञ्चार वन्द 
होते ही "धनञ्जय" नाम का वायु उसमे व्याप्तहो जाता, सी 
प्रकार "जीवः भो पाचभौतिक्र स्थुल शरीर को छोडते दी तत्काल 
ध्वायुभूतो दिगम्बर ' के ग्नुसार द्यि श्रथवा यातनामव शरीर 
से सम्पनन हो जाता है । इसन लिये विख्व को प्रत्येक वस्तु जड 
चेतनमय है । 


्थूल-चूद्म-तार- 
(श्रणोरणीयान्मटतो महीयान्‌) 


जड ्रौर चेतन की भाति ससार की प्रत्येक वस्तु मे स्थूल 
परौर सूक्ष्म ये दोनो भाव भीसमानसरूप से पाये जाते ह । मनुष्य 
देह्‌ स्थुल ह परन्तु उसका चेतन अ्रात्मा मृक्ष्महै। एल स्थूल है 
किन्तु उसमे रहने वाला नन्व सूक्ष्म है । लइ, पेडा मिश्री स्थूल 
है किन्तु इन सवमे रहने वाला रस स्वाद सूक्ष्म टै । चुम्बक 
पत्यर स्थूल ट उक्तमे रहने वाला त्रकषेण सूक्ष्म है । सखिया 
वत्सनाभ प्रादि विपस्थूल द्रव्य टै किन्तु उनमे रहने वाली 
मारण सामर्थ्यं सूक्ष्म दै । उसी प्रकारं भ्रच्यान्य स्थुल पदार्थोमे 
म्रन्यान्य सुक्ष्म तत्त्व पाये जाते हैँ । 
प्रत्येक पदां के स्थुलाण मे प्राकार, प्रकार, र्ग, तोल 


ट्ट र प्रष्टवाद | ६६ 


वजन प्रत्यक्ष दरीख पडता है, पन्तु सूक्ष्मा मे भ्राकार प्रकार 
रग रूपं तोल वजन क नही रहता । उदाहरणाथ-- मनुष्य, 
शारीरिक ट्ठि से काला गोरा टन मन सेर पौडरत्तलभार का 
कहा जा सकता है परन्तु उस देह मे रहने वाला चेतन जीव 
काला गोरा टन मन सेरतोला माला रत्ती भर का नही कहा जा 
सकता । सेर भर पेडे चटकर जाने वाले चौवा जी यह्‌ बताने मे 
ग्रसमथं है कि पेड मे रहने वाला स्वाद, लस्वा चौडा गोल तिकोन 
चपटा श्रादि किस श्राकार प्रकारका टै! भ्रौर वेत श्याम रक्त 
पीतमेसे किसरगकारहोता रै, एव टन मन तोला रत्ती किंस 
परिमाण का है” कल्पना कोजिए किं गुलाव कृ स्थ्रूल फूल गलावौ 
रग, मण्डलाकारःभ्रौरचारतोलेकादहै, तो भी उसके सृष्ष्म 
भाग गन्ध का प्राकार रग भ्रौर तोल नही बत्तलाया जा सकता । 


प्रकृति का यह्‌ श्रटल सिद्धात है कि ससार की प्र्येकस्प्रुल 
वस्तु मे एक सूक्ष्म तत्त्व भी रहता है इसलिये स्थूल श्रार सूक्ष्म 
इन दोनो श्ररो को एक दूसरे से पथक्‌ नही कियाजा सकता | 
ससार क प्रत्येकं स्थूल वस्तु सृक्ष्मसे प्रधिष्ठ्तिटै ग्रौर प्रत्येक 
सूक्ष्म वस्तु स्थूलका श्रधिष्ठान है । स्थूल श्रौर सूक्ष्म दोनो तत्त्वो 
के श्रपरिहायं सघात का विपरिणाम तत्तत्पदाथं है । 


हष्ट ओर अरृष्टवाद 

(एको देव सवभूतेषु मूढ ) 
ससार मे जिन पदार्थो का, घ्राण, रसना चक्षु, त्वचा ग्रौर, 
श्रोत्र इन पाच ज्ञानेन्द्रिय से साक्षात्कार हो सकता है वे सव 
पदार्थं ष्ट कह जाति है, परन्तु जिन तत्त्वो का मन बुद्धि अन्त - 
करण हारा ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है उन्हूं प्रहष्ट कहते है ! 


[ ६७० | ध्रः क्यो 


तेत्र, मोदक के केवल रग रूपकोही देखने मे समर्थं है, उसके 
रसास्वादन के साक्षात्कारमे समथं नही 1 जिला यंप म्रन्धकार 
मे भो मोदक के रसास्वादन मे निपुण है किन्तु उसका रगरूप 
जासने को उसमे सामथ्यं नही । एतावता चाक्षुप प्रत्यक्षका विपय 
न होने पर भी मोदक के रस की सत्ता का म्रपलाप नहीकियाजा 
सकता ्रौर रासनिक प्रत्यक्ष का विषय न होने पर्‌ भी मोदक के 
ताह स्परगकाभी भ्रपलापर नही किया जा सकता ! इसी 
प्रकार जानेन्रियो से अ्रननुभूत किन्तु ध्यानावस्थित तद्गतेन 
मनसा पश्यन्ति यं योगिनः' के ग्रनुसार मानस साक्षात्कार के 
व्रिषयभ्रुत तत्तव का भ्रपलाप नही हौ सकता । सूतरा श्रवाङ्‌ 
मनसो गोचर तत्त्वं भी द्यते त्वग्रयावुदध्या' कै ग्रनुसार समा- 
धिनिष्ठ योगिय्ो को टस्नामलके की भाति भासता है) इसलिये 
जसे हष्ट पदार्था के रूप रस गन्ध स्प श्रीर्‌ शब्द के प्रत्यक्ष से 
तत्तत्‌ नानेन्द्रिये प्रमागा हं उसी प्रकार प्रहृष्ट श्रन के साक्षात्कार 
मे भी मन वुद्धि=ग्रतकरण प्रवलप्रमाण है । तभी तो 
सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाखमन्त करणप्रवृत्तय ` यह्‌ श्राभाणाक 
सुप्रसिद्ध ह । 
न ~ _ 
रशादवतवाद्‌ अर वपारखामवाद-- 


(विनव्यत्स्वविनदयन्त य परयति स परयति) 


जो तत्त्व सवंदा निलंप निरञ्जन निविकार म्रौर सदव स्व- 
स्वरूप मे अ्रवस्थित रहता है उसे शाञ्वत सनातन कहते ह । 
वेदान्तवेत्ताग्नो का ब्रह्य, श्रीमदभगवद्गीता वखित जीव शरीर ˆ 
नैयायिक के परमारणुरूप-पृथ्वी, ग्र, तेज, वायु श्रादि पदार्थं 


. गानज्वेन कोटिमे परिभयित क्रिएग एह्‌। इसके सवेरा विपरीत 


प्रनादिवाद ग्रौर सादिवाद | ७१ | 


जो तत्त्व क्षण क्षण मे बदलता दो-क का कुद बन जता हो- 
उसे विपरिणामी कहते है । निस्क्तकार्‌ यास्क ने लिखा है कि- 
“पह भावविकारा भवन्ति,--अरस्ति, जयते, वर्धंते, 
विपरिणमते, अपक्ञीयते विनश्यति" (निक्त । १।१।२) 
ग्र्थात्‌-म्रत्येक वस्तु मे ६ भाव विकार होते है, .जंसे- 
सत्ता, उत्पच्च होना, बढना, पकना, घटना श्रौर नष्ट हो जाना | 


सो, विव मे जड चेतन स्थूल सूक्ष्म ग्रौर दष्ट प्रहष्ट पदार्थ 


की भाति ादवत श्रौर विपरिणासी इन दोनो तत्त्वो का सघात 
भी सवत्र दीख पडता है । 


नादिवाद ओर सादिषाद- 


(अनादि मत्पर ब्रह्य, जन्माद्यस्य यतो मतम्‌) 


विरव प्रपञ्च मे कुदं पदाथ श्रनादि माने जाते है। यद्यपि 
उनको सख्या मे तत्तत्सम्प्रदायानुरोध से कुदं भ्रन्तर पाया जाता 
है तथापि भ्रनादि तत्तव की सत्ता ्रानास्तिक सभी सम्प्रदाय एक- 
स्वरेण स्वीकार करे है इसलिये श्रनादि तच्च स्व॑वादिसम्मत 
है । ्रमुक पदार्थं को ग्ननादि मान लेने पर तदतिरिक्त ्रन्य पदार्थं 
स्वभावत श्रादि सिद्धहो जाते ह, श्रत श्रनादि ग्रौर सादिवाद 
सभी मतोमे परिगृहीत हे । जिसका म्रादिनहो भ्र्थात्‌ जो भूले 
मूलाभावादमूलम्‌ के श्रनुसार स्वय मूलभूत होने के कारण श्रपने 
ग्रन्य किसी मूल की श्रपेक्षा न रखता हो वहं पदाथं ग्रनादि है, 
ब्रह" इसका सत्रंसम्मत उदाहरण है । इसके विपरीत "जिसका 
प्रादि हो' श्र्थात्‌ जो एक दिन प्रमुक कारण॒से उत्पतन हभ्रा हो 
वह्‌ भसादि' है। श्वय जगत्‌" इसका निदशेन टै । कहना 


॥ 


[ ७२ | छ क्यो 


न होगा कि यह्‌ हस्य जगत्‌ भी केवल विपरिणाम कौ हष्टि 
सेही सादि कहा जा सकता ह, किन्तु हरिरेव जगद्‌ जगदेव 
हरि ` के ग्रनुसार प्रवाहसेतो श्रनादिदही है । वीजाकूर' न्याय 
से पहिले वीज या पहिले ्रकुर ? वीजके विना श्रंकुर सम्भव 
नही श्रौर भ्रकुर के विना वीज सम्भव नही -एेसी ग्रनवस्था 
का एकमात्र दानिक उत्तर-ससार को प्रवाह से श्रनादि- 
मानने के ग्रतिरिक्त अरन्य कुदं नही । सो प्रनादि ग्रौर सादिवाद 
भी सवं सम्मत ह ¦ 
अनन्त ओर सान्तवाद- 
(श्र सर्वाणि भ्रूतानि क्रटस्योऽक्षर उच्यते) 

जिन पदार्थो का कभी श्रन्तन हो वे श्रनन्त' मानेजातेहै श्रौर 
जिनका ग्रन्त निष्चित हो, वे सान्त कट जाते है । परमात्मा 
ग्रनन्त है मरौर "अन्तवन्तद मे देहाः" के अ्रनुसार शरीर सान्त है। 
सभी श्रनादि पदाथं म्रनन्त भी हो-दादंनिक विद्धान्‌ यह्‌ व्यानि 
मानने को प्रस्तुत नही । उनको हृष्टि म--श्रागभाव' (काये की 
उत्पत्ति से पुवं की श्रवस्था) ग्रनादि होता हुश्रा भी सान्त होता 
है, भ्र्थात्‌ घट के वनने से पूवं जो उसका ग्रभाव चला मग्राता था 
वह म्रनादि तो ्रवर्य हे परतु घट प कायं वनते ही उस प्राग- 
भाव का विनाद्दहो जाता है । ग्रत वह्‌ नादि सान्तदहै। इसी 
प्रकार प्रध्वंस" (कायं नष्ट हौ जाने के वाद की स्थिति) सादिहै 
परन्तु ह वह्‌ त्रनन्त, अर्थात्‌ घट पट जाने पर जो उसका प्रभाव 
दुभ्रा है वह्‌ श्रभी घट पएूंट जाने के समयसे प्रारम्भहुमा है श्रतः 
वह्‌ "सादि" दै परन्तु ्रव वह्‌ ग्रभाव कभी परान हो सकेगा श्रतः 
वह्‌ “्रनान्त' भी ह ! सो जिसका उत्पत्ति होती है उसका विना 


परत्यक्षवाद श्रौर परोक्षबाद | ७३ | 


ग्रवद्य होता है मौर जिसकी उत्पत्ति नही होती उसका विनाश 
भी कभी नही हीता-यह्‌ जो लोक प्रसिद्ध व्याप्चि है वह्‌ दारा 
निको की हष्टि मे तुच्छातितुच्छं है क्योकि प्रागभाव की कभी 
उत्पत्ति नदी होती परंतु उका विना होता है इसीप्रकार प्रध्व- 
साभाव उत्पन्न होता है परंतु वह्‌ कभी विनष्ट चही होता, इस 
लिये भ्रनन्त भ्रौ र सान्तवाद का गम्भीर तारतम्य सूत्र समभ लेना 
चाहिये । 


्र्य्चवाद ओर परोदेवाद-- 
( प्रत्यक्षाद्‌ वलवच्छास्वम्‌ )! 


नास्तिक लोग प्रत्यक्षः कोटी सर्वोपरि प्रमाण मानते है, 
प्रौर॒श्रत्यक्षे कि प्रमाणम्‌ कहकर प्रत्यक्षवाद का ग्रभिनन्दन 
करते है परन्तु देवता == विद्रान्‌ प्रव्यक्ष को अनेक भ्रान्तियो का 
ग्रागार एव कोरी धोखे की टी सममते है । ग्रत उससे देष 
रखते है म्रौर परोक्ष = इन््रयातीत शब्द प्रमाण का ्रादर करते 
है । इसलिये वेदादि चास्त्रो का यह डिण्डिम घोष है कि-- 


परोक्षप्रिया हि देवाः प्रस्य्तदिषः | 


पर्थात्‌-देवता परक्षको प्यार करते है प्रौर प्रत्यक्ष के शत 
ड । वह्‌ किंस प्रकार धोखेसे भरा है यहे बात एक दौ हष्टान्तो 
से मलीभाति सममे भ्रानातीहै। सूय देखने मे प्रत्यक्ष हमे 
थाली के बराबर दोख पडता है परन्तु विज्ञान ओ्रौर गित कै 
ग्रनुसार है वह हमारी पथ्वीसे भी बडा । कोई भी प्रत्यक्षवादी 
गवार इस प्रत्यक्षवाद के धोखेमे श्राकर सूयं की वास्तविक 
विशालता के ज्ञान से वञ्चितं रह्‌ सकता हे । 


| ७४ | छै क्यो & 


इसप्रकार सूयं प्रादि ग्रह्‌ पत्यक्च तो पूर्वं से पञ्चिम की भ्नोर 
जाते दीख पड़ते हैँ परन्तु वस्तुत वह इसके स्वंधा विपरीत 
परिचम से पूर्वको ओरोरजा रहे है! जुक्ला दूज के चाद की छोटी 
सी कला परिचम से निरन्तर पूवंकोञ्मोर वटते वते पौणिमा 
को ठोक उदयाचल पर प्रतिण्ठ्तिहो जातीरै। इस निदर्गन से 
ग्रन्यान्य ग्रहो का भी पर्चिम से पुवं की ग्रोर्‌ वढना भली प्रकार 
समभा जा सकता है । 


चन्द्रमा, प्रत्यक्ष तो द्वेतिमासम्पच्च दीख पड़ता है परन्तु जव 
वह्‌ सूर्य ग्रौर पृथ्वी के ठीक मध्यमे समानान्तर रेखा पर पड़्कर 
सूयं को ढांपलेता दै तो हम उसके वास्तविक काले भयङ्कर रूप 
से परिचित होते ह श्रौर उसे सूर्य-ग्रहणके नाम से याद करते 
हे । कृवि लोगो की कल्पना प्रत्यक्षवाद पर ब्रवलम्वित होकर ही 
नायिका को चन्द्रमुखी कटठनेमें चरितार्थं होती है, ग्रन्यथा चन्द्रमा 
का वस्तुत काला कलौटा कलेवर यमराज ग्रौर उसके भसेकी 
उपमाकादहीपात्रहै। 


प्रत्यक्ष मे बरल्लो कौ पत्तियं हरो री हैं । कंरव कुमुद चम्पा 
का पल उवेत ह" कौव्वा कोयल-काले, एव रुक हरित रग के 
दोख पडते है, प्रतु विजान की गवेपणा के भ्रनुसार न्रह्याण्ड भर 
की कोई वस्तु स्वय रगीन नही होती किन्तु जसे सूर्यकाप्रकान 
समुद्र जल मे पड़कर ग्रपनी परदछछाही से चांदके अ्रभास्वर्‌ गोलेको 
दवेतिमा प्रदान करता है ग्रौर स्वच्छं स्फटिकेके निकट किसी रगीन 
वस्तुकी छाया उसे रजित कर डालती है तथा त्रति स्वच्छंसमृद्रजल 
ग्रपनी गह्‌ राई के श्रनुपात से उत्तरोत्तरं श्रविकाविकं काला दौख 
पडला है एव जन्य प्राकरक प्रत्यक्न नीला मालूम हाता दै-वतेटी 
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ससार की रग रदित तत्तत्‌ वस्तुए एकमाच्र सूर्यं के विभिन्न रगो 
के तारतस्य से रगीन मालूम पडती है । 


हमारे वेदादि शास्त्रोमतो सूर्य को सप्तरदिम, प्रभाकर, 
विभाकर, चित्रभानु, त्विपापति, श्रादि नामोसेस्मरणश्ियाही 
गया है, जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि सूर्यं साठ प्रकार की किरणो 
वाला है, विसिच्ल श्राभाग्रोका भ्रागार है, चित्रेविचित्रताका देतु 
है एव समस्त कान्तियो का एकं मातर प्राघार है, परन्तु वर्तमान 
वैज्ञानिक भौ यह घोषणा कर चुके है कि संसार की कोई वस्तु 
रगीन नही होती किन्तु सूर्यकी सात किरणोमे हो वस्तुत. सात . 
रग रहते ह । सृथंनिष्ठ सात रग ही तत्तत्‌ वस्तुग्रो को भ्रमुक रग 
मे श्राभासित करतेदहै, जो वस्तु जिस रग की दीखपडतीरहै 
वास्तव मे वह्‌ वस्तु सूयं के सातरगोमेसे प्रमुकेरगको ग्रहण 
कर सकने की योग्यता रखती है-यही उसकी विशेषता है । जिस 
वस्तु को हम इवेत-= सफेद सममते है लौकिक ष्टि मे वहू रगहीन 
समभ जाती है, परन्तु वैज्ञानिको की दृष्टि मे-सातो रग जव 
जीवित दशा मे समान रूप से सम्मिलित हो जाते है तव इवेत 
बनता है म्रौर यदि यही सातो रग मृत श्रवस्थामे समानरूपसे 
सम्मिलित दहो जाएतो काला रग बन जाताहै | सफेद ओर काला 
दोनो ही सात रगो के समान सम्मेलन का परिणाम है, अ्रन्तर 
केवल जीवित श्रौर मृत रगोकाहै) यही कारण है कि श्वेत वस्तु 
मेसातोरगोमेसेकिसीभीएक को प्रकट कियाजा सकतारहै, 
परतु कालापन मृत रगो का परिणाम होने के कारण पुन किसी 
एक रग को प्रगट करने कौ योग्यता नही रखता, इसीलिये- 
सूरदास खल काली केमलिया चढत न दूनो रगः--यह्‌ कहावत 
चरिताथं होती है । 
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पाठ्कोने वर्पां ऋतु मे कई वार इन्द्र धनुष कों ग्रवदय देखा 
होगा, वह सूर्यविम्ब की ठीक सामने की दिशा मे गोला्धं आकृति 
मे दोख पड़ा करता है । बून्य श्राकाश मे क्रमग सातोरगो की 
यह्‌ सुहावनी रेखाये किसी भी भावुक के मन को मुग्च क्रिये विना 
नही रहती 1 ये सातो रग सूये की किरणो से ही प्रतिफ- 
लित होकर श्राकाशस्थ जलीय वाष्प पुञ्जके निरोधके कारण 
दीख पडा करते है । जल प्रपात श्रौर फन्वारो मे तथा पिचकारी 
द्वारा छोड हए जलसघात मे भी इन्दर धनुष का श्राभास देखा जा 
सकता है । वालको की क्रीडा की साधन काच की सफेद गोलियो 
मे भीसातोरगो का ग्राभास दीख पड़ता है! इन सव लम्बे चौड 
टृष्टातो का यही भ्रा्य हृ्रा कि संसार की प्रत्यक्ष मे रगीन दीख 
पडने वाली समस्त वस्तुए वास्तव मे रगीन नही होती किन्तुवे 
सूर्यकिरण-गत साते रगो मे से श्रमुकं भ्रमुक एक या एक से म्राधिक 
रगो को व्यक्तकंच कर सकने की योग्यता के कारणहो 
रगीन दीख पडती ह 1 यह्‌ प्रव्यक्ष क हारा उपस्थित होने वाला 
सुस्पष्ट घोखा है । इसलिये सवंदा प्रत्यक्षवाद का ही विवास 
करके परोक्न प्रमाण ्रागम प्रमाण को नही रटलाना चाहिये 
किन्तु भ्रागम को प्रत्यक्च से ्रविक विरवासनीय समना चाहिये । 
यही एक मात्र निष्कण्टक मामं है । 


अरण्डपिरडवाद्‌- 
( ब्रह्माण्डरूपी भगवान्न रपिण्डकृतालय. ) | 
ग्रकारण-करुण, करुणावरुणालय परमात्मा ने जीवो के उद्धार 
के निमित्त चौरासी लाख योनियो मे सर्वोपरि जो सर्वद्धि-पुणं 
मानव गरीर प्रदान किया है हम इस प्रघट मे उसे ही पिण्ड मग्रार 
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सर्य गोलक से चारो श्रोर व्याप्त पचास कोटि योजन (योजन 
चार कोश या श्राठ मील) परिधि वाले म्राकाश प्रदेश को ब्रहयाण्ड 
करेगे । ब्रह्माण्ड मे--सूर्य, चन्द्र, ग्रहः नक्षत्र, तारे, सितारे 
सय्यारे, श्राकाच गद्धा, धूमकेतु मरौर उल्का पिण्डो कै ग्रतिरिक्त 
पृथ्वी श्रप तेज वायु भ्राकाश्च=पञ्चभरुनो का विस्तृत प्रपञ्च 
विद्यमान है । श्रोमन्नारायण भगवान्‌ प्रकृति के द्वारा एसे भ्रनन्त 
कोटि ब्रह्याण्डो का नियमन करते है, ब्रह्याण्ड की प्रत्येक वस्तु 
प्रकृति के नियमो मे बन्धी हुई मराज्ञाकारी सेवक की भाति विना 
ननु नच किये टीक ठीक शारवत मर्यादा.मे स्थिर रहै । इसी 
दादवत मर्यादा का नाम धम" हे, पवनादि इसे ही कुदरते कानू- 
त" कहते हैँ । ्राघुनिक विज्ञानवेत्ता इसे ही ^्ला भ्राफ नेचर' के 
नमसे स्मरण करते है । 


जसे एक माता के दो पुत्र हो, एक बडा युवक-जो सवेगुण 
सम्पन्न श्रौर ग्रपने पावो पर खडा होकर ग्रपने हानि लाभ को 
सोचने समभे तथा ताहन श्राचरण कर सकने को सामर्थ्य के 
साथ २ दुर्देव से सम्भावित भ्रापत्तियो का प्रतिकार कर सकने की 
भी क्षमता रखता हो, दूसरा छोटा स्तनन्धय-जो स्वय श्रपना 
हानि लाभ सोचने समभन मे ्रकृतकायं, ताहश ्राचरणा करने 
को योग्यता से शून्य ग्रौर भ्रपनेकिसीभी कष्ट का प्रतिकार कर 
सकने मे ्रसमथं, एक सात्र माता की कृपा पर निर्भर । माता 
बड बेटे सेप्रम करती है उसका कल्याण भी चाहती है, परन्तु 
उसकी सरक्षाःके लिये चौवीसो घम्टे पो पीड डोलना व्यथं सम- 
भती है, क्योकि वह्‌ स्वय ्रपनी सरक्ना का दायित्व सम्भालने 
को क्षमता रखता है । स्तनन्धय दुधमु हा बालक एकमात्र 
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मातापर निभर्‌ है। वह ग्राग मे हाथ जालना चाहता ठे, सपं को 
पकड़ने टौडता है, भरे रिवाल्वर को चिलौना समकर टथियाना 
च्ट्ता है--यदि माता थोड़ी मी उ्पेभा करे, लापरवाही से काम 
ल--तादिनमे वीयो वार्‌ वह्‌ मृत्युका ग्रास वन सकता है 
ग्रत माता हूर समय उसकी रामे सचे रहती है प्रमुक बुराई 
मे स्वय रोकती है अ्रमूक भलाई मे स्वय नियुक्त करती है । 

ठीक इमी प्रकार प्रकृति माताकेभीदो पुत्र है। वज्ञ पृत्र- 
वुद्धिजीवी मनुप्य; ओ्रौर छोटा दषम हा वच्वा-परमुखपपेक्षी 
पक्षु प्ली त्रादि तिर्मञ्च । प्रकृति, तिर्यञ्चो को पापमागे मे 
प्दृत्त होने से स्वय रोकती ह मरौर उन्द्‌ सन्मार्गं कौ भ्रार प्रवृत्त 
करती है । टम सव अ्रच्छी तरह जानते्है कि वेल उट घोडा ग्रादि 
कोईमी पञु नर्भवान के काल के विता नतु ्रवस्था मे व्यवाय 
== मेथुन मे प्रवृत्त नही होता किन्तु नासिका से गभगयकोसूुघ 
कर्‌ पहिचान लेता है ग्रौर स्वयही उपरत दी जातादहै। घ्रुटकर 
जल पीने वाला कोई पड कभी मास नही खाता फिर चाहे वह्‌ 
कितना ही कुवित क्योन हो । गाय भस वानर श्रादि अ्रनेकं जोव 
इसके प्रत्यक प्रमाण ह । प्रकृति ही इनको इस पापाचार से रोक- 
तीदहै। इसी लिये वेद मे सुस्पष्ट लिखा ह कि- 

"यस्य वतं पश्वो यान्ति सव" 

ग्र्थात्‌--सव पु भगवान्‌ के नियन्त्रण मे रहते हं । 

सभी पक्षी निरन्तर प्रात काल त्रह्म-मुहू्ते मे जगकर भगवदु 
गुणानुवाद मे प्रवृत्त टो जाते दै । कुक्कुट जंसा मलमोजी पामर 
जीव भी इस नित्य कर्मं मे कभी ग्रालस्य नही करना यह्‌ स्व 
श्रेय प्रकृति माताकोदहीदहै। 
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इसी प्रकार सभी तिर्यञ्च प्रकृति की देख भाल मे प्रर उसी 
के नियन्त्रण मे मर्यादित जीवन विताते है, परतु प्रकृति माता ने 
मनुष्य रूप ज्येष्ठ पुत्र को बुद्धिजीवी प्राणि समकर अ्रपने निय- 
न््रण की कैद से सवंथा उन्मुक्त कर दिया ह, उसे यथेष्ट स्वत- 
न्वता प्राप्त है 1 यद्यपि मनुष्य प्रकृति की इस प्रहैतुक ग्रनुकम्पा से 
प्रनुचित लाभ उठाता हरा भ्रत्याचार, प्राचार, दुराचार श्रौर 
व्यभिचार के गहरे गतं मे श्राखे बद करके करद पडतादहै प्रोर 
उसे श्रन्त मे इस जघत्य स्वेच्छाचारिता का कूपरिणास-्ये 
कपुयाचरणास्ते कपुया योनिमापद्य रबर'-के भ्रनुसार मनुष्य पद 
से ष्टहौ करसूकर कूकर रादि योनियोमे जन्मलेने के रूपमे 
मूगतना पडता है तथापि तात्कालिक सुखाभासकेप्रयासमेदही 
सुर दुलभ मनुष्य जोकवन का भ्रपव्यय करना प्रवृतिरेषा भूता- 
नाम" बन गई है । 

कदाचित्‌ कोई मनुष्य श्रपना उद्धार करना भी चाहे तो ग्रनेक 
कल्पित पन्थो का पेसा जटिल जाल उसके चारोश्रोर विच्ाहुभ्रा 
है कि वह्‌ वास्तविक कल्याण का मार्गं हठे मे कृतकायं नही 
हो पाता । 

"सत्य क्या है ? भ्रस्त्य क्या है ?--इसर समस्या को हलं 
करने का प्रथम उपाय-ततद्‌ सम्प्रदायो कै ग्रन्थोका गुरु मुख 
से स्वाध्याय करके पुन तुलनात्मक भ्रनुसन्धान से सत्यासत्य का 
विश्लेषण करना--कहा जा सकेता है'परतु यह मार्ग सुवणं का 
सुमेर होते हुए भी सवेथा दुष्प्राप्य है क्योकि प्रथम तो इस घोटी 
सौभ्रायु मे सभी सम्प्रदायो के ग्रन्थो को पढ सकना ही सर्वथा 
प्रसम्भव ह } केवल एक वेद-सहिता मात्र पढने के निमित्त ही 
प्रथम--द्वादसभिवपेन्याकररा भ्रूयते' की सैवर घाटी पार कृरनां 
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सवं साधारण के लिए कठिन कार्य है} यदि कोई प्राग्रही ग्रन्थो 
के पठन पाटन श्रौर अ्रनुसन्धान मे ही समस्त श्रायु विताभी डले 
तो उमर भर पत्थर करटते २ मर जाने वाले कुली की भाति 
मोटर मे वैठकर सङ्क पर सुगमता पर्क चलने कातो उसे 
कभी श्रवसर ग्रा ही नही सकता \ सडकं केवल पल्थर कटने क 
लिए नही हौती किन्तु गण्डी चलाने के लिए होती दै, ठीक इसी 
प्रकार ग्रन्थो का स्वाध्याय केवल तोता रटन=-रिसचंसाच के 
लिए नही होता किन्तु उनमे लिखे सिद्धान्तो के भ्रनुसार भ्रपने, 
जीवन को सयत वनाकर जौवन्मुक्त होने के लिएहोतादहै। सो 
यदि समस्त ग्रायु केवल सत्य कौ खोजमे ही व्ययितदहोजाएतो 
फिर इस सत्य पर प्रारूढ होने का प्रवसर कव मिलेगा ? दसलिए 

सत्य के श्रन्वेषण के निमित्त म्रन्थो का तुलनात्मक स्वाध्याय 

करते करते श्रायु वित्ता लना वडा लम्बा ओर कण्टकाकीरं 

मार्ग है! फिर ठढलती श्रवस्या के, कल्याणा चाहमे वाले मनुष्यो 

को, किवा सवंथा श्रपठित देहातियोकोतो सत्यकौी खोज के 

लिये समस्त सम्प्रदायो के ग्रन्थो का तुलानात्मक स्वाध्याय करते 

का पराम देना मानो उनको एक प्रकार से टलना ही ठहरा । 


धर्माघमं निखेय का अन्तिम उपाय गस्त्राथे भी कठा जा 
सक्तारहै। प्राय-समभ्ाजाताहै कि म्रमूक २ सम्प्रदायो के मध्य 
मे यदि गास्त्राधहो तो उसे सुनकर सव्यासव्य का पता ल्लसाया 
जा सकता है । प्राचीन समयमे यह्‌ मार्ग भले ही प्रचस्तरहाहो 
परन्तु श्रत शास्त्र के नाम पर होने वाले ग्रनेक्‌ वाग्युदधोमे स्वव 
प्रवृत्त हए एक भुक्तभोगी की भांति ्रविकार पूरक यह्‌ कटा 
जा सकताहै कि त्राज के नास्वार्थो को गास्तराथं कहना हौ वाद 
समारोह का घोर ग्रपमान करना है । श्राज पहिले से ही दोनो पक्ष 
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प्रप॒नी अ्रपनी बातको सिद्ध करना भ्रौर दूसरे की वात का 
सेण्डन करना श्रपना २ ध्येय बना लेते है । यही कारण है 
किऊट चाहे किसी करवट बैठे परन्तु पचो का कहुना सिर 
माथे पर होते हृए भी पनाला जहा का तहा रहता है । अरव न 
श्री शंकराचार्य श्रौर मण्डन मिश्र जसे सत्यनिष्ठ वादी प्रतिवादी 
होते है मरौर नाही श्रीविद्यावती श्रौर भारती जसे निष्पक्ष मध्यस्थ 
मिल सकते है । कही कही तो श्रार्मसमाज आदि मतो के हृठंके 
कारण जनताको ही मध्यस्थ मान लेने का उपहासास्पद नियम 
स्वोकार करना पडता है, सो भ्राज के शास्त्रार्थो को सत्यासत्य का 
निणयिक मानना कोरी विडम्बना है एेसी स्थिति मे धमधिमेका 
निणेय कंसे हो यह्‌ विकट समस्या है | 
हस पीले कह प्रायेहि कि परम कारुणीक भगवान्‌ ने 
प्रत्येक मनुष्य को उसके कल्याण के निमित्त सर्वाद्धपूणं स्वाव- 
लम्बी बनाया है । पूवं जन्म के पापो के कारण विकलाग हुए कु 
ग्रपवादभूत मनुष्यो को छोडकर अत्य सव के सव मनुष्य श्रपनी 
हो श्राखो देखते है, म्रपनी ही जिह्वा से चखते है; श्रपनी ही नाक 
से सूघतेग्रौर ्रपने ही कानो सुनते रह । म्र्थात्‌-तत्तदु वस्तुभ्रो 
के याथ(तथ्य को समते के लिये वेश्रन्य किसीके दास नही । 
यदि कोर धूतं, दूष कारगहरा या काला वतलाये-ग्रौर कोयल 
तथा कौव्वो को स्वेत बतलाये ठो मँ ग्रपनी ्राखो सेस्वय उन्ह 
इसके विपरीत देखता ह्रा उस वचक की सौ युक्तियो तथा 
सहलो शपथो पर कभी विश्वास नही कर सकता फिर चाहे वह 
कितना ही प्रतिष्ठित धर्माचार्य, मुल्ला ग्रौर लाट पादरौ क्यो न 
हो ! जव किं मै स्वय श्रपनी जिह्वा से चखकर नमक श्रौर मिश्री 
कौ परोक्षा कर सकता हू तव कोई भी धूतं मुभे मिश्री के स्थान 


[*२] &‰ कयो 


मे नमक की ककर देकर पथश्रष्ट नही कर सकता । म्र्थात्‌-एक 
ग्रोर मेरी श्रपनी ज्ञानसाधन तिधिकार उन्दरिये-्रौरद्रुसरीग्रोर 
समस्त ससार के वचकों की युक्ति, प्रत्युक्त, मन्तक, दलील तथा 
वागजाल। सो जिस प्रकार तत्तद्‌ पदार्थो को जाननेमें प्रु ने मनु- 
ष्य को स्वावलम्बी वनाया है ठीक इसीप्रकार घस्मधिमं के निरय 
मेभोउसेकिसी ग्रस्य का दास नही वनाया किन्तु श्रा-चाप्डाल 
ग्रा-त्रह्मपि, ओ्रौर त्रा-काला श्रक्षर भेम वरावर--ग्रा.वेद-निष्णात 
सभी को समनरू्पसे श्रपना कल्याण मार्गं स्वय परिष्कृत 
केर सकने योग्य वनाया है | 

हम पीडे सिद्ध कर चुके है कि प्रकृति के नियन्रण से त्र्या 
ण्ड की प्रत्येक वस्नु सुतरा मर्यादित है रौर ब्रह्माण्ड व्याप्त उन्ही 
प्राकृतिक नियमो कानामघर्मदहै, सो जपे जिन नियमोते ब्रह्म 
ण्ड का नियमन होता है ठीक उसी प्रकार श्रौर उन्ही नियमो से 
मानव पिण्ड का भी नियमन होना चाहिये, इसी समता का नाम 
श्रण्डपिण्ड' सिद्धान्त है । वेद का यह्‌ सर्वतन्त्र सिद्धान्त है कि - 

यद्‌ अर्डे तत्‌पिण्डे 


प्रथा्‌-जो ब्रह्याण्डमे हैसो ही पिण्डमेहै ¡ हम सदे 
तीन हाथ के मानव पिण्डको एक श्रव योजन विस्तार वालि 
ब्रह्माण्ड का सवौगपृणं सक्षिप्त सस्करण कट्‌ सकते है 1 जंसे 
विस्तृत भूगोल का समस्त सस्थान छोटे से चिच्=नक्डे मे 
म्रद्धित रहता है, ठीक इसी प्रकार्‌ ब्रह्माण्ड को सव वस्तुग्रो की 
सत्ता पिण्ड मे विद्यमान है मौर पिष्ड कौ वन्तुग्रो का भूल 
स्रोत ब्रह्यण्ड मे विद्यमान है । 

न्रह्यःण्ड यदि पृथ्वी, प्रम, तेज वायु, च्राकाज, इन पञ्च 
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महाभूतो के पञ्चीकरण का विपरिणाम हतो पिण्डभी इन्ही 
के सघात का परिणामदहे  ब्रह्याण्डमे सूयंहितो पिण्डमे सूयं 
का प्रतिनिधि भ्रात्मतत्त्व विद्यमान है, ब्रह्माण्ड मे चन्द्रमाहै तो 
पिण्ड मे उस्षका प्रतोके मन है । प्रण्ड मे मगल नामक रक्त रग 
का ग्रह॒ विद्यमान है तो पिण्ड मे विभिन्न रगोके खाए हुए भोजन 
के रस से यजत्‌ मरौर प्लीहा (जिगर ग्रौर तिल्ली) यन्त्र हारा 
रजित, पित्त के रूप मे परिशित होने बाला रक्तन्= रुधिर खून 
विद्यमान है । श्रण्ड मे वुध, वृहस्पति शुक्र ग्रौर शनि नामक ग्रहं 
कौ सत्ता है तो पिण्ड मे इन सवके प्रतिनिधि क्रमश -वाणी, ज्ञान, 
वीयं (काम चेष्टा) रौर दु खानुभूति विद्यमान हैँ । पवेत स्थानीय 
प्रिथ, वृक्ष लत्ता गुल्मादि के प्रतीक कैश रोम, नदी नदो कौ 
भांति नस, नाडी श्रौर धमनियो का जाल-गजं दहै कि ग्रण्डकी 
समस्त वस्तुए पिण्ड मे याथातथ्येन विद्यमान है । 

हमारो उपयु क्त स्थापना कोसीधेशन्दोमे यु कहा जा 
सकता है--श्रह्याण्ड' विराट्‌ काबनरीरहैग्रौर पिण्ड ेके 
ग्र्भूत जोव का शरीरहै। हमारी पिण्ड से घनिएता है इसलिये 
यदि हम थोडा सा परिश्रम करके पिण्ड के सगठ्न श्रौर उसके 
स्वाभाविक कायं कलाप का भ्रन्तमूख होकर अध्ययन करतो 
ब्रह्याण्डवर्ती तत्तद्‌ शक्तियो तथा उनकी विलक्षण सामथ्यं का 
बहुत कुखं मेद जान सकते हँ । इसलिये ब्रह्यण्ड कौ समने वै 
लिये पिण्ड का मनन केरना चाहिये, श्रोर पिण्ड को इतिकर्तव्य 
ता जाननेकै लिये ब्रहाण्ड के सस्थान पर ध्यान देना चाहिय । 

जोग्रण्डमेहैसो पिण्ड मे" यहु हमारी कोरी कल्पना 
नही है । वेदादि शस्त्रो मे दशके प्रतिपादक प्रगशित प्रमाण भरे 
पड है । यथा- 


[ सथ] क्यो 


यावान्वा अयं आकाशस्तावानेषोऽन्तह दय आकाश 
उभे अस्मिन्‌ धावापृथिवी श्रन्तरेण समाहिते, उभौ अम्निस्च 
वायुश्च शव चन्द्रमसाघुभौ विच तचत्राणि यच्चास्य 
हास्ति सवं तदस्मिन्समाहितम्‌ | (छान्दोग्य = 1 १।३ ) 


प्रथ--यह जितना प्राकार है उतना हौ ग्रन्टर यह्‌ हूदयाकाग 
है। इस पिण्डमे द्यौ ग्रौर पृथ्वी श्रन्दर समाहित है । भ्रभि 
वायु सूयं चन्द्रमा विजली नक्षत्र-गजं है किजो कुचं इस ब्रह्मा 
ण्डमेहै वह्‌ सव कुलं उस पिण्डं मे समाय) है। ययुर्वेद माध्य- 
न्दिनो गाखाका ३१ वा समस्त ग्रध्याय--'सदस्रशीर्पा,-से 
लेकर--"मवलोक म॒ ईपाण--पर्यन्त चन्द्रादि समग्र ग्रहोपग्रहय 
का, तथा पृथ्वी श्रादि पञ्च महाभरुतो का विराट्‌ के तत्तद भ्रद्धो 
केरूपमे वणन करतादै। सो जसे कोई सार्वजनिक धामिक 
स्थान श्रनेक विभिन्न दानियो द्वारा दी गई-भूमि, ईट, चना; 
सीमेट, पत्थर, लोहा, लक्कड, श्रादि सामग्री से वनाया जाता है, 
ग्रोर श्रन्यान्य दानी उसमे विजली का प्रकाल, पानी का नल 
घडी, पंखे, विदछात, फरनी चर, प्रादि वस्तुए प्रदान करके उसे 
ग्रावरयक समार सम्पन्न ठना देते है, ठीक इसीप्रकार्‌ हमारा यह्‌ 
मानव पिण्ड भी गर्भावान सस्कारके समय माता पिताद्ारयाकी 
गड प्राथना रूप प्रषीच पर दानो होने के कारण ही देवताः 
कही जाने वाली ब्रह्माण्डे व्याघ्र विभिन्न यजवित्तयो कौ उदारता 
सेदी गई विभिन्चसामग्रीसे हौ सघरित हृश्रा टै । क्रम देवता 
ने कोने वस्तु प्रदानकीहै इस का विवरण विगत ग्रहन से यथाक्थ- 
ञ्चित्‌ सममे ग्रा सकता है । एतदथ कुचं श्रन्य प्रमाणो का 
यहां उल्लेख करना श्रनावदर्यक न समभा जायगा, तद्यधा- 
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(क) यस्य पृथिवी शरीरम्‌ यस्य॒ ...यप्‌ः.. असिः -. 


चायुः... , आकाशः शरीरम्‌ । (रत १। ६।७ 1 ३) 
(ख) घय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च  ( ऋक्‌ ) 
(ग) छालारमा दिनुद्कर्ननश्च हिमगुः सव्वं इनो ज्ञो गिरा । 
जीवो ज्ञानमथोसितश्च मदनो दुःखं दिनेशारमजः॥ 
(सूयं सिद्धान्त) 

(घ) अएटचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | (ग्रथव) 

ग्र्थात्‌--(क) परथिवी, जल, भ्रमति, वायु, ग्रौर भ्राकाड्च जिस 
विराट्‌ कारारीर रै) (ख) सूयं जगम श्रीर्‌ स्थिर समस्त पदार्थो 
का श्रात्माहै। ग) सयं म्रात्मा है, चन्द्र मन है, भौम सत्त्व 
बल करिव रक्तै, बुध वाणि है, ब्रहस्पति ज्ञान है, शुक्र वीयं 
काम समचार है, शनि दु खानुभूति दहै । (घ) भ्राधार चक्र से 
लेकर सहस्रार चक्र पर्यन्त (गुदा से मस्तिष्क तक) श्राठ चक्र 
ग्रौर (दो श्राख, दो कान, दो नासादधिद्र, मुख, लिग, ग्रौर गुदा) 
इन नव द्वरो -खेदो वाला यह्‌ मानव देह कालद्रारा युद्धमे न 
जीती जा सकने योग्य देवताग्रो की नगरीदै 

प्रस्तु, यह्‌ मानव पिण्ड देवताग्रोकी दान दी हृई सामग्री 
से बना एक पचायती मकान है । पचायती घर्मंशाला की सरक्षा 
के निमित्त जसे पचायत किसी प्रबन्धक--मैनेजर को नियुक्त 
कृरती है, ठीक इसी प्रकार हमारा यह्‌ जीव इस देह रूप देव-नगरी 
का देवताप्नो की ग्रोर से नियुक्त देखभाल सरक्षा करने वाला 


प्रनन्धक मात्र है, सर्वाधिकार सम्पच्च स्वामी वाहिद मालिक 
तह । 


| ८ ६ | & क्यों % 


पचायती धममंशाला का मेनेजर यदि प्रवन्घकसमिति द्वारा 
निर्धारित नियमो का पालन करता हर्रा ठीक ठोक देखभाल सर 
भां करता रहै तो वह्‌ निन्चित वेतन के श्रतिरिक्त उचित पुर- 
स्कारकाभी पात्र ते सकता है, परन्तु यदि वह्‌ सूर्सतावश स्वय 
इस पचायतो मकान का मालिक वनकर इस पर प्ननुचित ग्रधि- 
कार कृरना चाहे ग्रौर वास्तविक दाता =प्रवन्धक ~= टस्य को 
घता वताए तो वे सव मिलकर सरकार के परह्योग से इसे कन 
पकडकर तत्काल निकाल लगे । ठीक इसी प्रकार जव जोव- 
"कर्ताहमिति मन्यते" के श्रचुसार ग्रपने भ्रापको ही सव कु समने 
की मूखेता का जिकार टौ जाना है , तव देवसत्ताके रोपसे वह्‌ 
भी इस पिण्ड से निकाल दिया जाता! 

पाठको को इस ग्रण्डपिण्डवादं कां खूव सनन करना चाहिये 
क्योकि म्रागे चलकर इस ्रन्थ मे वहत सी नङद्धाश्रो का निराक- 
रण इसी के ्राघार पर किया जायगा 

पाप ओर्‌ एर्यवाद- 
(पुण्येन पापमपनुदति) 


` श्राय सभौ सम्प्रदायोमे पापस्रौर पुण्य की भावना का 
सन्निवेश ह । चाहे पाप श्रौर पुण्य की परिभापा ग्रौर उनकी इति- 
कर्तव्यता मे श्राका्च तथा पाताल का श्नन्तर पाया जाता हो 
परन्तु--त्रमुके कायं हेय है, क्योकि यह्‌ पाप है श्रौरं श्रमुक कायं 
करणीय है, क्योकि यह्‌ पुण्य है--इस प्रकार की विधि निपेधा- 
त्मक परम्परा सभी सम्प्रदायो मे समान रूपसे पाई जाती है । 
सस्छरृत साहित्य मे ही जव पाप श्रौर पुण्य गन्द के श्रनेक पर्यय 
पाये जाते टै तव त्रन्यान्य देनो श्रौर श्रन्यान्य भापाग्नो मे इनके 
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तामान्तर होना स्वाभाविकहीहै। पाप मरौर पुण्य शब्दके पीय 
जो भावना एक इिन्दूके हूदयमे वधी है ठीक वही भावना 
ग्रनायं म्लेच्छ के हृदय मे गुनाह ग्रौर सत्राब' शब्द के साथ 
सम्बद्ध हे । 
प्राज के बहुत से कथित साम्यवादी (कम्थुनिष्ट) ग्रौर कथित 

समाजवादी (सोशलिस्ट) तथा उनके मानसर पृत्र भारतीय काग्र सी, 
कह्ने को चाहे म्रपने श्रपने शासनो को धमं निरपेक्ष राज्य 
(सेक्यूलर स्टेट) घोषित करमे का साहस कर परन्तु वस्तृत जो 
विधान बनते है मरौर उनमे प्रमुकरेकार्यो कौ जो हैयोपादेयता 
स्थिरकीजातीहै वह घम्म श्रौरः पाप पुण्य को प्राङृतिक्‌ 
भावनाका ही धु घला किन्तु सुस्पष्ट चित्रहै। जिसे प्राजकी परिः 
भाषा मे कानून ग्रोर व्यवस्था कहा जाता है, उसका ही प्राचीन 
नाम धर्म ग्रौर शास्त्रहै। काून प्रौर व्यवस्था को ग्रल्पन्न जीवो 
की कल्पना कोटि से बाहिर निकालकर सवेथा श्रौर स्वेदा सुनि- 
रचत मानव हित की दढ चदान पर सूस्थिर करने को ही-उसे 
धमं भ्रौर शास्त्र केसचेमेठालाजातादहै। जोहोसो हो! 

नास्तिक से नास्तिके पुरुप भी लोक व्यवस्था के निमित्त पाप 
ग्रौर पुण्यको साननेके लिये वाध्यहै फिर मभलेही वह्‌ पापको 

म्रपराध--प्रभियोग-जुमं नामसे याद केरे प्रौर पुण्य को राज- 

भक्ति-तागरिकता-वफादारी-लायलटी नामो से पुकार । 

यद्यपि पाप ग्रौर पुण्य कौ सीधी परिभाषा यह्‌ कही जा सक- 

तीर कि वेद निषिद्ध हेयक्मं पाप श्रौर वेद विहित उपादेय कमं 

पुण्य ! परन्तु एतावता ग्राज के मानव वगे को सठोप नही होता 

ग्रौर तत्तत्‌ सम्प्रदायथवादी वेद के स्थान मे श्रपने २ मान्य ग्रन्थ-- 

कु रान -हदस ग्रजील, तौरेत श्रादि के विधानकोपाप पुण्य कीं 
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कसौटी नियत करने का दुराग्रह करते ह एेसी स्थिति मे पाप 
पुण्य कौ कोई प्राकृतिक कसौटी नियत करना ग्रनिवायं हो गया है 
कल्पना कीजिए-एक गाडी चलती है वह वरावर भ्रागे 
वना चाहती टै, परन्तु जवे कमी वह्‌ गारे कीचड़ मे घसने 
लगे तो जो व्यक्ति उसे भ्रागे को ठ्केलकर सहायता पहुचाता है 
गाडीवान्‌ को दृष्टि मे वहु वड़ा उपकारी है वह्‌ उसे घन्यवाद देता 
है । इसके विपरीत यदि कोई रोड पत्थर लक्कड उालकर गाड़ी 
को प्रगतिको रोक्नेकौ चेष्टा करे तो व्ह व्यक्ति गाड़ीवान्‌ 
कीदृषटिमे खटकता है व्ह उसे कोगता दै मरौर चक्ति भर दण्ड 
देना चाहता है । ठीक इसी प्रकार सस्नार कौ प्रत्येक वस्तु प्रकृति 
के नियन््रण॒ मे प्रगत्ति सील है । प्रकृति का श्रविच्छिच प्रवाह उसे 
वरावर भ्रागे वडा रहा है । जव तक वह्‌ वस्तु उन्नति की चरम 
सीमा पर्‌ न पटुच जाए तव तक यह प्रवाह निरन्तर जारी 
रहता हे । 
मान लीजिए एक वकरो है, वह्‌ नित्य ग्रावा सेर दूध देती 
ठै, उसने त्रपने पहिले ही प्रसवमे दो वच्चे जने है च्रव यदि 
घास पूस्त पानी रादि जीवनोपयोमी सामग्री मिलती रह तो वह्‌ 
प्रपने जौवन मे सहृख सेर दूष देकर भ्रौर शअ्ननेक वच्चे जनकर 
ससार कौ समृद्धिम चार चाद लगा सकती ह जो पुरूष इसके 
जीवन प्रनह्‌ को प्रचलित रखने के लिये प्रनुक्रुल वेष्टाये करता 
दै वहे प्रकृति की इतस्त लुढकती हई गाडो को ग्रागे वढाने मे उचित 
सहायता करता है, प्रकृति की गाडी का ब्रधिष्ठाता--गाडीवान्‌ 
भगवानु, पुरुष को उस चेष्टा पर अ्रवव्य प्रसत्नता श्नुभव करेगा, 
परन्तु यदि कोड व्यक्ति इसके विपरीत उस वकरी का गला का- 
टकर उसके मास से ्रपनी या श्रपने परिवार की चन्द घन्दे कै 
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लिये क्षुधा शात कर लेता है, श्रथवा क्षणिक जिह्वालौत्य पुरा 
कर लेता है तो उसने नि सदेह इस बदते हुए प्रकृति प्रवाद्‌ मे रोड 
का काम किया है, भ्रव वहु वकरी सहसो सेर दूध श्रौर करई वच्चे 
जन सकने की स्थिति मे नही रही । प्रकृति कौ इस गाडी को रोकने 
का उत्तरदायित्व एकमाच्र इस हत्यारे पर है । इसके इस ॒कुकृत्य 
प्र गाडीवान्‌ भगवानु भ्रवरय ९ होगा । वह भ्रप्रतिहृत-शक्ति 
एव कत-ग्रकतु-परन्यथा-कतु -समथं है श्रत इस कुकृत्यका 
इस व्यक्ति को दण्ड श्रवद्य देगा | 
उपरोक्त समस्त दृष्टान्त कासार यहहै किं प्रति के बढते 
हए प्रवाह के भ्रनुष्रुल समस्त क्रियार्प=-हलचल पपृण्य' हं ग्रौर 
प्रकृति प्रवाह मे प्रतिरोध-स्कावट डालने वालो सम्पूणं चेष्टाये 
पापः है । भूते को श्रत देना ग्रौर प्यासे को पानौ पिलाना इसी 
लिये पुण्य है किये वेष्ठाये, भ्रञ्च श्रौर जल के बिना मृत्यु का ग्रास 
बन सकने वाले प्रएी के जीवन प्रवाह को श्रविदधिन्न रखने के, 
ग्रन्यतम साघन है । इसीप्रकार किसी की हत्या इसीलिये पाप है 
कि इस कृत्य से भ्रमुक जीव का जीवन प्रवाह ग्रकाण्ड मेही परि- 
समाप्र हो जाता है 1 पाप पण्य मे विश्वास रखने वाला कोई भी 
मनुष्य इससे अच्छी सवेवादीसम्मत परिभाषा नही बना 
सकता ! इस परिभाषा मे जहा सभी सम्प्रदायो के मान्य ग्रन्थो 
का मयितार्थं म्रा जाताहै वहा घमेयुद्ध मे प्राणोवध, नमेविवाह्‌दि 
मे श्रचृतभापरण-गश्रौर ऋतुक्राल मे दारोपगम भ्रादि२े सब 
म्रपवाद भी भलीभाति भ्रा सकते ह । 
प्रकृति प्रवाह्‌ के ग्रनृक्रल हलचल का सुपरिणाम भ्रोर्‌ प्रकृति 
प्रवाह के प्रतिक्रुल श्राचरण करने का कुफल संसारमे भी प्रत्यक्ष 
प्रनुभव किया जा सकता हे । चलती रेलगाड़ी पर इञ्जन को 


-भिष्कककुः गक 
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ग्रोर मुख कंरके स्वय भौ साथ २ चलते हए ऊपर चढना श्रौर 
इसी भाति उतरना रेलवे गाडं के वाये हाथका काम है, परन्तु 
दञ्जन कां पीठ देकर प्रवाह के प्रतिक्रल चदन उतने की चेष्ट 
करना मृत्यु को निमन्दरण॒ देना है । सेकञे देहाती इस भूल से 
जस्मी होते देखे जाति हँ । भ्रायच इञ्जनो के सचालक--मिस्तरी 
इञ्जन के ध्रुमते हृए चक्कर पर उसके प्रवाह का श्रनुगमन करते 
हुए नित्य पट चटति ही है परतु तद्‌ विपरीत जरा सा भी सस्पनं 
दो जाने परश्रग भद्द जने का खतरा खरीद वस्ते, 

कौन कृत्य प्रकृति प्रवाह्‌ की श्रविच्छिन् घाराकी प्रगति मे सहा- 
यक है" श्रौर कौन कृत्य उसमे विघानके है ? दस प्ररन का 
ग्रन्तिम समाघान यद्यपि वेद गास्वही हैँ क्योकि परिमित मानव 
वुद्धि इस इन्द्रियातीत समस्या का “इदमित्थ' हल नही द्रं ढं सक्तो, 
तथापि कथित वुद्धिवादी त्र्घनास्तिक भी अपनी पाप पुण्य विष. 
थिी जिन्नासा का यथा कथच्न्वित्‌ समाधान कर सके, एतदर्थं 
यहः “पाप पृण्यवादः परर प्रकाड डाला गया ह । 


भविनवद-- 


(भावे हि विद्यते देव.) ' 
श्रद्धा श्रौर विदवाक् कौ निरन्तर उपासना का मुपरिणाम 
'भावना' हैं । प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न.भावनाग्नोका ही भ्रूत्तिमान्‌ 
पूतला दै । श्रीमद्भगवद्गीता मे सुस्पष्ट सिखा है कि - 
श्रद्धामयोऽयं पुस्पो यो यच्छुद्धः स एव सः। 
प्र्थात्‌--यह पुरुप श्रद्धामय है, इसलिये जो जसी शद्धा 
रखता है वह्‌ वैसा दही होता हं) 
इस लग्न सत्य का श्रपलाप चही किया जा सकता कि इट्भावना 
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के कारौ बहत सी भ्रसम्भव बात प्रत्यक्ष सम्भव देखी जाती है 
शिव शकर तो भगवान हौ ठहर परतु उनके भक्त प्रह्लाद मीरा 
जैसे ग्रनेक व्यक्ति भी सहं कालक्ट कोघरूट गए तथापि उका 
बाल वाका नही हुश्रा । भगवती सीता का श्रम्ति परीक्षामे सफल, 
होना पुरानी कहानी कही जा सकती हैः प्रहुलाद के विचित्र चरित्र 
मे भो उसका घधकतो होली की गोद मे जीवित रह्‌ जाना--पुरातन 
श्राख्यान्‌ कहकर टाला जा सकता है परतु केवल चन्द शताब्दी 
पूवं--पतित्रता के शाप प्रभाव से भयभीत हृए ग्रग्नि को ज्वालामे 
कल्लोल करते हुए स्तनन्धय बालक को देखकर-राजा भोज की 
हताशनर्चन्दनपक शीतल "--वाली एतिहासिक उक्तिं कौ तो 
ग्रभी तक स्याही भी नही सूख पाई ह । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
राज्यारम्भ कालतक भी भ्रम्नि परीक्षा के श्रचेकं उदाहरण कर्नल 
टाड श्रादि विदेशी इतिहासकारो ने भ्रपने ्रपने ग्रथोमे लिखे 
है । कहना न होगा रेकी सव अ्रघटित धटनाये तादहद्च भावनाग्रो 
काही सुपरिणाम कही जा सकती है | 

उस दिन हमारे ही हरियाण प्रान्तके एकदोटेसे प्राम मे 
एक किसाच के यहा दही पूणं भाड-बिलौनी मे विषधर काला 
सपं घुस वेठा ग्रौर किसान पत्नी ने प्रनजान मे ब्रह्ममूहूतं मे ही 
उसे मथानी से मथ डाला । कु वटोही उस विषपूरं दाद को 
भर पेट पीकर यथास्थानं चले गए ! तीन दिन तक उनका बाल 
भीबाकानहुग्रा। दिनि चढे प्रकाश मे विलौनीमे सपंका 
ग्रस्थिपचञ्जर देख कर उसे उठा फका परतु छा पी जाने वाले 
यात्रियो के जीवन सम्बन्ध मे बहुत चिन्ता हुई, तीन दिन के 
वाद जव पुनः वे ही बवेही म्रचानक दाच पीने श्रा पेचे तो 
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किसान पत्नी ने उस दिन को सपं मन्थन वाली सवक सव घटना 
उनको कट्‌ युनाई श्रौर उनके स्वस्थ रहने पर प्रस्ता प्रकट का, 
परंतु फल विपरीत निकला, चिन्ह तीन दिन तक उस अज्ञात विष 
पानसेकुदंमी हानि न पहुची थी अरव वे सुनकर सहम गये । 
एक तो तत्काल वही देर हो गया, दोप भी वहूत चिकित्सा के वाद 
महीनो मे ठीक हो पाए । 
हमारे पड़ोस के एक चरवाहे को वनमे सहसे मुरभेड हो 
गई । सीपे साधे उस युवक चरवाहै को यह्‌ ज्ञान नही था कि यह्‌ 
सिह है, श्रत उसने केवल प्रपने पद्यु हकिने वले उण्डे से ही 
वडा परिश्रम करके सिह को मार जाला, रात को घर प्राया, 
किस जानवर से मूठ्भेड टो जाने कौ घटना का श्रन्य साथियो के 
सामने वणन किया । वे सव, जानवर का हुलिया सुनकर तो उसे 
"सिंहः समभते थे परतु एक व्यक्तिके उडेमाच्रसेमारेजानेकी 
वात पर्‌ विन्वास नही होत्ता था । ्राखिर भ्रगले दिन जवं सव 
मिलकर इस घटना का भ्रनच्षन्यान करने वन मे गए तो सचमुच 
मरे हृए दोर को देखकर चकित हुए ग्रौर एक स्वर से वोल उठे- 
श्रोहौ । वडा भारी शेर था भई 1 वस यह्‌ सुनते ही मारने वाला 
युवक श्रतीत खतरे की भय भावना से तत्काल सुदित हो गया | 
कृ दिन की चिकित्सा के वाद्‌ स्वस्थ हुग्रा । 
उस दिन होली फाग के दिन वह्‌ बढा दादा मर हो जाता-- 
यदि उसका नाती रगसेभरे हुए ्रपने लोटे के लुढक्ने की 
शिकायत करता हुभ्रा घरमे कोहराम न मचाता । कहा जाता है 
किहोली के दिन रग से खेलते हृए वालक ने सायकाल दहो जानेके 
कारण प्रपना लाल रमसे भरा लोटा म्रागन मे रख दिया । वरदे 
दादा प्रातः उठे उसी लोटे को उठा टटी चे गए । हाथ धोने पर 
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ट्टी मे बिखरा लाल रग देखकर उसे खुनी बवासीर के प्रकोप 
से निकला भ्रपना खून मानकर मूत हो गए । वेद्य डाक्टर 
चिकित्सा करने लगे परतु श्रसली रोग किसी को विदित नही हुभ्रा ) 
अन्त मेँ जन नाती जगा श्रौर उसने श्रपने रग भरे लोटेकोखावी 
पाया तो वह कोहराम मचाने लगा ¦ जव दादाके कान मे यह्‌ 
भक पडी तो वह्‌ उठ बैठा श्रौर सब मामला सममकर भ्रपनी 
भ्रमपूरं भावना पर परश्चात्ताप करने लगा । 

भावना की चमत्कार पूणं घटनाग्रो के सहस्रो प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
चिमे जा सकते है ¦ श्राजकल का "मैस्मरेजम' हढ भावना सम्पादन 
का डी म्राघुनिकं सस्करणं है, पाश्चात्य जगत्‌ विल पावरः को 
सत्ता से इन्कार नही कर सकता । पेषी स्थित्ति मे ऋषि मृति श्रौर 
योगियो की प्रसव भूमि भारतवर्ष मे यदि भावनामय जीवन का 
प्रधिक उल्लेख भिले तो इसे भ्रसम्भव कहकर उपेक्षित करना हुद्य- 
शून्य मूपलचन्दो काही काम कहा जा सकता है । भवना के 
विना सामने खड भी भगवान्‌ नही सुभ सकते 1 वस्तुत भावदही 
भगवान्‌ है, धनुप तोडने के ससय रग-भूमिमे खड़े एक ही राम 
भगवान्‌, ग्रौर कस विघ्वेस के लिये श्रखाडे मे खडें एक ही 
श्रीकृष्ण, दशको को म्रपनी २ भावना के वेर्त्यिकेकारणही 
विभिन्न प्रकार के दीख पडते थे-तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी 
ते इस भावनामय ससार का चित्र चित्रण करते हए भ्रपनी 
रामायण मे सुस्पष्ट निखा है, कि-- 

जाको रही भावना जसी । प्रभु मूरति देखी तिन तंसी | 

इसलिये कहना न होगा कि भावना के चमत्कार, कौतुकपुणं 

होते हुए भी समार मे भ्रपनी विशेष सत्ता रखते है ! 
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, ५, 
शचि शरोर अशचिवाद- 
( गौचे यतः सदा कायः | 

प्रमुक वस्तु स्वच्छं साफ प्रौर्‌ सुथरी है तथा श्रमूक वस्तु 
मलिन श्रीर्‌ गन्दी है--यह लोक व्यवहार तत्तत्‌ वस्तुग्रो क केवल 
वाह्य स्थूल स्वल्प पर निर्मर है परतु शुचिता ग्रौर प्ररुचिता का 
सिद्धान्त केवल बाह्य स्थूलता से सम्बन्ध नही रखता किन्तु वह्‌ 
तत्तद्‌ वस्तुश्रो के ग्रहृ सम तत्त्वो पर ग्रवलमि् वत है-श्राज के 
युग मे स पथ्य तथ्य को समने को वहत श्रावशयकता है । 

एकं वस्तु स्वच्छ-साफ-सुधरी हो सक्ती है परेतु व्ह शुचि 
लुदढध == पवित्र भी टो यह ्रावव्यक चही । गवा कृत्ता श्रौर कौव्वा 
कितना ही नहलाया बुलाया साफ युथराम्यो न हो परतरं वह्‌ 
गोवर कोच मे सनी गाय स्र ग्रौर घोडी के मुकावले में श्रपविव्र 
ही माना जायगा । विलायत मे वनी हाड चाम की चमकीली चोज 
प्रपते चाकचिक्य से कितना ही चमत्कृत करने वाली क्योन हो 
परनु ह सव वे सवथा अ्रजुद्ध । 

भारतीयं संस्कृति मे स्वच्छता को वहुत अ्रावेश्यक समा 
गया है परतु उसे ही सव कुं मानकर शुचिता कौ उपेक्षा नही 
की गई है । प्रव्येक वस्तु "स्वच्छः ग्रौर “चुद्ध होनी चाहिये- 
यही भारतीय संसक्ति का श्रादंश रहा दहै) 

पाठ्चात्य सस्कृति मे शुचिता" को कोड स्थान नही बल्कि स्व- 
च्छता के ग्रतिरिक्त युचिता नामके किसी पदार्थं का भी श्रस्तित्व 
है यह भी उन्हे विदित्तनही 1 यही कारणा है किवे साफ धुले कपडे 
पहन खानसामा हारा सजाईप्चेटो को चट कर जाने मे विलम्ब 
नही करते, फिर चाहे खानसामा के हाथ शरोर, विद्‌ भौजी श्रुकर 
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प्रौर सिक, थक, खकार, खाने वाले कुक्कुट श्रौर मन्स्य के 
ग्रशुचि माससेही क्योन वने हो, ग्रौर प्लेटो मे भी चाहे इन्दी मल- 
भक्षक जीवो का मासस्योनपरसाहो ।। 
प्राज भारत मे भी पाश््चात्यो की देन इस मानसिक दासता 
का बोलबाला है । साफपुथरे धुले कपडे सात्र पिन कर कोई 
भोर गरा देवस्थानो की म्रद बिगाडने का परमिट पा 
सक्ता है, उपहार-गृहौ, भोजन-शालाग्रो श्रौर प्याऊ के स्थानो 
पर घडल्ते से सवंस्राघारण॒ को श्रपनी अ्रशुचिता का प्रसादे (*) 
वांर सकता 
यद्यपि कानून कै इण्डे के बल पर फलार हुई इस सूखंता पूणं 
घाघलो का प्रव्यक्त फल -(राजयक्ष्मा, तपेदिक, दन्तरोग-पायोरिया 
नेत्र रोग भ्रादि ) सक्रामक रोगो कै बाहुल्यकेरूपमे दिनो दिन 
यवर तत्र सर्वत्र बढता हमरा देखा जा सकता है परतु-- पीत्वा 
मोहमयी प्रमादमदिगमून्मत्तभ्रूत जगत्‌ का क्या उपाय बन 
सकता 
हा, तो स्वच्छता ्रौर पवित्रता दो विभिन्न तत्तव है । भारतीय 
ऋषियो ने वेद शास्त्र की दूरबीन लगाकर इन तत्त्वो को हस्ता- 
मलक को भाति अ्रपनी ऋतम्भरा प्रज्नाद्ारा साक्षात्कार किया 
है 1 यद्यपि म्राज के बहत से भौतिक विज्ञान वेत्ताग्रोने भी एसे 
बहुत से ततो का स्वय निरोक्षण परीक्षण भ्रनुसन्धान करके 
भारतीय ऋषियो को खोज कौ सत्यताको प्रमारित किया है 
तथापि ्रभी द्ल्लीद्रदहै, कलक श्रवोध बालिका परिचिमी 
सायन्स, युग युगो ग्रौर कत्प कलत्पान्तरो की वैदिक खोज के भ्रटल 
सिद्धान्तो को जानने मे सहस्तान्द्यो मे नहीतो शताबव्दियो मे 
श्रवइ्य कृतकायं हो सकेगी । 
भ्रम हम यहा कुद से पदार्थो का उदाहरण देना चाहते है- 
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करि जिन पदार्थो को भारप्तीय च्छपियो ने भी शुचि-पवित्र मानाह 
ग्रौर श्राज के वैजानिक भी इतन मान्यता का समर्थन केरते है । 

गगा जल पवित्र है- यह वात प्रत्येक हिन्द्र सदा से मानता 
ग्रा रहा है । पीने से ही नही बल्कि स्तान दर्जन व्यान श्रौर ताम 
स्मरण करने मातर से भी वह्‌ पापना्क है--यह्‌ वेदादि शास्तरो 
का सवंतन्त्र सिद्धान्त है । 

कारी मेँ एक वार विडुचिका-हेजे का वडा प्रकोप हु्रा वहा 
के एक पादचात्य डाक्टर को-हजेसे मरे रावो कोगगामे फका 
देखकर ्रौर सहन्तो पुरुपो को वही गंगा जल पीने पर भी स्वस्य 
देख कर वट्ा प्राञ्चयं हुग्रा 1 मनन्त मे जव उसने उन शवो का 
परीक्षण किया तो मालूम हरा कि हैजे के कौटाणुगरो से परिपू 
लाज, गगा जल मे डालने पर उतरोत्तर विशुद्ध होती जा रही 
है 1 प्रथ्‌ गगाजल के सम्गैसे हंजे के कीटागणु वडी तेजी से 
विनष्ट हो रहे है उसी शव को जवं ्नन्य जलमे डाला गया तो 
विङ्ूचिका के काटारगु वढने लगे ग्मौर श्रन्तमे वहु मव जल ही 
कौट्मयदहो गया 

गो दुग्ध भी हिन्दू-गास्तरो मे पित्र माना गया दै, ग्रनेक रोग 
केवल गोदुग्व के सेवन मात्र से विनष्टहोजातेद। गायका दूष 
जहा सग्रहृरी गौध प्रादि म्रनेक यसाघ्यरोगोको ्र्रुकर ग्रौपवि 
टै वहां न केवल कृगता कौ ही श्रपितु स्प्रूलता श्रौर मेदोवृद्धि की 
भो अव्यथ महौपवि है । पाद्चाव्य विद्रानोने यनेक परीक्षणो 
के वाद इस तत्त्व को खूव समा है, इसलिये प्रव वे गोदुग्ब के 
स्यान मेश्रन्य किसी पञुके दुग्ध का सेवन नही कस्ते 1 खास- 


करभसूकेदुग्वको तो ग्रपने किसी रोमी को पीने कै लिए नही 
ध तलाते 1 
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पीपल वृक्ष भी हिन्द्र ग्रन्थो में पवित्र मानाहै यहो कारणहै 
करि एक्‌ ्रास्तिक हिन्दू पोपल की रक्षा के लिये भ्रपना शिर 
केटाने को सहर्षं उद्यत हो जाता है । भ्रव पाइचात्य वनस्पति. 
विज्ञान-वेत्ताग्रो ने बड़ भ्रनुसधान के बाद यह तथ्य प्रकट किया है 
कि पीपल ही एक मात्र देषा व्ृक्षहै जो प्रहि प्रभूत मात्रामे 
जोवनोपयोगी प्राक्सीजन का विसजेन करताहै । सदृसो द्रव्य 
राशि खचं करने पर भौ एक "धर्म्यं म्रौषवालय' मानव समाज 
का जितना उपकार नही कर पाता उससे कही श्रधिक उपकार 
एक ्रश्वर्थ (पोपल) वृक्ष म्रपने परसग मात्रसे करदेताहै। 

प्रौषघालय तो नियमानुप्तार दवाई्‌ खाने वाले रोगियोके 
ही उद्भूत रोगो को विनष्ट कर सकता है, परन्तु पौपल के पेड़ से 
सस्पृष्ट वायु का प्रवाहुतो दूर रे तक ससगमे प्राने वाले नोगो 
को चुपके २, बीमारी से प्राक्रान्त हौ न होने देने की क्षमता प्रदान 
करता है, इसलिए द्रे लोग जहा चोर को मारते है तो हम 
एेसी वनस्पति के पूजन सेवन कौ िक्षादेकरचोरकां मा को 
ही मार डालते है । 

इसी तरह तुलसी-दल, सद्भु-ध्वनि, सूर्म-साष्टा ङ्घ, (सननाथ) 
प्रादि वदिक-विज्ञान प्रुत हिन्द्‌ मान्यताएु पाश्चात्य वज्ञानिको 
ते प्रनुसन्धानानन्तर लाभप्रद समकर परिगृहीत की है रौर 
करते जा रहे है। 

परस ङ्गोपात्त श्रव कुछ ठी मान्यताग्रो का भौ यहां उल्लेख 
केरना श्रनावश्यक न होगा कि जो वंदिक सस्कृति मे तो जुचिता 
श्रौर प्रञुचितावे कारण हेय किवा उपादेय स्वीकार की गर्ह 
परन्तु पाश्चात्य जगत्‌ भ्रभी पूरी तरह उनका तत्तव नही सम 
स॒काहु भ्रौर श्रभौ तक श्रन्ेरेमे ही चान्दमारी कर रहा है, 
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सवं साधारण मृत जीवो कौ ग्रस्थि श्रगृचि है, यदि उनसे हाथ 
भी च जाए तो सचंल स्नान किया जाता है परन्त शहु-जो किं 
एक समूद्र कौट का त्रस्थिमय कलेवर है-देव मन्दिरो मे मुखस 
फूकाजाताहै, हाथीदात सीप ग्रौर कौडी का भ्रनेक वस्तुश्रोमे 
उपयोग होता है, मृगश्ुद्ध, यज्ञो मे यजमान द्वारा श्रपने शरीर 
को कण्डु (खुजली) जलाने के कायं मे प्रयुक्त होने के भ्रतिरिक्त 
वास कास रादि श्रनेक रोगो मे भस्म बनाकर खानेके काममे 
भी भ्राता दै! यह सव वस्तुए ग्रस्थि होते हुए भी गुचि ह। 
सवं साधारण मृत जीवो का चमड़ा प्राचि है, किसो भो 
देव पित्रु-कायं मे वह्‌ स्पशनिहुं है परन्तु सिह व्याघ्र रौर मृग 
का चमं यज्ञ पूजन श्रमिपेक भ्रादि वामक कृत्यो मे उपादेय है} 
गेण्डे के चमे का पात्रतो पिच तपंण मे प्रगस्ततमदहै। श्रत ये 
सव जात्या, चमे विशेप होते हृए भी बुचि ह । 
सवे साधारण जीवो के केश मरौर नख देह से प्रथक्‌ होते ही 
ग्रदयुचि है अस्पृश्य है, परन्तु चमरी के पुच्छं से निमित चवर, 
उन सै वने हुए शाल, कम्बल ग्रौर्‌ कालीन केन निमित होते हृए 
भी शुचि! देव पूजा प्रादि वामिक अ्रच्रुष्ठानमे ग्राह्यर्हू) 
गोमाता युचि है, परन्तु उसका मुख श्रपवित्र है 1 यदि कासी 
का वतन गाय के मूख से छजाय तो वह्‌ अ्रजुचि हो जायगा उसे 
धोडो के मूख से स्पशं करके इक्कीस दिन तक मद्री मे दवान से 
युचि माना जायगा ! पीपल शुचि है परन्तु उसके पत्तो से वनी 
पत्तल पर परसा टरा भोजन च्रगुचि दै जौ उसे खायेगा वह्‌ 
चान्द्रायण त्रतक्ररने पे श्ुचिहो सकेगा । 
तास्र-पात्रमे रखा हु्रा जन गंगोदके के समान शुचि ह, 
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परन्तु उस पात्र को मूख से उच्छिष्ट करके खाया पीया जाय तो 
वह श्ररुचि है, चाद््रायणा त्रत से ही भोक्ता शुचि हो सकेगा । 

पत्थर चीनी मिट श्रौर कांच के बने बतेन देखने मे साफ 
गुथरे श्रवर्य होते हैँ परन्तु एक बार उच्छिष्ट हो जाने पर्‌ प्रयोग 
मे भ्राने योग्य नही रहते । मही के रिकोरे प्रौर कुल्हृडो की 
भाति वहु भी फकने योग्यही हो जाते ह । पाङ्चात्य देशोमे 
पायोरिया भ्रादि दन्त रोगो की अधिकता इन्ही श्रशुचि पात्रो के 
प्रयोग से बढ रही है । केवल चुल्लुभर जलमे भूठ मूठ उक्त बतैनो 
को धोने का भ्रभिनय करना, होटलो श्रौर चाय स्टालो परतो एक 
ही बालटीमे सौ बार प्लेटो गनौर प्यालोको स्नान कराने मात्रसे 
साफ मान लेना जनता के स्वास्थ्य को विततार करने का खुला 
प्रयास है, परन्तु-श्रधेर नगरी चौपट राजा ! कौन र।कथाम करे ¦ 

यह्‌ शुचिता ्रीर प्र्युचितावाद निरा कोसला ही हो सो 
बात नही, भ्राज भले ही दकियानूस दयानन्दी इस नेदिक विज्ञान 
को पोपलोला क्कर उपहास करते हो परन्तु ज्यो २ वतमान 
भोतिक विज्ञान भौ इस दिशा में म्रनुसन्धान करतादहैस्यो २ वह्‌ 
दसका सर्वत्मिना समथन करता हि । 

सखरा नखरा, चौका चुल्हा श्रौर द्रुमराद्रूत कौ सब समस्या 
उक्त वेदिक रुचि श्रौरम्रश्ुचिवाद पर निर्भर है! हम यथास्थान 
इनं सव पर सप्रमाणा प्रकाश डालेगे। यहा तो केवल इतना समभ 
लेना श्रावरयके है "कि केवल बाह्य चाकचिक्य मात्रसे ही किसी 
पदाथं को साफ सुथरा समक्षकर ग्राह्य मान लेना खतरे से साली 
नही किन्तु बाह्य स्वच्छता के साथ २ उसकी शास्मीय शुचिता म्रौर 
ग्रशुचिता का भो विज्ञानपूणं विचार सामने रखते हृए ही उसकी 


हेयोपादेयता का निरय करना चाहिये | 
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भारतीय रुचिता का मूल हे तत्तव पदार्थोमे व्याप्त वियत्‌ 
र्ति, जो ्रहृष्ट होती हुई भो वातावरण के निर्माण म चिरेष 
स्थान रखती हं । जल से अ्रसपृष्टं भुना हस्रा च॑ना वहुत दिने तक 
तथव वना रहता है, पेडा वर्फी श्रौर कलाकन्द रादि उससे कुं 
केम समय तक निविकार रह्‌ सकते है, श्रततपक्वे मिठाई आदि 
उससे कम, स्नेह = ग्रन्यान्न तेलो मे तला उसये कम; रोटी उससे 
कम श्रौर भातत सवसे कम समय तक निविकार रह्‌ सकता है यह्‌ 
प्रत्यक्ष हं । प्रयत्‌ पड-भाव विकार कीं ्रविच्छिन्न धारा उपर्युक्त 
पदार्थो पर समान प्रभाव नही डाल सकती किन्तु एक पदाथ 
दूसरे क) ग्रपेक्षा शुचि या ब्रशुचि माना जाताः है । भात ग्रौर 
भने हए चने के सखरे न्नौर निखरेपन की व्यवस्था का येही तारं 
तम्य है) इसी प्रकार श्रन्यान्यं वेदीर्थोकी रुचिता मरौर ग्रुचिता 
के रहस्य क! भी ्रनुमान किया जा सकता. है 1, पाठको को इस 
प्रघट्‌ का स्तुव मनन करना चाहिये । 


लोक परलोक्वाद-- ' 
(आब्रहमम्रुवनाद्लोका ) ` ` । 


क्रुपमण्डूक की भांति यह्‌ मानकर वेठे रहना कि हमारी इस 
भूमि के ग्रतिरिक्त श्रन्यकृद्धहै ही नही-भयद्धुर सूखंता ह, 
वेदादि शास्वोमेतो स्वगं नकं श्रादि प्रनेकलोकोका न केवल 
वर्णन मात्र ही सिलवा है श्रपितु उनका-सस्थान, पृथ्वी से दूरी, 
वहा के निवासी जीवो का शारीरिक सद्धटन एवं .विदिष्ट रहन 
सहन श्रौर गकि कै ग्रतिरिक्त मानव समाजसे उनका सपक भ्रादि 
ग्रादि विचित्र रहृस्यो का भमी सर्वगिपुणं वरन भ्राता हो है; परन्तु 
साम्प्रतिकं वेजानिकोने भी मद्खल श्रादि ग्रहो ग्रौर कई नक्षत्ोके 
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विषय मे बहुत कू जानकारो प्राप्तः कौ है, वहा के निवासी 
प्रारियो के विषय, से बहत सचे तथ्य ्राएदिन समाचारपत्रीमे 
छपते रहते है । कहना न होगा कि हमारी पृथ्वी कौ भाति 
पर्यन्य श्रनेक लोक इस ब्रह्माण्ड मे विद्यमान ह । तत्तत्‌ लोकौ 
मे विलक्षणा रारीरधारी नित्राप्न कर्तेद । हमारी पृथ्वी पर हमारे 
पाथिव रीर है इसलिये. पृथ्वी पर ही जीवित रहते है, श्रग्नि 
मे जल जाते है, जल मे -इव जाते है, भ्रन्धड मे घवडा जते है श्रौर 
निरवलम्ब भ्राकाश मे ठहर नही .स्कते । इसी प्रकारं प्रन्य लोको 
मे रहने वाले प्रारियो का विलक्षण वणन श्नौर मनुष्यातिशायिनी 
शक्तियों का उल्लेख दीख पड़े तो वहं बुद्धिमान्‌ पुरषो के लिये 
सन्देह-का कारणा नही हौ ` सकता । आयं समाज प्रवतंक स्वा 
दयानन्द जी ने भी “सत्यार्थ प्रकाशः श्रष्टम समृष्टासर पृष्ठ र्रमे 
सूयं चन्द्र तारो मे विलक्षण शरीरधारी मनुष्यादि का भ्रावास 
स्वीकार किया है । महषि कणाद तो सुस्पष्ट ही श्राप्यतं जसवाय- 
व्यानि लोकान्तरे शरीराणि" कहते हृए लोकान्तर मे जलीय, अग्नि- 
मय श्रौर वायुभरूत शरीरधारी प्रशियो की सत्ता स्वीकार करते ह । 
देश वेचित्रयगाद- 
। † -\ , (खवंतीर्थानि पुण्यानि) 
कारमोर के ही परिमितक्षेत्र मे केसर क्यो उत्पन्न होती है / 
हरियारो--खासकर नाशौर-के ही! गाय वैल क्यो उत्तम होते 
है ?"सिघ-प्ररव के घोडे क्यो सर्वश्रेष्ठ समफे जाते है ? मीठे जल 
ते.भरेनदी नद,'समुद्रमे गिसेदी खारेक्योहो जते दहं! खारा 
समुद्र जल, सूर्य किरणो से आकृष्ट होने पर पून मीठा बनकर क्यो 
र्सता है ? जापान ब्रादि पूर्व प्रदेशो.के मनुष्य 'पीले रद्ध केः 
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प्रफरीका के हवी काले रग के, युरोप श्रादि' पाश्चात्य देशो के 
व्वेत वणं के रौर त्रमेरिकाॐेलाल वर्ण के क्यो होते है? 
भारतीय मनुष्य उक्त (पीला काला श्वेत श्रौर लाल) चारो रगो 
के समिश्वण॒ से वने पक्केरंगकेक्यो होते? हिमालयमे वफ, 
मलयागिरि मे चन्दन, जांजीवार मे लौग इसीप्रकार तत्तत्‌ स्थानी 
मे ही तत्तद्‌ पदाथ क्यों उत्पन्न दोतते हँ ? इन सव प्ररनो का एक 
ही उत्तर हो सकता है किः सव देशो की भूमि, वहां का जलवायु 
ग्रौर वहां का वात्तावरण समान नही होता किन्तु एक दूसरे कीं 
म्रपेक्षा भ्रनेक' प्रकार के वैचित्य से परिपृणं होता है । वस्तुतः 
सट्व रज. तम इन तीन गुणौ के वंषम्य का परिणाम ही ससार 
है। ज्यो ज्यो यहु वैषम्य परिसमाप्र होते होते समता प्राजायगी 
त्यो ही प्रलय हो जायगा, सो प्राकृतिक गरो का वैषम्य सृष्टि 
ग्रौर साम्यावस्था प्रलय ह । 


वेद मे देश वेकित्रयवाद- 

-ग्रुयवंवेद मे एसे अनेक प्रमाण विद्यमान हैँ जौ पृथिवी श्रन्त- 
रिक्ष ग्रौर यौ स्थान के ज्रमुक म्रमुक प्रदेशो को पवित्रे मरौर भ्रमुक 
म्रमूक स्थानो को सुस्पष्ट श्रपवित्र कहते हँ, यथा- 

(क) ये प्रथिव्यां पुख्यलोकास्तानेव ते नावरुन्द्रे | 

(ख) य अन्तरिक्ते पुण्यलोका । ये दि पि पुण्यलोकाः | 

(ग) ये पुण्यानां पुण्यलोका य एवापरिमिताः पख्यलोकाः। 
(श्रथवं -१५1 १३1 २--१०) 

 म्रथतु-(क) जो पृथ्वी मे पवित्र लोक प्रदेश हँ ( अतिथि 

सेवा से) वे प्राप्न होते रहै! (ख) म्रन्तरिश्च मे जोपवित्र लोक ईह 
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य्‌ लोक मे.जो पवित्र लोकँ! (ग) जो प्रण्य-से पुण्यलोक है 
प्रौरं श्रपरिमित पण्यलोकः है । , 


पृथ्वी के श्रसुकं अमुक प्रदेश स्वभावत ही पवित्र माने जाते 
है जिन्हे तीथं कहते है, जसे जगन्नाथ, रामेश्वर, द्रवारकाधीशश्रौर 
वदरोनारायणश्रादि चारो धाम, श्रयोध्या, मथुरा, माया, कासी, 
काञ्ची, भ्रवन्तिका हारिका- यह्‌ सातो पुरोःश्रौर कुरक्षेज पुष्कर 
प्रादि भ्रनेक स्थान । . | 
कुछ. प्रदेश स्वभावत कीकट = श्रमेध्य होते हँ जसे कमेनाशा 
तदी, भारत के ग्रद्धबद्ध कलिग सौरा श्रौर मगध नामकं प्रान्त 
तथा भ्रत्यान्य म्लेच्छ देरा ! 
जसे मानव शरीरमे भी नाभि से ऊपर का भाग उत्तरोत्तर 
मेध्यहै ग्रौर नाभि से श्रधोभाग उत्तरोत्तर भ्रमेध्य है-यह्‌ 
मन्वादि'घर्मशस्त्रो मे कहा गथा है, ठोक इसीप्रकार भ्रमुकं प्रमुक 
भूभाग के मेध्य श्रौर भ्रमेध्य होने कौ व्यवस्था है। महाभारतमे 
वरणेन भ्राता है कि- 
यथा देशाः शरीरस्य केचिन्मेष्यवसाः स्मृताः । 
तथा परथिव्या देशाश्च केचिस्पुणयतमाः स्मृताः ॥ 
प्भावाद ताद्‌ भूमेः सल्लिलस्य च तेनसा 
परिग्रहान्युनीनां च तीथानां पुर्यता स्मता ॥! 
| ( महाभारत शान्तिपवं ) 
्र्थात्‌- जैसे मानव शरीर के भ्रमुक रग पवित्र होते ह इसी 
प्रकार पृथ्वी के भी श्रमुक भ्रमुक प्रदेशा पवित्र होते ह । (उनके 
पवित्र होनि मे तीन हैतु है). प्रथम--भूमि का श्रद्ञरूतं रभाव 
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दूसरा-वहा के जल का विद्ञेष तेज , ओ्रौर तीसरः-मूनिजनो का 
वहां रहना, इन्दी तीन कारणो से तीर्थो की पुण्यता है। 

सूयं ग्रहणम कुरुष्नेतर, चन्दरग्रहण,मे काशी, कातिकी पौणिमा 
प्र पुष्कर, कपाल मोचन श्रौर गदमूक्त रवर से लेकर गंगासागर 
पयन्त अनेक गगा घाट-क्योसेवनीय है ? यहु तो यथा स्थाने 
निरूपण किया जयगा, परन्तु इस प्रघ को पठकर तौ पाठका 
को केवल यह्‌ संस्कार हढ कर लेना चाहिये कि पृथ्वी के सभी 
देड समान नही होते किन्तु अ्रमुक २ प्रदेशो मे कर्द प्रकारका 
तैचिव्यभी दोताहं। 


काल वेनित्यवाद- 
( भूतानि काल. पचतीति सत्वम्‌ ) 


देन वैचित्र्य की भाति कालमे भी द्चित्रता पाई जाती है। 

जैसे प्रातःकाल नास्तिक से नास्तिक पुरुष का हृदय भी प्राय 

प्रपेक्नाकृत-सत्तव गुर सम्पन्न रहता है । मघ्याह्वं मे रजोगुण = 

काम कराजमे तत्परता श्रौर रात्रि मे तमोगख=ग्रालस्य निद्रा 

तनद्रा का ग्राचिक्य परत्यक्ष देखा जाता है, ठीक इसप्रकार सतयुग, 

वेना, द्रापर श्रौर कलियुग के ताह होने का सुतरां प्रनुमन 
किया जा सकता है | 

प्रमूक काल मे ्रमुक स्नान, दान, जप श्रौरश्रनुष्ठान करना 

चाहिये श्रौर प्रमुक मृहूतं मे ही भ्रमुक कायं होना चाहिए यहु सव 

रस्त व्यवस्याए काल-वैचित्र्य पर ही श्रवलम्बित ह जिसका परिः 

सान ग्रह्‌ नक्षत्र ग्रौर तारा मण्डल की ग्नुक्रल परिस्थिति के वं 

- ` निक भ्राघार प्र स्थिर किया गया है । ग्रथव॑वेदं के १६ वँ काण्ड 

; का का पूरा कापर सूक्त काल सूक्त" है जिसमे काल क्ौ 
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लोकोत्तर महिमा का वणन करते हुए यहा तक कहा गया है कि 
काल प्रजापति ब्रह्या का पिता है, यथा-- 
कालो हि सर्वस्येश्वरो यः पितासीसरजापतेः । 

प्रथात्‌-निदिचवत ही काल समस्त चराचरं का नियन्ताहै 
प्रजापति ब्रह्मा का भी पिताहं, 

प्रत्यक्षमे भी किसान भ्रमूकं कालमेही अ्रमुकं भ्रन्न बोना 
ग्रावर्यक समभता है । यदिकतुका विचार न करके गेह 
घान, ईस श्रौर मकर भ्रादिश्रन्न बो व्यि ज्ँतो वे कभी 
फलाघायक नही होसकते । मृगरिर नक्ष जब पूवं मे उदित होने 
लग जाए तो फिर किसान घान का बीज डालना व्यथं समभे 


है, इस विषय मे देहाती कृषिलास्त्र कौ कहावत बहुत प्रसिद्ध है- 
हिरणी कङ्क कन्न मूरख बोवे घल्ना । 


प्रात काल यदि किसी चुटीले स्थान पर कका दूघ लगा 
दिया जाए तो यह तुरन्त ही समस्त शरीर मे व्याप्त हौ जाएगा-- 
यह्‌ प्रत्यक्ष देखा जाता है परन्तु यदि मध्याह्लोत्तर इसका प्रयोग 
किया जाए तो विष नही चढता श्रपितु उस चुटीले स्थान कौ 
पीडा को लाभे पहुचेता ह । 

प्रमा पौशिमा प्रौर श्रमी कोसमूद्रमे ज्वार म्रौरभषेका 
प्रभाव, शिशिर मे पतभ, वसन्त मे लहनही लतिकाश्रो मे नव 
किसलयो का प्रादुरभावि, दिन मेँ कमलिनी ग्रौर रातमे कुमूदिनी 
का विकास, सूरजमुखी रौर रात कौ रानीप्का कमश दिन भौर 
रात मे महकना-ये सव प्राकरृतिक चमत्कार काल वैचित्र्य" के 
ही कौतुकं निदशेन हैँ । भारतीय ऋषियो ने कालवेचिज्ख 
के केवल स्थूल प्रभावो का ही नही, बत्कि अ्रपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा 
द्वारा मन बुद्धि श्रात्मा [पर पड़ने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभाक 
कृ भौ सनन कफिपाथा) 


[8१०६ | क क्यो 8 


ग्राज के सभ्य कह जने वाले पाञ्चात्य जटिलमेन श्रौर उन 
का म्रन्वानुकरणा करने वाल श्रपटडेट भारतीय, प्रात. मल मूत्र 
त्यागसेपूवंहोलारसे सने मुखस विस्तर पर वैठे २ चाय 
उडाते हैं । यवन म्लेच्द्रग्रादि भोजन के वादं दोपहरमे दातौन 
करते ह्‌ तथा समो पार्चात्य सम्यतानुयायी महा रातिम इयन 
से पुवे स्नान कृरना प्रावदयक समते ह । उनकी यह्‌ सव चेष्टाए 
कालवं चिच्यजन्य लाभोके न जानने का ही परिणाम है, जिससे 
वे चित्रकुष्ट, पायोरिया श्रौर भ्रनिद्र रोगो के प्राय. शिकार 
हो जाते द्‌) 
इसलिये भारतीयस्स्छति के पुजारियो का परम कर्तव्यहै 
किवे काल वचित्यवाद' को ध्यान मे रखते हुए गास्त्र प्रतिपा- 
दित ठीक समय पर्‌ ही तत्तद्‌ कर्मो का ग्रनुप्ठान किया करे । 
क (कर 
वद्तु वैचिन्यवाद्‌- 
देशकाल की भाति तत्तद्‌ वस्तुश्रो मे भी वहत से वेचित्रय पाए 
जाते है । वस्तु वैचिव्य कै स्थूल प्रमावको प्राय सभी देशोमे 
यथा कथच्न्विद्‌ स्वीकार किया ग्या है । भारतका च्रायुवंदं जास्त 
यूनानियो कौ हिकमत श्रौर वेत देगो की एलोपंधिक तथा होम्यो- 
पैथिक चिकित्सा पद्धतिये "वस्तु वैचित्यवाद' पर ही भ्रवलम्बित 
है, परन्तु जहा भारत को छोडकर श्रन्यान्य देनो के वैजानिको ने 
केवल रीर पर पडने वाले तत्तद्‌ वस्तुग्रो के प्रभावो की सीमा 
तक ही वस्तु वेचित्यवाद' से लाभ उठाया है; मन वुद्धि ग्रौर 
परात्मा पर क्रिस वस्तु काक्या प्रभावे पठता है-यह्‌ वात वे 
ग्रभी तक नही जान पाए द, वहा भारतीय ऋषियोने न केवल 
वस्तु वैचित्यवादः का मनन मात्र ही कियां था घ्रपितु ग्रे 
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जीवन में भी तत्तद्‌ वस्तुप्रो का उपयोग करके श्रनेक प्रकार का 
लाभ उठाने का भी प्रयत्न किया था) 

ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ श्रौर सस्यासियो का पावो मे लकडीकी 
षू टीदार खेडाऊ पहि्िनिनाः, धार्मिक भअ्रनुष्ठानों मे कुशासन का 
प्रयोग प्रौर श्रनाभिका म्रगुली मे कुशा कौ पवित्री धारण करना, 
गले मे तुलसी रुद्राक्ष श्रादि की मालाएु पहिनना, एव मस्तक मे 
मृत्तिका चन्दन, कू कुम, हरिद्रा, क्वा भस्म धारण करना तथा 
सधवा का ललाट मे बोचो-बीच सिन्दूर, तथा श्रलद्धुमर धारण 
केरना केवल जगलीपन के चिह्न नही है, भ्रपितरु वस्तु वेचित्यवाद्‌ 
की वज्ञानिक भित्ति पर स्थिर, अनेक लाभोक्ते परिपृणं तथ्यह 
जिनकी विशद व्याख्या यथा-स्थान की जायेगी । यहा तो केवल 
इतना मनन करं लेना परमावरयकं है कि तत्तद्‌ वस्तुश्रो के दशन 
भ्रोर सेवन से न केवल तत्तद्‌ शारीरके रोग मात्र की निवृत्ति 
प्रौर प्रवृत्ति नही होती श्रपितु मन बुद्धि मरौर भ्रात्मा के पतन 
श्रौर उत्थान मे भी इनका बहुत कुं दखल है । 

भाग, चरस, भ्रफीम श्रौर मद्यपान से केवल नशा मात्रही 
नही होता किन्तु शन" २ बुद्धि का भी दीवाला निकल जाता है । 
शास्त्र मे स्पष्ट लिखा है कि- 

सुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते | 
। (लाद्घ घर-४--२१) 
 भर्थातु-जितनी नशौलो चीजे है वे सब बुद्धिका लोप करने 

वाली, 

तम्बाक्र खाने पोते ्रौर स घनेसे केवल शिरही नही चकराता 
भ्रपितु हृद्य भी क्षीण होता है । भ्राज के बढते हृए हृद्गति 
नि रोघ (हाटेफेल) रोग का मूल यही दु्व्य॑सन है । 
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इसलिये श्रास्तिको को उचितदहैकिंवे "वस्तु वैचित्र्यवाद 
पर प्रवलम्ल्ति घममंगास्ो के विधान का सर्वत्मिना पालन करते 
हए कव्याणभाजन वनं 

® ऋ क, 
जात वात्रत्यवाद- 
(ग्रति विदित्र भगवत गति, को जग जानन जोग) 

इस प्रघट्‌ मे "जाति" शव्द कौ परिभाषा 'समानप्रसवात्मिका 
जाति ` श्रभीष्ट नही भ्रपितु किसो एक ही जाति विदोष मे दीख 
पड़ने वलो परस्परागत वै विरेषताए हैँ जिनको श्राजकल ननस्लः 
के नाम से याद किया जाता है पाश्चात्य जगत्‌ राज पद्यु पक्षी 
प्रीर्‌ वक्षो की नस्लो को सुरक्षित रखना ग्रौर उनकी भ्रमिवृदि 
के लिए सतत प्रयत्न करना तो श्रपना कर्तव्य समभता है परन्तु 
मनुष्य को भी कोई खास नस्ल होती हं ग्रौर उसकी रक्षा करना 
भी भ्रावदयक है,-दुमा यवय यह्‌ तथ्य प्रभौ तक इन लोगो कौ 
खोपडी मे नही वेठं पाया है । 

यह सभो जानते ह कि कहने मे ग्राम एक साधारण वृक्ष 
दै, फरन्तु उसमे कलमी, लगडा, सकेदा, म्ब, मलगोवा, तोता- 
परी ओरौर सिन्दूरी श्रादि अ्रनैक जातिर्ये पाई जाती ह, जिनका 
रग प ग्रौर स्वाद एक दुसरे से सर्वथा विचित्र होता है, इसी 
प्रकार प्रयागमे ्रमषूद की, नागपुरमे सत्रे को, मरौर वम्वर्हमे 
केले को जौ नस्ल विद्यमान ह वे ग्रपने वंचित्यके कारण अ्रन्यत्र 
उपलब्ध नही होती । पग्र मे खास कर वलो भ्रौर घोडो की कई 
विशेष नस्ते पाई जाती है। श्रग्रजोने श्रमने चासनकाल मे हरि 
यारो के गोव को नस्त की सुरक्षा के लिए एक वडी गोशाला 
स्थापित कीथीजोम्रभीभीसुरक्षितरहै। श्रग्रजो की श्रोरसे 
युद्धम दिया जाने वाला सव से वडा पदक धविक्टोरिथाक्रासु 


भक 
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विगत युद्धमे भारत के एक बेलको भी प्राप हृभ्रा था--यह्‌ सभी 
समाचारपत्र-पाठको को विदित होगा । यह्‌ बैल इसी त्तस्ल का 
कहा जाता है 1 ; 

प्रज कुत्तो की नस्ल को सुरक्षित रखने के लिए भ्रनेक।प्रयतन 
किये जाते है । बुलडागः प्रर पपीडागः जनने वाली कुतियाको 
ग्रत्य जाति के कुत्तो के ससगं से वचानेके लिये खास प्रबस्ध किये 
जाते है | रबड़ के जाधिये तक पह्नाये जाते है परन्तु यहु कितने 
प्राश्वयं श्रौर जोक कास्थानदहै कि भ्राज मानवे नस्ल की सुरक्षा 
कीत केवल उपेक्षाकीजारहीहै ्रपितु जातिगत विशेषताग्रो 
की रक्षा-के दुग-जन्मना वणं व्यवस्था, गोत्र प्रवर विचार, 
जातियो उप जातियो मे विवाह सम्बन्ध तथा भोजन सम्बन्ध 


आदिर वैज्ञानिक विधानो की धज्जिया उडाईजारहीहै। 


भारत ही एक मात्र पेसादेन दहै ग्रौर हिन्द जाति ही एक 
मात्र एेसी जात्ति है कि जिसने स्व-वणं मे ही "यौन सम्बन्धः को 


'अ्रभी तकं यथातथा तत्परता पूवेक सुरक्षित रक्खा ह । सात सौ 
वर्षो के मुस्लिम गासन काल मे केवल "यौन सम्बन्ध" को लेकर 


राजपृतो ने श्रनेको युद्ध लड, श्रगणित बलिदान दिये, सहस्रो 
राजपूत रमणियं जौहर त्रत वारण कर सहू्पं विता प्रे चढ 
गद, कालक्रूटकोचरुट गई परन्तु श्रकवर महान्‌ कौ पाम दाम 
भेद पूरं ग्रौर ्रौरद्धजेव की दण्ड पूणं सारी नीति व्यथं सिद्ध 


हुई, इस के लिए यदि श्रपने ही घर के राजा मानरसिह जैसे बीरो 


काभीसाम जिक बहिष्कार करनापडातो वहु भी हृदय पर 
पत्थर रख केर किया परन्तु भ्रार्यललनाभ्रो की विद्धं कोख को, 
गोमांसभक्षक ्रनार्यो के ससगं से द्षित नही होने दिया, फल 
स्वरूप हिन्दूपति रार प्रताप, छत्रपति रिवाजी महाराजः शनो 


| ११० | छः क्यो क . 


गुरं गोविन्द्सिह्‌ श्रौर वीर वन्दा वैरागी जसो की नस्ल भुरक्षित 
रह्‌ सकी । 

प्राज भी पाकिस्तान के जन्मकोालीन हृत्याकाण्ड के समय 
भ्रनेको देविये श्रपने सतीत्व को रक्षा के लिये हसते २ चिताग्रो 
पर चठ गई, पुरे गांवके गांव सती हौ गए । इस कृष्ट पूणं 
कथाग्रो ने जहां हमारे हृदयो को भस्म कर डाल। वहां इन वलि- 
दानोके प्रकालमे एक ्रादा को किरण भी सुस्पष्ट फलक 
पडी । श्रास्तिक जगत्‌ को पुनः यह्‌ तिरिचत समने का श्रवसर 
मिला कि.हिन्दरु जाति की नस्ल श्रभी सुरक्षित है 1 सीता सावित्री 
श्रौर पयिनी का प्रम्परायत रक्त आज भी हिन्द्‌ नारियो मे ठठे 
मार रहा है, जव तक हमारी यह नस्ल सुरक्षित है, तव तक 
हिन्द्‌ जाति का वाल भी वाका नही हौ सकता -इस प्रकार के 
उदात्त विचार एके वार फिर हमारे हृदय मेँ उद्बुद्ध हए । 

यदि यह नस्ल समाप्त हो गदतो फिर यहां भी जर्मनी के 
प्रसिद्ध नाजी नेता फील्ड मार्शंल कहे जाने वाले गोय्गि को 
विधवा पत्नी की भांति वीरमतिप्राप्र पति की लाक पर फिल्म 
स्टार क रूप म धिरक कर, परति के जानो दुरमन' श्रग्रेज, अमे 
रिकन श्रौर रसियन संनिकोसे "वंस मोर हियर २“ कौ दाद 
चाहने वाली नियं देखने मे श्रायेगी । मानवता का दीवाला ही 
निकल जायगा । प्राज भी हम सभ्य कह जाने वाली समस्त 
ग्रहिन्द्‌ जातियो को खुला चैलेञ्ज कर सकते ह--वे त्रपनी 
जाति मे उत्पन्न हृए किसी व्यक्ति का नाम वताएु जो रामसा 
प्रादां दासक, भरत लक्ष्मण सा प्रादशं भ्राता, सीता उमिला 
सी वर्मपत्नी, शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र श्रौर कणं सा दानी, भीम 


जाति वैचित्यषादं | १११ | 


र्जुन सा श्रादशेवीर श्रौरं वृहस्पति शुक्र विदुर कामन्दक एव 
चाणक्य सा राजनीतिज्ञ हम्राहो। 

ईसा जगत्‌ केवल ईसा पर ्रभिपान कर सकता है परन्तु 
ग्रह॒ भो प्रे तीस वषं तक भारतीय वैष्ण॒वो के सम्पकं मे रहकर 
ग्रौर उनकी चिष्यता स्वीकार करक ही ्रादस्ट' बगला टोन में 
'कृस्टा" श्नौर वस्तुत कृष्ण वन पाया था यह्‌ रहुस्य पाली भाषा 
मे उपलब्ध एक प्राचीन जीवन चरि से सिद्धहो चुका है। कल 
तक प्रत्येक पादरी ईसा का तीस वर्षं तक ग्रज्ञातवास तो मानते 
थे परन्तु वे तीस वपं कहा वीते थे यह रहस्य किसी को विदित 
तही था! ग्रत ईसा भी कलसी प्राम की भाति भारतो का 


विशुद्ध नस्ल को मानसिक पेवदकाहो परिणाम है) 
- मुस्लिम ससार भी हजरत मोहम्मद पर तभी तक प्रभिमान 


कर सकता है जब तक कि उसे यह्‌ विदितनदहो कि वह्‌ भारत 
के दौव मतानुयायी सन्यासियोकी दिक्षा दीक्षा मे रहकरही 
'उस्मी"==ग्रोमी मर्थात्‌ श्रौकारोपासक वन पायाथा । मक्केमे 
प्रतिष्ठापित म्सगे श्रसबद' नाम का काला दिवलिग श्रीर पञ्च- 
कोण तारे वाला म्रधेचन््र त्रिपुण्ड श्रभां तक मुस्लिम जगत्‌ का 
श्रादरणीय चिह्न बनाहृश्रा है, 

 कहनानहोगा कि भारतीय ऋषियोने जाति गत विशेष 
गणो के सरक्षण श्रीर उनके सवद्ध न के निमित वैदिक विज्ञानके 
प्राधार पर जो व्यवस्थाए सुस्थिर की थी यह उनका ही प्रत्यक्ष 
फल था कि ्र्बो वपं पुरानो हिन्द जाति म्रभी तक ससार मे 
ग्रपनी सत्ता को रख सकी है । म्रन्यथा इससे पी उत्पन्न हई 
सिथियन, हनः वै वोलियन, शक, श्रौर ग्रीक भ्रादि श्रनेक जातिया 
केवल इतिहासके पृष्टोमेदही द्रौ जा सकती है । श्रव स्सार 
मे उनका भ्रस्तित्व भी शेष नही रह्‌ सकाहै | 


[ ११२ ] शः संयो छः 


दो विभिच्न ग्रसमान जाियो के सांकर्यं का परिणाम विनाणही 

होता है । घोड़े रौर गवे के साकयं से उत्पन्न खंच्चर भ्रागे वश्च 
नही वद्र सकता । कलमी ग्राम के गुदुलसे कभी ग्रागे आम पदा 
नही हो सकता । यथास्थान इन सव वातो पर विनेष प्रकाश 
डाला जायगा । यहा तो केवच् यह्‌ तथ्य मत्तिष्कमे वेठा लेना 
चाहिये कि "जातिगत वैचिव्य' का भी संसार्‌ को समृद्धिम 
विशिष्ट न्थानदै) जो जाति इस तथ्य को हठात्‌ मिटाना चाहगी 
उसका भ्रस्तित्व भी सहृन्राल्दियो से अ्रधिक ससार मे समुस्थिर्‌ 
नही रह्‌ सकेगा । 

उस प्रकार हम इय अ्रध्याय मे समस्त क्यो ?' समूह्‌ का 
यास्त्रीय एव वनानिक उत्तर दे सकने मे काम श्राने वाले सूल भूतं 
सिद्धातो का दिग्दरेन कराते हृए पराठ्को से सामग्रहु ग्रनुरेव करेगे 
किवे इत्र ्रध्वाय का एक रे ग्रक्षर भली प्रकार मनन करके सभी 
वादो को हृदयद्धम करले क्योकि हरि अनन्त हरिकथा ब्रनन्ता' 
के श्रनुसार न गास्त्र निर्दिष्ट विधि निपेवो की कोई इयत्ता हं 
ग्रौर नाही तद्‌ विषयकं जिनासाम्नोकीषहौ कोई गरानाहै। इस 
लिये एक २ करके यदि जीवन भरमे भी हम उन समस्त जिन्ना- 
साग्रो का समाधान करने चलतो पार पाना कसिनि टै ।'जो 
पाठक हमारे इस श्रव्याय पर विजेष व्यानदेंगे वे न केवलं इन 
ग्रन्थ मे लिखी मात्र क्यो?" को जानने मे कतकायं हो सकंगे, 
प्रपितु श्ननुक्त क्योग्रो का भी उपर्युक्त वादो के मरनुसार रमाघान 
कृरनेमे समर्थं हो प्रकेगे। 

ल्लास्त्र सागर ह म्रमित श्रपार, विविवनक्ा-तत्ग श्रागार्‌। 

मिने सिद्धात्त पातत स पार, यही अध्याय प्रयम का नार ॥ 





{ प्रथम अध्याय सम्च | 


नणि क धि 


अहोरा चयोऽध्यायः 
( दसरा अध्याय ) 


न = 


अ 


वर्णानां सान्तरालानां, या हि देनन्दिनी करिया | 


शास्त्रोक्ता देतुघहुल्ला, सुतरां सात्र कथ्यते ॥ 
। र 
प्रस्तुत श्रष्यायमे हम प्रात जागरण से लेकर शयन पर्यन्त 
तक की शास्त्र निरदिष्ट समस्त क्रियाप्नो की वेज्ञानिकता पर 
विचार करेगे श्रीर बतलायेगे कि भारतीय ऋपियो ने जीवन के 
प्रत्येक क्षण को ग्रमूल्यं समते हुए मानव जगत्‌ के सन्मुख जो 
दैनिक कायेक्रम रक्खा है उसके पालन से पुरुष न केवल रातायु 
होकर सुखपूवंकं जीवन यावा निर्वाह कर सक्क्ता है, वत्कि इससे 
भी श्रधिक 'सहस्रायु. सुकृतर्चरेयम्‌' का पात्री वन सकता है । 


नियमित दिनचर्या स्यां ! 
हमारी दिनचर्या नियमित है । प्रात जागरणसे लेकर शयन 
तक की समस्त क्रियाश्नोके लिएलस्त्रकारो तेग्रपने दीघंकालीन 
प्रनुभव से एेसे नियमो का निर्माण किया है जिनका भ्रुसरण 
करके मनुष्य श्रपने जीवन को सफल कर सकता है । 
श्रन्यान्य मत मतान्तरो का केवलं विचारो से ही सम्बन्धहै, 
श्राचार से नही । इसीलिये वे श्रपने सदस्यों के स्वेच्छाचार पर्‌ 


[ १९८ | % क्यो & 


कईं नियन्त नट र्त परन्तु विचार्‌ कां कोड़ा-चा मो च्वा- 
पप्य उनके पटा जरलम्य अञन्वर उन्नय जत्र ह 1 जत्र एकं 
युननमचान-त्ता ट्त्व तच हत्याः, चागुष्ट्क च्च्य, सरमाचः 
खुदा ज नूर का सक्या त्रादि दुह्य करता ह्ण भी- 
पक्त मोरिन क्लां सक्तवा है, वदत जि वह पयन्तर्‌ चौर 
दःस पर्‌ <=क्चि च्खतात 1 उङ्ह्च्् न दिए नारठिर, चगेड; 

मुहुम्नद विनं काद्िन, ग्मैरङ्खदेव नन ग्रौर अक्ठन्‌ दि न्नाम 
न्ियाजाखक्ताट्‌ं) इ तत्न ~ल कि इनम्‌ च कवर कत 
चो डकर वाकी पृ्च््त खनो लाच कितने इत्यचासी जास्तक ठृए्‌ 
। ञक्वरकरा दालम्‌ चित्र इस्दायं के छरपसान का जत 
यागता ्रमाख॒ है । यठ्न गान नं नुनष्टीः श्रौर कनन ते 
हक्क तरह र्ट्‌ उदन्त क्म एकत तरनदाय चय चरका जाता 


अतय ह पिरे 


सुगिवा नदान = ~> 
,तमोतो ननाचया खानदाच त अपितायि दादच्छहा क 


2१ 01 
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तत्यदचान ~= चिरा = = (~ 
तत्क्चाच तदाच र्चत्रान र्स्तए्‌ श्वः खार २ तकित न्तो 


# 
ह 1 यट्‌ चव कुर हठ ट्ष्‌ ता एत्लिम स्रम्ड्दाय भे च्क्तं नमी 
क्म चाक्त ------न एरस्त परम ---- 
लोम इन्याम न्लाभ चू नु, शयनः "यत ट क्र)। प्र्‌ चिदट्रान स) = ~ 
र < 
निण्ये क्ते फारखी म उदूदित्तं कराते जला वतसनिज्ष्टु, 


1 ~ ये, 


तदत्वारी मुराद अरः वेढान्तनिष्ठ जरत्त उरे जमदि खल्टन 





न्न्य स्रु {14 च त" 1१५५ क्त्य = र द्वियं "१ र्‌ इस्टामा 


इदटा शक्र क| टृष्टिमं दे त्क काणर्‌ सयम दात ठ 1 


यही चात स्दुनाचिक् अन्यान्य खनी पर्न्गेर् पाङ लातोरहैः 
5 


प्रत्त नदन कच्‌ न उद ^ विपरीत ति, (र्रप 

~~ एर्च्दरन्यटी दतधि्विष्ठं 
प्रक्र जा न्ने निय्न्दरन्य रहय! एज्व्वरव्णद उनााचि 
योनो न त्वच्‌ ~ तर? तन यान्ति न्त सतेच्याः ठ्या -= > न्र्‌ ड सुठयूजा + 





प भवे 
विञ्जंन र्द्ते यदा व्यक्ति उक्-सखमो छपत यृचं स्वृतन्तः 


तियसित दिचैचर्याक्यो ? [ ११५ | 


विचार रखते हए भी निविदोष सनातन धर्मी माते जाते है) 
परन्तु हुम श्राचार स्वतत्त्य' अ्र्थात्‌-स्वेच्छाचारके लिए श्रपने 
सदस्यको कभी भ्राज्ञा ही देते क्योकि हमारा धमं केवल 
विचारोसेहौ सम्बद्ध नहीदह किन्तु हमारा दछोटा-बडा सभी 
प्रकार का श्राचार सवथा श्रौर सर्वदा धमं से सुसषद्ध है । सीधे 
रब्दोमे बत्कियूु कहु सकते हँ कि श्राचारः प्रथमो धर्मः 
गर्थात्‌-म्राचार ही मुख्य धमं है । सो सनातन धमं एसा कोई 
पदार्थ नहीदहैजो कि केवल मृत्युके बाद ही उपयोग मेम्राता 
हो परन्तु सनातन धमं तो वहु तत्तव है जिसका कि हमारे खान- 
पान रहन-सहन जीवन श्रौर मरण-जं है कि प्रत्येक श्राच- 
रण से साक्षात्‌ सम्बन्ध द । 


कु लोग हम पर श्राक्षेप करते हुए कहा करते हँ कि-“इन 
लोगो नै धर्मं को देसा कच्चे सूत का धागा बना रक्खा हैकि 
जिप्के जरा-जरासी बात पर टूट जनेका खतरा रहता है ॥' 
दन श्राक्षेपकतमग्नो की दृष्टि मे मानो धमं एेसी फोलादी चट्वान है 
कि उसपरचाहे कू भी श्रनाप-शनापदुराचारग्रनाचार भ्रत्या- 
चार श्रौर व्यभिचार किया जाय परन्तु वह्‌ तथैव हढ बनी रहती 
है । लायद यह्‌ श्राक्षेप करते हुए वै भूल जाते है कि जद्धुशन 
स्टेशन पर रेलवे लाइन जव एक दूसरे से पृथक्‌ होती हतो 
काटा बदलने के स्थान पर पहिले पहुल केवल सुई की नोक्रके 
वराबर ही अ्रन्तर पडता ह परन्तु श्रन्तमे एक दूसरी से इतनौ 
पृथक्‌ हो जाती हे, कि एक कलकत्ता पहूचती है तो दूसरी पेशा- 
वर । गाजियावाद रेलवे स्टेशन पर एक ही लाइन पर पूर्वाभि- 
मुख खडी पफ्राटियर मेल श्रौर कलकत्ता मेल को देखकर यह्‌ 
हृष्टान्त खूव समा जा सकता है । सो सनातन धमं जहा तक 
प्राचार सरे सम्बन्ध है वह नि सन्देह्‌ कच्चे सूतकेधागे सेभी 
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ग्रत्यधिक नाजुक रौर निरीपके पुप्प कौ पंखडियो के समान श्रतीव 
कोमलतम है । इसलिये श्रनाचारकी वायु मात्रकेस्पनें सेभी 
उसको ठेस पहुचती है । उसके सवया विखर जने का पुरा-पूरा 
खतरा है! वाली ने भगवान्‌ राम को मारेड मोहिन्याघ की 
नारद्‌" कहते हए केवल मुख से ही ¶्पराघ' कहा था, परिणामस्वे- 
रूप पुनजेन्म मे स्वयं जरा' नामक व्याघही वनना पड़ा था। 
उसलिये यहं तिरिचत हुग्रा कि सनातन धमं की प्रत्येक क्रिया 
का ध्म से सम्वन्व है, ग्र्थात्‌-हमारे यहां खाना-पीना सोना 
जागना, रोना धोना जीना ग्रौर मरता भ्रादि सभी वातोकी 
इतिकतेव्यता को विपि विद्यमानदहै। यदि भ्रमुक काम उस 
विधि के ग्रनुख्ार कियाजायतो वह्‌ धवमं'कटाजातादहै ओ्रौर 
विधिविहीन मनमानेव्गसेकियाजाय,तोरउसेही पाप कहा 
जाता टै! 


यथा विधि करने से स्य साम! 


यहं प्रत्यक्ष देखा जाता है कि भ्रसुक पुरुप विप खाने से मर 
गया श्रौर कदाचित्‌ उपचार करने पर,न भीमरा तव भी शास्त्- 
दृष्टिसे वह्‌पापीरहैँ भ्रौर श्रदालत मे भी श्रात्महंत्या करने के 
उद्योग के श्रपराघ मे उसे उचित दण्ड दिया जाता है 1 कदाचित्‌ 
उस विपकाण्डमे यह्‌ सिद्ेहो जाय कि विप ग्रमु ने खिलाया 
या ग्रौर ्रमुक से खरीदा गया था तववे सव व्यवित भी श्रात्म- 
हत्या" मे सहायक होने के कारण दण्ड भागी होगे । इस प्रकार 
लोक श्रीर्‌ गारे दौनोमेही विषका खाना ग्रौर खिलाना 
ग्रक्षम्य अपराध माना जाता दै, परन्तु सभी चिकित्सक नित्य 
प्रति श्रपने रोगियो को नानाविध विष खिलाते है ग्रौर रोगो 
वरावर खाते ह तथापिवे गिरपत्तार नही किये जाते, किन्तु इसके 
विपरीत वैद्यो को वेतन शुल्क श्रौर अ्रनेकविध पुरस्कार 


क्या विधि विधान व्यथं कोसला दे? [ १९७] 


मिलते है, ओ्रौर रोगी भी स्वास्थ्य प्राप्न करके दीघेजीवी बनते 
ह! कहना न होगा कि इस उदाहरण मे प्रथम विष-काण्ड से 
सम्बद्ध सव व्यकवत ्रपराधी क्यो समेगये? श्रौर हितीय 
विष-काण्ड के सब व्यक्ति पुरस्काराहं क्यो माने गए? इन दोनो 
प्ररनो का सही उत्तर यहीहो सकता कि प्रथम काण्ड मे एक 
व्यक्ति मरने के लिये मनमाने ढग से विष भक्षण करताथा 
ग्रौर ग्नन्य सब सबद्धे व्यविति उसको मृत्युम सहायक बने थे 
ग्रत वेश्रपराधोयथे, दण्ड के योग्यये।! परन्तु द्वितीयकाण्डमे 
रोगो मनुष्य, जीवन-वृद्धि के लिए-विषरसोधन की रिक्षामे 
निष्णात वैद्य को व्यवस्था के श्रनुमार यथाविधि विष खाताहै, 
प्रत वह्‌ विष मृत्यु काकार न बनकर "विषस्य विषमौषधमू, 
के श्रनुसार शरीरस्य श्रनेक विषोको दूर करने के लिये श्रमृत' 
काकार्यंकरताहै श्रत उसेपुरस्काराहं समभना स्वाभाविक है। 


लेक, इसीप्रकार ससार के सब विपयोपभोग हालाहल विष 
तुल्य है ! जो व्यक्ति मनमाने ठग से इनका सेवन करता है वहू 
भ्रतेक बार मरता है, परन्तु यदि उन्ही विषय रूप विष-समूहं को 
शास्त्र निष्णात गुरु रूप वद्य की धर्म व्यवस्था के भ्रनुसार यथा- 
विधि सेवन किया जायगा तो (पुनजेन्म का सिलसिला ही समाप्त 
हो जाने के कारण बार-बार) मरना न पड़ेगा । इसलिये मनुष्य 
को श्रपने समस्त कार्यं शास्रविधिके भ्रनुसार करने चाहिये । 


या विधि-विधान प्यथ टकोस्तला हे ? 


रोटी केखाने सेपेटभरता है यही रोटी खाने का उहेश्य 
है, फिर उसमे खाग्रनो, यून खा्रो' का ग्रडद्धा लगाना 
व्यथं है । क्या तथाकथित विधिकेप्रनुसार खाने से उवज्त पेट 
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भरजातादहै? इसीप्रकार ग्रन्यान्य वातोमेभी विधि-विधान 
का पचड़ा लगाना क्या कोरी पोपलीला नटी है? 


एसी भ्राराद्धा करने वाले व्यकिति शायद यह्‌ भूल जाते रह 
कि मनुष्यो त्रोर प््ु-पक्षियोमे श्रार निद्रा भय संधुन खाना 
पीना सोना सन्तान उत्पन्न करना-ग्राटिच््टाएंतो समनदही 
है; दोनो दही पेट भरते है, दोनोदही सोते ग्रीर दोनो ही सन्तान 
उत्पन्न करते है, परन्तु इस प्रत्यक्ष का अरपलाप नही कियाजा 
सकता कि पञ्यु पक्षी श्रादि तियञ्च, मनृप्य की भ्रपेक्षा जल्दी 
मर जाते है) वेल श्रौर भसा, मनूप्य की श्रपेश्ना करट गुना ग्रधिकं 
खाता टे, उसका शरीर भी मनुष्य की श्रपेक्षा वहूत ही सुसरगरठित 
एवं दृढ होता है । तदनुसार बवल भी श्रपेक्नाकरत वहत अधिक्‌ 
होता है । परन्तु यह्‌ सव कुछ होते हृए भी वह्‌ च्रायुप्य मे मदपय 
से वहुत कम जीता है । प्रकृति का यहु नियम हैकि जो पिण्ड 
जितने काल मे सर्वागिपणं उन्नत होगा वह्‌ उसे चार पच 
गुणा ्रधिक काल तक जी सकेगा | 


जेसे मनुष्य शरीर वीस वपंकी भ्रायुमे सर्वागपूणं उन्नत 
हो जातादहै, भ्र्थात्‌ भ्रायुवंद के--"वात्यं ब्रद्ियंति प्रज्ञा त्वग्‌ 
दृटिः श्ुक्विक्रमौ' के प्रनुसार क्रमग- प्रथम दञ वषं तक्‌ वालक- 
पन रहता हं इससे श्रागे नही रहता ! भ्रगले दग वर्पो तकं वृद्धि 
=श्रगो का वठना चालू रहता है इससे ग्रागे नही । इसी प्रकार 
प्रगती दनाल्दियो मे कान्ति वुद्धि त्वचा हृष्टि वीयं श्रौर पराक्रम 
सम लेते चाहिये । यही मानव श्रीरके विकास का कच्चा चिद्रा 
है 1 सो, बीस वपं मे युवा होने वाला मनृष्य साधारणतया सौ 
वषं तक जी सकता है । इसीप्रकार कुत्ता दूसरे वर्षं मे युवा हो 
जाताहै भ्रौर भ्रन्यून ्राठ वषं जीतादह । वेल श्रौर घोडा प्राय 
तीन वषै के वाद पुर्ण॒द्ध ह जाता द तदचुत्लार उसकी पयु 


वया विधि-विधान व्यथं ढकोसला है ? [ ११६ 1 


भी बारह चौदह वषं होतो है । ऊंट ९ वषंकायुवाहोतारहैतो 
वह्‌ पच्चोसर तीस वषं जी सक्ता है । कहने का तात्पयं यह है 
कि हाथो घोडा ऊट सभी तियेञ्च जीव, मनुष्य को श्रपेक्षा श्रन्थ 
सव वातो मे उन्नत होते हए भी श्राय के उपभोग मे उससे पिच्छं 
जाते ह) इसकाक्या कारण है? 


यदि विचारपूवेक इस समस्या का मनन किया जाय तो एकं 
मात्र यहो समाधान समभ मे ग्रा सकता रहै कि उक्त जीव खाते- 
पीते सोते श्रौर सन्तान रव्य उत्पन्नं करते हं परन्तुवे पलु 
होने के कारण उक्त सथ कृत्यो को विधि नही जानते । सनमाने 
ठंग से स्वेच्छावर जब जो चाहा खाया, जब जहा चाहा मल- 
मूत्र का व्याग किया । जब ज॑से चाहा सोते रहे श्रौर जब जर्हां 
चाहा सन्तान उत्पन्न करने को प्रवृत्त हो गए । हम नित्य प्रत्यक्ष 
देखते है कि वैल भसा जब जिस तालाब मे जल पीता हैतब 
उसो तालाबमे साथदहौ साथ मूच का त्याग करता है, उसे यहं 
ज्ञान नही किं इस तरह यह्‌ मूत्र लौटकर मेरेदहौपेट मेश्रा 
जायगा। वे कितनी बार खतिहं श्रौर कितनी बार गोबर करते 
हे इसका कुद नियम नही । दिन भर ही दोनो कृत्य चलते रहते 
हे । सन्तान उत्पन्न करते समयमा बहन जो भी सामने भ्रा गई 
तत्काल वही व्यवाय मे प्रवृत्तहो गए 1 बस, यह्‌ कामाचारभ्रौर 
कामभक्षताको प्रत्ति हौ तियेञ्चो कौ सयः मृत्यु का कारण है। 


लोक मे यहं प्रत्यक्ष देखने मे भ्राताहै कि यदि दश साल की 
गारन्टी बाली घडो खरीदकर कोई ्रनजान व्यवित उसमे उल्टी 
चावबी भरने लगे तो वह्‌ तत्कालदही बेकार हो जाएगी ! गारटीः 
का श्रथ तो यहीहो सकता है कि यदि उस वस्तुको विधिवत्‌ 
बर्ता जाय तो वह्‌ नियत काल तक काम दे सकतीहै। श्रपने 
हाथो हथोडो से तोते समय गारन्टी-पत्र उसकी रक्षा नही कृर 
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सकता । ठीक इप्तौ प्रकार मानव-पिण्ड की जीवन गारन्टो- 
शतं जीवेम" के प्रनुसार साधारणतया भ्रन्धुन सौ वपं हु, परन्तु 
यह्‌ तभी सम्भव हं जवकि मनुष्य को जीवनचर्य्या गास्त्रविधि 
पर श्रचिप्ठिति हो । इसलिये गोस्चविधि को ढकोसला श्रौर पोप- 
लीला बताकर कामाचार कामभक्ष प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना 
मानो, मानव समाज को साक्षात्पञ्यु. पृच्छविषाणहीन.' वनने 
के लिये प्रोत्साहित करना है । 


वततः जा्र्ष 
हमारी दंनिक चर्या का भ्रारम्मे प्रातः व्रह्म मुहूतं मे जाग- 
रणसे होता हं । चास्वो की म्रान्नाह्‌- 
ब्राह्म महते उध्येत | 
ग्र्थात्‌-प्रात काल ब्रह्महुत मे उठना चाहिये । ब्रह्य मूहूतं 
को व्याख्या करते हुए बतलाया गया ह-- 
रात्रेः पर्चिमयामस्य मुहूर्तो यस्वतीयकः। 
स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने ॥ 
ग्र्थात्‌--रात्रि के श्रन्तिमप्रहुरकाजो तीसरा भागहं 
उसको ब्रह्य मुहूतं कहते है । निद्रा व्याग के लिए यही समय 
शास्त्र विहित है । 
पात जागरण का यह्‌ नियम हमारी दैनिक चर्था का श्रत्यंत 
महत्वपूर्णं नियम हं 1 समस्त देनिक क्रियाओ्नों की सफलताया 
ग्रसफलता वहत कुद्धं इसी पर निर्भर हं, क्योकि प्रत्येक प्रभात 
हमारे नये जीवन का प्रारम्भ कालं । उसमे नवजीवन के 
निर्माण का स्फरतिप्रद सन्देश निहित हं । यदि हम उस समय प्रमाद 
प्रौरश्रालस्यमे सोते रहकर उस सन्दे कोन सुन पयेतो हम 
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जीवन मे पिंडे ही समो । जौ जीवन केश्रारम्भमे ही म्रपने 
साथियो से पीकेरह गया हो भविष्य मे उसके्रागे बदनेकोक्या 
ग्रारा ? वस्तुत देखा जाय तो ज्ञात होगा कि हमारा प्रत्येक दनिक 
जीवन हमारे पचास सौ वषे के बृहत्तर जीवन का ही नही, किन्तु 
ग्र्नो खर्बो वर्षो के सृष्टि जीवन का सकष सस्करण है विशाल 
सृष्टि ्रौर प्रलय को एक हल्की सी फाकी हम श्रपने दैनिक जीवन 
मे प्रतिदिन श्रच्छी तरह देख सकते हे । जिस प्रकार प्रलय काल 
मे समस्त सेष्टि, क्म-विरत एव चेतना-शुन्य होकर निर्चेष्ट भाव 
से, तमोमयी कालरात्रिको गोदमे समा जातीरहै श्रौर समयं 
ग्राने पर्‌ प्रकृति कौ प्रेरणा से उद्बुद्ध होने लगती दै, उसी भाति 
दैनिक जोवन मेभी दिनभर के परिश्रमसे धके मादे प्राणी 
चेतना शून्य हो कर रात्रिकी गोदमे विश्चामलेतेहंश्रौर प्रात. 
होने पर प्रकृति की प्रेरणा से पून प्रबुद्ध हौ जाते है । यह्‌ कितनी 
बडी विडम्बना है, कि इस प्रेरणा को, उनच्छट्ुल मानव सुन कर 
भी नही सुन पाता, जब कि प्रकृति के नियन्त्रण मे रहने वाले 
चराचर के समस्त जीवे उसके समान्य से इगित पर ग्रपने श्राप 
जाग जाते है । 

कभी सुक्ष्म हृष्टि से इस समय का श्रध्ययन कोजिए फिर भ्राप 
देखेगे, किं उस समय का प्राकृतिक वातावरण कितना मधुर प्रौर 
तिरालाहोताहै। प्रात कालहते ही कमल खिल उत्ते 
भ्रमरावली गुञ्जार करने लग जाती है, पक्षी भ्रपने केलरव से 
उपवनो ्रौर उद्यानो को मुखरित कर देते है, रीतल मन्द समीर 
प्रपने ्रावरण मे मकरन्द को मादक गन्ध लिये डोलने लग जाता 
है, सचमुच ही समस्त सृष्टि एक नवीन जीवन को भअ्रनुभूति से 
खिल उठ्तीहे) म्रौरतो ओर, विट्‌भेक्षी कुक्कुट सा श्रधम जीव 
भी प्रात होने केसाथरहौ तार-स्वरमे बाग देकर भ्रपने जग 
जाने का प्रमाण देना प्रारम्भ कर देता है । भ्रौर तवब;ः-मानव- 
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ग्रपते को सवेश्रेष्ठ समभनेवाला ग्राज का मानवे [-प्रकरति को 
घता वत, प्रात जागरण के वदिक उपदे को चन्द व्यवितयो 
के लिये ही प्राचरणीय उपदेदा समभ, सूयं चदे तक विस्तर पर 


करवटे लेता नही अघाता। उसका प्रात काल तो तव होता है 
जव ठ वजे रेडियो के मधुर स्वरो से- 


जागा सव ससार उने श्रव भोर भरई। 


को सुरोली प्रावाज, उसको प्रातकाल दो जाने की सूचना 
देने लगती है, 


प्रातः जागरण क्या ! 

यद्यपि उपरोक्त प्रन का वास्तविकं उत्तर तो इसका भ्राचरण 
करने पर ही मिल सकता है, क्योकि किसी भी शंका का समा- 
घान उसके उत्तर मे प्रतिपादित तथ्यों की प्रनुभूतिसेही सम्भव 
है, तथापि इतना जान लेना चाहिये कि यह्‌ समय दारीरिकः 
स्वास्थ्य, वुद्धि, श्रात्मा, मन प्रादि सभीकीः टृष्टिसे निद्रा खछोड- 
कृरजग जानेके लिए परम उपबुक्तरहै। इस समय प्रकृति 
मुक्तहस्त से स्वास्थ्य, वुद्धि, मेधा प्रसन्नता श्रौर सौन्दयं की श्रपार 
रानि लुटाती है, इस समय वहने वाली वायु के एक एकं कणं 
मे सजीवनी चक्ति का श्रपूवं समिश्रण रहता है । यह वायु रात्रि 
मे चन्द्रमा द्वारा पृथ्वी पर वरसाये हुये श्रमृत विन्दु्रो को अपने 
साथ लेकर वहती है । इसीलिये चास््ो मे इसे वीरवायु के नाम 
से स्मरण कियाद! जो व्यक्ति इस समयनिद्रात्याग कर तथा 
चैतन्य होकर इस वायु का सेवन करते हँ उनका स्वास्थ्य सदयं 
श्रौर आयुष्य वृद्धि को प्राप्त होता है! मन प्रफुत्लित हो जाता 
है एव ग्रात्मा मे नई चेतनता का ्रनूुभव होता) भ्रायुवद 
कहता है- 


पात. जागरय क्यो? | १२३} 
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वशं कीतिं मतिं ल्मी स्वास्थ्यमायुश्च बिदन्ति | 
राह्म पूते संजाग्रच्दियं वा पंकजं यथा ॥ (सं० सार-९२) 

मर्थात्‌-्रह्म गरहृतं में उठने से पुरुष को सौन्दये, लक्ष्मी, 
बुद्धि, स्वास्थ्य, ्रायु भ्रादि की प्राप्ति होतीदहै। उसका शरीर 
कमल के सहश सुन्दर हौ जाता है । 

इसके प्रतिरिक्त सम्पण रात्री के परुचात्‌ प्रात जब भगवात्‌ 
सूर्यं उदय होने वाले होते है तो उनका च॑तन्यमय तेज प्राकाश 
मागं हासा विस्तृत हने लगतादै। यदि मनुष्य सजग होकर 
स्नानादि से निवृत्त हो, उपस्थान एव जप हारा उत प्राणाधिदेव 
भगवान्‌ सूयं की किरणो से श्रपने प्राणोमे ्रतुल तेज का 
ग्राह्वान करे, तो वह पुरुप दीधंजीवी हौ जाता है । 

प्राघुनिक विज्ञान के श्रनुसार समस्त श्रह्याण्डमे व्याप्त वायु 
का विभाग साधारणतया निस्नक्रम से किया जाता है। 


भ्राक्सीजन (प्रारप्रदवायु) २१ प्रतिशत 

कारवन डार्ईश्रोक्साइड (दूषित वायू) ६ प्रतिशत 

नाईटोजन (नद्रजन) ७३ प्रतिरात 
१५७० 


विज्ञान के श्रनुसार सस्पुणं दिन वायुका यही प्रवह क्रम 
रहता है किन्तु प्रात मरौर साय जव सन्धि काल होतार इसक्रम 
मे कुछ परिवतेन हो जाता है । सायकाल जगलप्रारप्रेरक भग- 
वान्‌ सूये के भ्रस्त हो जाने से ्राक्सीजन (्राण॒प्रद वायु) श्रपने 
स्वाभाविक स्तर से मन्दपड जातीरहै श्रौर मनुष्यो की प्राण- 
शिति भी क्षीण हौ जाती है उन्हे विश्राम की आवश्यकता 
भ्रनुभव होने लगती है! इसी प्रकार प्रात कालके सूर्योदयके 
साथदही उसवायुकेस्तरमे वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसलिये 
यदि इस समय निद्रामूक्तं हो कर मनुष्यं उस वायु का सेवन करे 
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तो उस का स्वास्थ्य वहत भ्रच्छा हौ जाएगा- यह्‌ वतलाने की 
विशेष श्रावर्यकता ही नही है। वास्तव मे दीघंजीवन काएक 
ही मूल मन्त्रे है-जल्दी सोश्रो जल्दी उलो | एश {0 20 
०66 श्ण 0 7186, 708र€ & 1711287 16€व् ए 62110 ग 
2०त्‌ 156 श्र्थात्तु-जल्दी सोना श्रौर जल्दी उठना मनुष्य को 
स्वस्थ, घनवानु रौर वुद्धिमान्‌ वना देता है की भ्रग्रेजी कहावत 
सवशिमे सत्यदहीरहै। 


प्रातः जागरण ग्रौर महानता का पारस्परिकयोगदहै) सभी 
महानु व्यक्ति प्रात. ब्रह्य मुहूतं मेटो उव्तेर्हः ओौर इस समर्यं 
नियम-पूवेक प्रतिदिन उठने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, 
शारीरिक भ्रौर वौद्धिक उन्नति से विलक्षणहोजातारहै इसमे 
किचित्‌ भी सन्देह नही । विद्ववधच महात्मा गाघी प्रतिदिन इसी 
ब्रह्य मुहूतं मे उठ कर ॒भ्रपनौ दंनिक चर्या भे लग जाया करते 
थे}! भ्रागत पत्रो के उत्तर, समाचार पत्रौके लिएलेख तथा 
सन्देरादि वे इसी स्मय तंय्यार करते थे । लिखने पटने के लिये 
तो वास्तव मे इससे उपयुक्त समय ही ही नही सकता । एकात 
ग्रीर सर्वथा गान्त वायुमण्डल मे जव कि मस्तिस्क विलकुल 
उवेर होता है, न्नानतन्तु रात्री विश्राम के वाद नव-दाक्ति-युत 
होते को बौद्धिक कायं करनेमे विलेप श्रम नहु 
करना पड़ता 1 † 


इसलिये हमे प्रकृति के इस भ्रमत्य वरदान से लाभ उठाना 
चाहिये श्रौर दसा अ्रभ्यास् डाल लेना चाहिये कि विना किसी 
की सहायता के प्रतिदिन उठ जावे । इस के लिये एक दछोटासा 
उपाय कायंमे लायाजासकतारै। रत्री सोते समय यदि 
व्यक्ति श्रपनी श्रात्मासे प्रात श्रमुक समयं पर उठाने का संकल्प 
व्यक्त करदे तो निश्चय ही उसी समय पर नीद खुल जायमीं 


प्रात. स्मरण | १२५ 1] 


प्रौर यदि उस समय हमने भ्रालस्य का ग्राश्रय नही लियातो 
फिर कुच दिनो मे बिना किमो कौ सहायता के स्वय उठने लगेगे । 
प्रत्तः स्परय-- 
(बराह्ये पुहूतेँ बुध्येत धर्माथ चादुचिन्तयेत्‌--मतु ) 

धर्म॑शास्वों ते निद्रा व्याग के उपरान्त मनुष्यमात्र का प्रथम 
कतव्य उस कोटि २ ब्रह्याण्ड-नायक, सच्चिदानन्द-स्वरूप प्यारे 
प्रभ का स्मरण करना बतलाया है-जिसकी श्रसीम कृपासे 
प्रत्यत दूलेभ मानव देह प्राप्त हुई है, जो समस्त सृष्टि के कर- 
कण मे श्रोतप्रोत है, सत्य है, रिव है, सुन्दर है । जिसकी कृपा- 
कोर से मनुष्य सव प्रकार के भयो से सुक्त होकर-्रह 
ब्रह्मास्मि" के उच्च लक्ष्यपर पहुच कर तन्मयहो जातादह। 
दैनिक जीवनके प्रारम्भमे उस केस्मरण सेहमारे हृदयमे 
ग्रात्मविरवास श्रौर हढता की भावना ही उत्पन्न नही होगी 
ग्रपितु सम्पूणं दिन मंगलमय वातावरण मे व्यतीत होगा! 
प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने२ विद्वासं भ्रौर भावना के श्रनुसार 
भगवत्स्मरण करने की पूरी स्वतन्त्रता है । जो व्यक्ति विशेष कु 
नही जानते वे यदि श्रद्धापूवेक राम नाम (महामन्त्र काही 
स्मरण करेतोभी कल्याण भाजन हो सकते ह 

उक्त विषय का विस्तार तो श्राह्लिक सूत्रावली ग्रादि दिन- 
चर्या विधायक ग्रन्थो मे द्रष्टव्य है । हम यहा विशेष वक्तव्य योग्य 
एक पद्य ही उद्धत करते है यथा - 

प्रातः स्मरामि मव्रभीतिमहारिंशान्त्ये, 
नारायणं गर्डषाहनमन्जनाभम्‌ | 
ग्राहामिभूतवरवारणणुक्तिहेत्‌, 
चक्रायुधं तरुणवारिज-पत्र-नेत्रम्‌ ॥ 
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भगवत्स्मरण सम्बन्धौ कतिपय पदयो के ग्रतिरिक्तं हिन्द्श्रो 
के दनिकपाठमे जिष्टाज्जलि नामक कुपद्यो का सन्निवेज 
ग्रीर होता है जित्तको कि प्रतिदिन प्रात कालं नियमपूर्वक 
पदा जाता टै इस ग्रञ्नलि का ्रपना विलेप महत्व ह । वामक 
म्रोर राष्टीय दोनोही दृष्टि से इसका पठन प्रव्येक्र भारतीय के 
लिये श्रत्युपयोगी है । इसन की सहायत्ता से हम श्रपने उस पवित्र 


रखते ह जिन्होने श्रपते चभ कार्यो, अनथक प्रयत्नो प्रौर्‌ श्रनुपम 
वलिदानो द्वारा हमारे इस राष्ट्र को उन्नति के उच्च चिखर पर 
प्ंचाया, जिन महापुरुषो के चरित्र मानव-मात्र के लिये प्रादय 
रहें श्रौरजिन परभ्राज भीहम गवंकर सक्तेहै। इस 
ग्रञ्जलिमे हमे ग्रपने देन की उन पुण्य सरिताग्नो एव स्थानो 
को श्रामारपखं स्मृति मिलती है-जो धाक ग्रौर ठेतिदासिक 
हृष्टि से वड़े महत्व पणं हँ । यह स्थान प्राचीन समय म भारतीय 
राजनीति, सार्कृतिक-विकास एवं धार्मिक परस्पराग्नो के केन्द्र 
रहे हे, हमा रा पूवं का सम्पूणं इतिहास इन से.सम्बद्ध टै । पवित्र- 
सलिला गगा यमुना श्रादि सरिताए-ज्हां वैनानिक दृष्टस 
ग्रमना विनेप महृत्व रखती है, वर्ह भारत वनुषा को लाखी वर्णो 
से ्राज तक --भसुजला सुफला शस्य-रयामला त्रौर समृद्ध वनाने 
मे उन का कितना उपयोग हो रहा ह यह्‌ किसी भी भारतीयसे 
दपा नही है । 

भौगोलिक एव रएेतिहासिक प्रेरणा भी इसत प्रञ्जलि की 


श्रपनी विनेपता है 1 आज इतिहास एव भूगोल, स्करली विपय 
वन गए हं पुस्तको के चब्द-जनाल मे जकड कर इन रोचक विपयो 


भ्रातः स्मरणीय रिष्टाञ्जलिं श्रौ र उसका महत्वं [. १२७ | 


को ेसा दुरूहं बना दिया है कि वे बच्चों के लिये- हौव्वा बनं 
गये हे। इतिहास के पन्नो को रटते २ बेचारो का दिमाग खाली 
हो जाता है, इस पर तुर्या यहु हैः कि श्राज के नव शिक्षित युवक 
से श्राप उस के पुवेजो, ऋषि महूषियो, पराक्रमी राजाश्रो श्रौरं 
भारतीय इतिहास के भ्रन्य प्रमुख पात्रोके विपयमे कू पूधिये 
तो वह्‌ इनके ज्ञान से सर्वंथा शून्य ही होगा । उसे इगलेण्डके 
इतिहास के हैनरी सेविन्थ, एेलिजाव श्रादि, भारतीय इतिहास 
के श्रकृबर, जहागीर वगैरह कातोन्ञान होगा किन्तु श्रादि- 
सम्राट्‌ मनु, न्याय-परायण शिवि, भारत की नीव डालने वाने 
भरत भ्रादिके नाम से वहं सवथा प्रपरिचित होगा । 


प्राचीन समय मे इतिहास भूगोल घरेलू विषय होते थे! 
प्रात कालीन इन वन्दनाश्रो संले कर समयरेपर होते वाली 
कथा वार्ता प्रवचन श्रादि हारा श्रपढ से ग्रपटंव्यक्तिको भी दुरूह्‌ 
एतिहासिक घटनाएं चूटकियो मेयाद ही जाती थी । इस श्रञ्जलि' 
मे भारतीय इतिहास के जिन उज्ज्वल नर रत्नो भ्रौर जिन 
एेतिहासिक स्थानो नदियी श्रादि का वणेन है-~ प्रतिदिन इन 
दलोको के पाठ करने वाले व्यक्ति का, इनं के विषय मे विहेष 
ज्ञान के लिये उत्कलिति होना स्वाभाविक है। प्रतिदिन षुण्य- 
श्लो फो नलो राजा" बोलने वाले व्यक्ति के हूदयमे क्या यह्‌ 
भावं उत्पन्न नटहोगा कि ्राखिर यहु नल राजाह कौन ? इसी 
जिक्ञासा पूतिके रूपमे इतिहासका जन्महोताहै। घरमे 
रहने वाले ब्रूढे बाबा, दादी, बालक को राजा नल श्रौर दमयन्ती 
की कथा सुना कर उसे विस्तर पर पडे २ इतिहास का पाठ 
पटढाते ह्‌ 1 पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः के प्रदन पर उसे महाभारत 
के इतिहास का पाठ पढाया जाता है । “श्रयोध्या मथुरा भया 
पाटो बालक के दादा । भ्रयोध्या कहा है ?' जैसे भोले प्रशन के 


| १२५. % क्यो 


उत्तरमे दादा उसे ्रयोध्याका भौगोलिक परिचय देतेर्ह। इस 
प्रकार क्रान्तदर्शी महूषियोनेखेलरेमे ही वालकोके हृदये 
मौगोलिक श्रौर एेतिहासिक जिन्नासा, उत्कण्ठा श्रौर रुचि उत्पन्न 
करने का यह्‌ कितना सुन्दर क्रम स्थिर किया था-इसे हम श्र'ज 
भूल गये हं । इस प्रकार से हम श्रपनी सास्करतिक परम्पराग्र 
को श्रक्षुण्ण वनाये रखने मे कितने सहायक होते इसगाभी 
विचार हुम कभी नही करते ! 

इवर कुदं दिनो से राष्टरौय-स्वय-सेवक संघ के सचालकोने 
उसको महत्ताको भ्रनुभव किया ्रौर्‌ ग्रपनै कार्यंक्रममे 
दक्त को स्थान देकर पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया--यह्‌ हषं 
का विपयरहै। यद्यपि मे भाग लेने वाले स्वय-सेवकोमे 
सस्कृतानसिन्लो की सख्या ही श्रधिकरहै श्रौरटरेसीदशामे इस 
ग्रञ्जलि काग्रथं भौउनकी सममे न भ्राएगा किन्तु यहं 
निरदिचत है कि निरन्तर किसी एक ही गब्द के उच्चारण से उस 
का भ्रथवोघ होने लगता है । इस लिये इस से सभी स्वय सेवको 
को महान्‌ लाभही होगा इस मे कोई सन्देह नही । 

यह है इस शशिष्टाञ्जलि' के नित्यपाठ कौ क्यो' का संक्षिप्त 
समाधान । प्राजा है इतने से ही एतदिषयक जिनासा की शान्ति 
हो सकेगी ग्रौर हम नियम पूवक प्रात काल इसका पठन प्रवर्य 
करगे । 


पुण्यश्लोको नसो राजा पुएयश्लोको युधिष्ठिरः | 
पुण्यश्लोका च वेदेदी पुण्यश्लोको जनादनः ॥ 
श्रहिन्या द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा| 
पञ्चक ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 


कर दशेन [ १२९1 


प्रह्दनारदपराशरपुण्डरीक,- 

व्यासाम्बरीषश्चुकशौनकभोष्मदारम्यान्‌ । 
रुकेमाङ्धदाजंनवसिष्ठविभीषरणादीच्‌, 

पुण्यानिमाच्‌ परमभागवतान्नसामि ॥ 
धर्मो विचधंति थुधिष्ठिरकोतनेन, 

पापं प्रणयति वृकोदरकोतनेन ¦ 
राञ्चुविनकष्यति धनञ्जयकोतनेनः 

माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः \ 
प्रयोध्या सथुरा माया काशी काञ्ची श्रवन्तिका 
पुरी द्वारावती चेव सप्तता मोक्षदायिकाः 1 
मनु स्मराम्यादिगररु प्रजानाम्‌, 

भागीरथं धीरमुदग्रयत्नस्‌ \ 
भूषं हरिइ्चन्द्रमभेगवाचम्‌, 

श्रीरामचन्द्रं रघुवंशसुयस्‌ 
स्थानाभाव से हम यहा कतिपय प्ययो काही समावेश कर 


सके हैँ । श्राद्िकसूत्रावली मादिःग्रन्थोमे इसे पुणंरूप से देखा 


जा सकता है । 


© 
कर दश॒न- 
भगवत्स्मरणानन्तर शास्त्रीय विधान, कर दरेन का हि) 
कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती । 


कश्मले वु गोविन्दः प्रभाते करदशेलसु ॥ 


| १३० | ‰ क्यो ‰ 


प्र्थात्‌-हायके ्रग्रभाग मे लक्ष्पीका निप्रासहै, हाथ के 
मध्य भागमे सरस्वती रहती है ग्रौर हाथ के मूलभाग मे गोविदं 
भगवान्‌ रहते ह इसलिए प्रात काल करका दशेन करना चाहिए । 

उपयु क्त इलोक वोलते हए म्रपने हाथो को देखना चाहिए! 
यह्‌ शास्त्रीय विधान वडा ही ्रथंपूणं है । इससे मनुष्य के हूदय 
मे ग्रात्म-निभरता ग्रौर स्वावलम्ब की भावना का उदय होता 
है। वह जीवन के प्रत्येक कायेमेदूचरोकीतरफन देखकर, 
ग्रन्य नोगो के भरोसे न रह्कर~ग्रपने छययो को तरफ हो देखने 
का ्रभ्यासी वन जानादहै। ससार मे मनुष्य, जो कुदभी भला 
याल्ुराकाये करतार, हाथसेही करताटहै। यह्‌ हाय ही- 
घम, ग्रथ, काम, मोक्षकी कुजीहै। मरूल श्लोक मे वतलाया 
गय।( ह कि मानव जीवन की सफलताके लिए ससारमे तीन 
वस्तुश्रो कौ ्रावदयकता है, घन, ज्ञान, ईदवर 1 इनमे से एक 
के विना भी जीवन श्रघरूराहै। यह्‌ तीनो नक्ष्यभूत वस्तुए, 
हमारे हाथ, जो फिक्मका प्रतीक दहै, मे निवास करती है, 
ग्रथ्‌ श्रपने हाथो हारा शुमाञ्चुभ कार्यं करके हम इन वस्तुप्रो 
को प्राप्त कर सक्ते हँ । इसलिए करतल श्रवलोकन करते हुए 
दनोक पठित भावना को ्रात्मप्तात्‌ करना चाहिए ग्रीर श्रनुभव 
करना चाहियेकिः मे श्रपने जीवन मे सफल व्यवित हमा, मं 
किसी के सहारे न रहकर भ्रपते हाथो के ऊपर निर्भर रगा, 
इनसे परिश्रम करके मै दरिद्रता व मूखंता को परास्त वर्गाः 
ग्रौर ्रन्त मे गोविन्द को प्राप्त कृर जीवन्यरुक्त गा । 

भारत साता कौ बन्दना- 


मात्र-भूमि वन्दना भी प्रात कालीन क््व्योमेसे ्रावरयक 
कृत्य है ! कर दर्गन के प्रनःतर शस्वरकारोने मान्रु-बन्दनाका 


भारते माता को वन्दना | १२३९१। 


विधान किया है । निम्नलिखित प्राना के साय पृथ्वी को स्पे 
करते हुए यह्‌ वन्दना की जाती है। 


समुद्रवसने देवि ! पवेतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पश्ं क्षमस्व मे ॥ 


ग्र्थात्‌-है सस॒द्ररूपी वस्त्रो वाली, परवंत-रूपी स्तनो से 
विभूषित, विष्यु-पल्ति । यैं तुर प्रणाम करता ह, मेरे पादस्पशं 
कोक्षमा करना । 


माप्तमाता के आघुनिक पुजाश्यिों से दो-दो बाते 


उपयु क्त रलोक मे कितने सरल श्रौर सक्षिप्त रान्यो मे 
रूपक दारा सातु-भूमि का चित्र प्रस्तुत किया गया है-यह्‌ सहज 
ही जाना जा सक्ताहं ) कुचलोगो का विचार कि देदा-प्रेम 
तथा सात्-भूमि-प्रेम भ्रादि भावनाये परिचम कीदेन हम्नौर 
विदेशी सम्पकंसेही भारत मे इनका प्रचार एव प्रसार हुश्रा है। 
उनका कहना है कि क्स द्वारा, पराधीनता के विरुद्ध उठाए 
गए जन-म्रान्दोलन से पूवे, मातुभूमि या भारत माता की कोई 
कल्पना भारतीयो के सामने थीही नही, यह्‌ बात सत्यसे 
कोसोदूरतोदह री, किन्तु विदेशी प्रभग्न दह्ारा प्रसारित उस 
रारारत पूणं घृरित प्रचारका भी म्रच्छा खासा नमूना है जो 
वे लोग भारतीय सस्कृति को बदनाम करने के लिए समय २ पर 
किया करते थे 1 वन्देमातरम्‌ का राग ग्रालापने वाले ्राधुनिक 
देदाभ+त तो खास-खास समारोह पर भारत माता की वन्दना 
करके पले नही समाते, विन्तु देश मे करोडो की सख्या मे बसने 
वाले ग्रोर्‌ प्रतिदिन प्रात काल नियसपूवेक भारत साता को वन्दना ` 
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करने वाले भारत माके सच्चे भक्तो की मूक घना को कितने 
व्यक्ति जान पाते हँ ? सहलो वषं पूर्व प्र॒ त, सनातनघमियो 
के घामिक नित्य कृत्यो मे भारतमाता वन्दना का यह्‌ विधान, 
उन लोगो के लिए एक खुली चुनौती दै जो मातुभूमि प्रेम को 
प्राध्ुनिक युग की देन वतलाते है । 
राष्टीय चेतना का सृल म॑च्र-- 
इस पद्य मे मातुभूमि केउन स्तव गुणो का-जी कि एक 
मातामे होने चाटिये-वरन वडेदही सुःदरढगसे किया गया 
दै! ३२ अक्षर के छोटे से श्रनुष्टुव्‌ वृत्त मे उतनी सरलता से इतने 
गम्भीरं भ्र्थो का समावे् ही इस वन्दना की विरेपता हं । प्रथम 
पाद मे भारतमां को “समुद्र वसने" कहा गया है ! इसका तात्पयं 
जहा भारतवषं की भौगोलिक सीमा-समृद्र से धिरी हू्ई-निदेश 
करना है, वहां भारत मा की लज्जा-शीलताको भी वतलाना 
है । सभी पुत्र अ्रपनी माता को बहुमूल्य वस्वराभरणो से ग्रलकृत 
देखकर प्रसन्नता श्रनुभव करते है , यह्‌ भी हम सव की हादिक 
कामना होती है कि जननी जसे गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित 
कोई भी स्थी सभी श्रादर्चं गुरो से युक्त होनी चाहिए । उसमे 
स्त्री सुलभ शालीनता श्रवद्य हौ । वस्वो की चर्चां करते हृए 


कवि ते इस वन्दना मे लक्षणा द्वारा भारत माकी लीनता 
को भली प्रकार प्रकट कर दियाहै। भारतवषंमे दूर-दूर तक 
फले हुए हरे-भरे वनो उपवनो को वस्त्र न कहकर समुद्रः कौ 
ही भारत मां के वस्त्र से उपमित करना भी रहस्य से खाली 
तही है । बहुत प्रचीन समय सेही समुद्र, विदेनी व्यापार की 
कुञ्जी रहा है भ्राजमभी जिन रष्टरौका समद्र पर श्रधि- 
कार हैवे थैलीशाह्‌ वने वैठे है। इस वन्दना को रचना 
के समय, समुद्र, भारत के ्रधिकारमेये, समुद्रो से 


रष्टय चेतना क सूल मंत्र | १३३ 


होने वाले व्यापार पर उसका पृणं प्रधिक्रार था, फलत. भारत 
मा इन समूद्रो का उपयोग उतने ही प्रेम, सावधानी भ्रौर चाव 
से करतो थी जितना कि भ्राज भी स्त्रिये भ्रपने बहुमूल्य वस्त्रो 
काकरतोहै। इन वस्नो से उसको लोकोत्तर शोभा होती थो 
जिक्षको देखकर विदेशी दर्प्या किया करते थे । हम भरभागे भार- 
तोयोने माके इन बहुसल्य वस्वो का मरल्यन समा जिसका 
परिणाम हमे भोगना पडा । 

(समुद्र वसने" सम्बोधनसे भारत माताको जहा सम्भ्रास्त 
महिला की भान्ति लज्जा गण से युक्त प्रकट किया गथा है वहां 
राष्टोय हृष्टि कोण से, रत्नाकर महोदधि भ्रादि-ग्राज भी इण्डि- 
यन भ्रोसन' या हिन्द्‌ महा सागर नाम से पुकारे जाने वले-महा 
समुदोको भारतमाता के सुतरा सरक्नणोय उपकरण प्रकट 
किया गया है । स्राज से भ्रन्यून नौ लाख वषं पूवं दिदेली रावण 
नेसीतामाताकीसाडीकोद्भूडाला था जिप्तका बदला चुकाने 
के लिये मानव समाज को कौन कहे, भारत के ्रघं-सभ्य कहे 
जाने वाले री, बानर श्रौर गीध जसे पश्च पक्षियो मे तहलका 
मच गया था, रातयोजन समुद्र का पुल बाधकर सोने की लका 
भूल मे मिलादी गई थी, इसी प्रकार पाच सदसत वषं पुवं दुर्मागी 
दु शासननेद्रोपदी कौसाडीकोद्धूनेका दु साहस कर डाला 
था फलस्वरूप कुरुक्षेत्र के सेदान मे छत्तीस लाख योधाम्रोके मड 
क्ट गए थे। 

काश । दोसौ वषं पूवं, जब {विदेशो लुटेरे भरतमाको 
समद्र रूपौ साडीको भ्रषरते स्टीसरोसे रोदते हुए इस देश मे घुस 
ग्राएु थे, तवं यदि उसके लाडले बेटे जन पाते कि~'उनकी साता 
कोलाजखतरेमेहै। विदेशी उसे नगन करना चाहता है !- 
तो उन्हुं इतने दिन पराधीनता न भोगनी पड़ती । 
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दलोक का दूसरा चरण 'पर्वत-स्तनमण्डले' है । माता, चाह 
कितनी भी लज्जागीला तथा कुलीना हो, किन्तु यदि वहू श्रपने 
वालक का पोषण नही कर सकती, यदि उसके स्तनो मे वालक 
के पोप के लिए प्यप्ति दुगघन दहो, तो पुत्र के लिये उस माता 
काहोनान होना वरावर है! वह्‌ पृत्र प्रथमतो जीवित ही नही 
रह्‌ पकता, कदाचित्‌ रह भी जाय तो सदा निवल ही रहेगा । 
दस पादमे वतलाया गया क्रि भारत माता जहा लज्जाीला 
हे, वहा हिमालयादि पवंत-षूपौ उन सुन्दर स्तनो वाली है जिन 
स्तनो से निकलने वाली गगा यभूना गोदावरी म्रादि सहलो 
क्षीर-घाराये देश के चवालोस करोड वालको का पालन पोपणुकर 
रही ह । इसके वालक, जीवन निर्वाह के लिये अरन्य राष्प्टो कौ 
तरह किसी दूसरी घायकी खुराक परनिर्भरनही । सभी वस्तुग्रौ 
सेवे स्वाधितरहै। यद्यपि विदेरी शाप्षकोंकीङषा से पिदधे 
कूच वर्षोँसे मारत को विदेशो से ग्न्त मगाकर श्रपनी श्राव्य 
क्ताको पूरा करना पड रहा रै, किन्तु इसका कारण, लाखी 
वर्गं मील कृषि योग्य भूमिका वज्जर पड़ा रहना है, जिसे दुर 
करने के लिये देश को जनता स्तत प्रयत्न शीलहै। ्राचचाहैं 
इस कमीके दूर होत्ते ही भ्नन्नके लिएभी हम परनिभरन 
रहेगे 1 

इसके प्रत्तिरिक्त उक्त विरोषण दारा यहा यह भी व्यक्त किया 
गया है कि यदि कभी ससार व्यापी महा-युदध के समय गत्र देयो 
दारा नाका वन्दी का नाजुक श्रवसर भ्रा पडे तो श्नन्यान्य देगो 
को तुलनामे भारत दही एक सात्र ठेस देच है जो ्रपने देनवा- 
सियो की सभी प्रावद्यकताग्रो को पूणं कर सक्ता टै ` भ्रमेरिका 
मे ई, कनःडा भ्रौर श्रास्टेलिया मं गेह, मिश्र ्रौर वरमामे 
मिरी का तेल श्रादि एक दो पदार्थं चह कितनी दही मात्रामेक्यो 
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न उत्पन्न होते हो, परन्तु ्नन्यान्य वस्तुग्रो के लिये उन्हे दूसरे 
देशो पर निर्भर रहना पडता है । भारत ही एक मत्र ठेसा देश 
है जो सव ऋनुम्रो के भ्रस्तित्वके कारण प्रपते देशवरासियौो को 
खाने को भरन्त, परहिरने को वस्त्र भ्रौर जीवनोपयोगी म्नन्यान्य 
सभी पदां प्रमूत-मात्रा मे प्रदान कर सकता दै) भ्रालकारिक 
राब्दोमे भारत माताके हिमालय, गौरी शिखर, कचन जघा, 
घवल गिरी, कलाश्च श्रादि ऊचे स्तन रूप पवंतोसे बहुने वालो 
गगा, यमूना, सिन्ध श्रौर्‌ ब्रह्मपुत्र जसी समद्र गामिनी पयस्विनी 
घाराये प्रिय पूत्रो के पोषण करने मे सर्वथा समर्थं ह । 

रलोक के तृतीय चरणमे भारतमा को 'विष्णुपतिनि" शब्द 
से सम्बोधित कियागयारहै। भारत-माताका जो काल्पनिक 
चित्र भ्राज हमारे सामने उपस्थित किया गया है यदि गहन हृष्ट 


से देखा जाय तो वह्‌ ्रध्रुरा है । श्राज हम, सभी राष्टौय कार्यो 
के प्रारम्म मे-- 


वन्दे सातरम्‌ । 

सुजलां सुफलां शस्यहयामंलास्‌ ।। 
प्रादि गीत हारा भारत माता की वन्दना तो करते है, किन्तु 
इस बात कोकभी स्मरण नही करते कि हमारा पिताकोन 
- है१' भ्राखिर जबहमारी मातादहै तो कोई पिताभीतो होना 
ही चाहिए । परिचम के नास्तिक देशो मे चूकि शग्रनीरवरवाद' 
की प्रधानता है इसलिए वे, शूकर करूकरादि पशुभ्रो की भाति 
माता मात्रका हो परिचय रखते है! ससारमे मनृष्यका सव 
व्यवहार पिता केनाम केसाथहीहोतादहै। स्कल, कचरी, 
नौकरी, चाकरो, गजं है-कि जन्म कालीन उल्लेख से लेकर 
मुव्यु-कालीन खाते पयंन्त स्त्र पिताकानाम ही श्रनिवायं रूप 
से लिखा जाताहै। केवले ननेकेघरमे मातामहुकोगोदमे 
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बडे वालक को देखकर किसी के यह्‌ पृद्धने पर कि यह्‌ वालक 
किसका है 2, नाना महाजय श्रपनी लडकी कानाम लेते हृए 
वालक का परिचय दियाकरतेदै। तो क्या प्रमपिता ईदवर 
से पराङ्मुख भारत माताके पुत्र होनेका दममभरने वालेये 
प्राुनिक छोकरे भारतको म्रपना पित्रगृह नही सममतेह क्या ` 
वे प्रपने श्रापको नाना के धर का मेहमान मानते ह ? 

उशत दिन विद्यालयमे प्रविष्ट होने वाले सभी कुलीन छात्रो 
ते म्रपना प्रवे-पत्र भरते हृए वड गवं के साथ पिवर-नाम का 
उल्लेख किया, परन्तु जव मुन्नीजान के लडके से पृछा गयातो 
वह लज्जान स्रमुख होकर पृथ्वी ताकने लगा । श्राखिर वाजारं 
ग्रोरत का लड्क्रा पिता का प्ररिचयदेहौी क्था स्रकताटै? 

यही हाल मात्र-भूमि के उन लाड्लेपुजारियोकाह, जो 
पिता को नजरन्दाज करते हृए माकेहीगणगा २ कर दुनिया 
की नजरो मे सपूत वनना चाहते है । पिता के विषय मे ग्रनजान 
होना वालक कौ मूखंताका योतकतोटै हौ, क्िन्तुमां के चरित्र 
पर एक श्रपरिमार्जनीय लाञ्छन भी ह । विदेगी हाया सेत्तयार 
हुई हमारी इस काल्पनिक मात्रू-वन्दना मे भी, न केवल भारत 
ग्रपितु समस्त विद्व के पिता--ईरवर--का कोई ध्यान नही 
रक्खा गया)! इस लिये वन्दे मातरम्‌ का यह्‌ गान नितान्त 
ग्रघरूरा ह्‌। 

इसके विपरीत उपर्युक्त पद्य मे वविष्णु-पत्ति ' कहकर जहा 
भारत माता को सौीमाग्यवती बनाकर वन्दना को गई है, वहा 
ग्रध्यात्मिक इप्टिसे हमारा, ईडइवर के साथ कितना घनिष्ठं 
सम्बन्ध है--यह्‌ भी भली भाति दगया गया है । इसके ग्रति 
रिक्त वन्दना पूर्वक भूमि स्पशे करते हुए हम एक सप्युत्र की भाति 
श्रपने हृदय मे विमान मात्र-प्रेम कौ प्रकट करके श्रपने कत्तव्य 
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का पालनमभी करते) इसलिये प्रत्येक भारतीयं कौो,जोकि 
भारतभूको हृदय से मातृभूमि समता है, ग्रवर्य ही चन्दना 
करनी चाहिए 1 

राय्या परित्याग के बाद शौच स्नानादि नित्य कृत्य करने 
चाहिये । इस विषय मे प्रसगवश यह्‌ भी लिख देना उचित होगा 
किं प्रात काल सर्वप्रथम जिन पदार्थो परहुमारी हृष्टि पडवेएेसे 
न होने चाहिये करि उनको देखने से हमारे हदय मे ग्लानि क्रोध, 
विषाद ्रादि भावो का उदयदहो। 

घर्मशास्त्रकारो ने उपयु क्त भाव को हूदय मे रखकर प्रभात 
कालमे दशनीय तथा श्रदशेनीय पदार्थोका वर्गकिरणा कियाहै 
जो कि सवेथा मनोविज्ञान की भावनाश्रो पर भ्रवलमस्नित है। 
मनोविज्ञान बत्तलाता है कि मन की निश्चल एव शान्त भ्रवस्था 
मेजो वस्तु उसके सम्पकंमे भ्रायेगी उसका मन पर श्रधिकसे 
ग्रधिक प्रभावोत्पादक सस्कार पड्गाभ्रौर वह्‌ सस्कारचिरस्थायी 
रहेगा प्रभात काल मे जब हम अ्रपनी खोई हुई शक्ति को पुनः 
प्राप्त करके उठते है, उस समय मन एव मस्तिष्क दोनो, भ्रपेक्षा- 
कुत हंत्के स्वस्थ एव शान्त होते है । मन का कायं है मनन करना 
--भ्राभ्यन्तरिक विचार सष्टिकी रचना करना। प्रतकालं 
उठने के बाद जो वस्तु सबसे पहिले उसे दिखाई दी, उसने उसी 
के बारे मे मनन प्रारम्भ किया। फलत. हमारा प्राभ्यन्तर वाता- 
वरण उस मनन से प्रभावित होगा रौर दिन भर उससे मुक्तन 
हो सकेगे ) यदि वह्‌ वस्तु भली हृद कल्याण कारक हूर्द-तो 
विचारो कौ उत्तमता श्रनिवायं है यदि वह्‌ म्रच्छी न हुई-हूदय 
पर उसका श्रच्छा प्रभावन पड़ा-तो यातो तत्सम्बन्ध विचारो 
मे मन सकूचित हौ जायगा या उस्तको प्रवृत्ति बुरेही कार्योमे 
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होगा ! इसलिए लोग कहा करते ह कि--प्राजतोएेसे कामुह्‌ 

देखा कि रोटी भी नसीव न हृदं । यह धारणा श्रान्त नही, 
किन्तु वेदमूलक है श्रौर सवेथा मनोविन्नान पर श्राध्रित ह । 

छान्दोग्य परिदिष्ट मे इसका वणंन करते हए लिखा है- 
श्रोत्रियं सुभगां गाञ्च अरस्निमिशिनिचितं तथा । 


प्रातरुत्थाय यः पयेदापद्‌भ्यः स विमुच्यते ॥ 
ग्र्थात्‌-जो पुरुष प्रात उठकर वेदपाटी विद्वान पुरपः 
सौभाग्यवती स्त्री, गौ, ग्रभ्नि तथा याञ्निक का द्गेन करतादै 
वहु ग्रापत्तियो से विग्रुक्त हो जाता है । इसके विपरीत-- 
पापिष्ठ दुभगां मद्यं नगनसुत्कृत्तनासिकम्‌ । 
प्रातरुत्थाय यः पत्येत्तत्कलेरपलक्षरणस्‌ \ 
ग्र्थात्‌-प्रात काल उठकर इन वस्तुभ्रो का दशन साक्षा- 
त्कलियुग का दङन है-पापी पुरुष, दुराचारिणी स्त्री, शराव, 
नगा श्रौर नकटा पुरुष । 
इन दोनो इलोको का सामञ्जस्य करने पर पाठक स्वय जान 
सकगे किं यह्‌ धारणा विज्ञान समत हैयानदी। हमे प्रधिक 
लिखने को प्रावदयकता प्रतीत नही हात्तो । 
मल विसजेन 
कहा जा सक्ता कि विना इस पुस्तक को पठेभो मनुष्य 
प्रतिदिन मलत्याग करतेहीर्है, मरौर मनुष्यो को वात छोड 
दीजिए, पञ्ु-पक्षी भी विना किसी.रकावट के इस प्राकृतिक न्नाव- 
रयकता को पूरा कर लेते हँ फिर एसे चिनौने विषय पर व्वर्थ 
ही पृष्ठ काले करके समय का दुरूपयोग क्यो ? किन्तु वास्तव मे 
एेसा विचार करनां भ्रुल है । दनिक-चर्या का जौ सर्वाद्धीएा विघान 
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दास्त्रकारोने बत्तलाया है उसके ज्ञान के विना कोजाने वाती 
समस्त क्रियाएें ्रध्रूरी रहती है भ्रौर लाभप्रद सिद्धहोने की 
म्रपेक्षा हानिकारक सिद्ध होती है) इस विषय कौ ओ्रोर समुचित 
ध्यान न देने के कारण ही तीन चौथाइ्‌ मनुष्य ताना प्रकार की 
दारीरिकं रौर मानसिक व्यथाग्रो से पीडित रहते है । इसलिये 
यह्‌ ्रावर्यक है, कि एेसे चिनौने किन्तु श्रनिवाये श्रौर भ्राव- 
दयक विषय पर भी चच्द पवितरये श्रवर्य लिखी जायं । 

प्रत्येक मनुष्य को दिनमे दोबार शौच भ्रवर्य जाना 
' चाहिए । प्रात भगवत्स्मरण के श्रनन्तर, दाय्या सेवते ही 
शौच जाना चाहिए रौर सायकाल करीव ४ या ५ बजे। ्रायुर्वेद 
शास्त्र की हष्टि से हवादार खुले मेदानो मे शौच जाना, जन- 
स्वास्थ्य के लिए श्रधिक लाभकारी है, क्योकि इससे मल कै 
विषाक्त कीटा शरीर मे प्रविष्ट होकर हानि नही पचा सकते 
ग्रौर खुली वायु मे श्वास लेने से शौच भी सुखपूवेक होता है । 
इसके विपरीत शहरो मे लोग प्राय. पाखानो मे शौच जति 
जोकितद्ं श्रौर सीकलदार कोश्रियोमे बनेहृए होतेदहै। धर 
के सभो पुरुष उसी गन्दे पाखाने मे दौच जाने को बाध्य होते ह, 
वहा हवा के साथ कौोटाणु उडते रहते जो श्वास के रास्ते 
भीतर जाकर मनुष्य के स्वास्थ्य को नष्ट कर डालते है । एक ही 
पाखाने मे जाने वाले मनुष्यो की प्रकृति प्राय. भिन्त-भिन्न होती 
है, उनमे बहुत से रोगौ हौ सक्ते है । उनके रोग के कीटारु 
दूसरे व्यक्तियो मे सक्रामक रोगोको फंलादेतेहै। इस दुर- 
वस्था मे भ्राज सुधार की बडी भ्रावश्यकता है । सफाई की श्रोर 
ग्रधिक से ्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तभी देश कै गिरते 
हुए स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है । सबसे प्रथम प्रयत्न तो 


[ १४० | % कयो # 


यह्‌ होना चाहिए किजो लोग शहूर से बाहर शौचाथं जा सकते 
हे वे रव्य वाह्रहीजायाकरे। गेपलोगो केलिएमभीजो 
प्रन्घ हो वह्‌ उत्तम होना चाहिए 

म्राप चाहे खले मंदानो मे गौच जायं या पाखानो मे, किन्तु 
इस विपय के स्वास्थ्यसम्मत कुदं ल्ास्त्रीय नियमो का म्रवद्य 
ध्यान रखना चाहिए । ग्रायुरवेद मे लिखा है- 

सोचे च चुखमासीनः प्राडमुखो वप्युदडमुखः । 
शिरः प्रावृत्य कर्णौ च भ्रुवतकच्छशिोऽपि वा ॥ 

म्र्थात्‌ -मनुष्यफो चाहिएकिं मलत्याग के समयश्शिर 
तथा कानो पर वस्त्र लपेटकर, गिखा तथा वस्तरग्रन्थी खोलकर 
पूवे मथवा उत्तर दिदशाभिमुशव होकर सुखपूर्वक समभूमि मे वेठे। 
इस इलोक मे तोन वातो को श्रौर विलेप वल दिया गयाहै। 
(१) शिर तथा कान वस्त सेठ्के हो, वस्त्रम्रन्थी तथा शिखा 
खुली हो 1 (२) पूर्वं या उत्तर की भ्रोर मूखहो। (३) सुखपूवंक 
स्थिति । उपरोक्त तीन वातो का एक दही उदेश्य है ग्रौर वहै 
सुगमतापूवेक मल-विसजंन । जिर तथा कानो प्रर वस्व लपेट 
लेने से रक्त का दवाव ऊर्ध्वाभिमुख न रहकर श्रधोमुखी वन 
जाता है) शिर तथा कर्णं स्थानीय उन स्नायुवो मे-जिनका सीधा 
सम्बन्ध मलादाय के साथः है-इस प्रकार की क्रिया दारा उष्णता 
प्रौर उ्तेजना उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव यहहोीता हैकि 
मल विलकरूल साफ दहो जातादै श्रौर कोष्ठवद्धता नही होती । 
ग्राजकल के शास्नपराइमुख श्रपटुडेट जन्टिलर्मन तथा श्रन्य 
शिक्चाच्यून्य मजदूर भ्रादि, मलानय मे उष्णता तथा उत्तेजना 
पहुचाने की यरन से घन्टो पाखानो मे वैठे सिगरेट श्रौर बीडी 
के दम लगाया कृरमे है, उपर से मूख का व्यापार तथा नीचेसे 
गदा क्रा व्यापार चलाते २ भौ वेचारो को कोष्ठवद्धता से पड 


मल विसजन [ १४१] 


तही दूट पाता । इधर कभी श्राप को लाडं मेकाले के मानस- 
पूत कलि साहो के य्ह जाने का प्रवसर मिलजाये तो ग्राप 
देखेगे वै भीं ०००००००५ 


“प्रातरुत्थाय सञ्चस्थो लालाक्लिन्नसुखः पुमात्‌ । 
"टी" कारी" 'विस्कृटं" केक" सेवयेन्नित्यमेव हि 1" 


--टुडस्मुति के इस ग्रादेशानुसार गरमर२ चाय पीकर. 
मलारय को हीट देते हुए शौच जाना पसन्द करते है ! यह्‌ सव 
विचित्र लीला इस साधारणसीच्छ्ियकोन जानने, तथा जान 
करभी पुराने बनाम र्दी रिवाजो मे परिगणित होनेसे 
त्याज्य सममनेके कारण है) 

पूवे या उत्तराभिमुख व्यवस्था काभी भ्रभिप्राय स्पटहै। 
प्रात काल म्रौर स्रायकाल, प्राय वायु का प्रवाह्‌ पूवं या उत्तर 
से परिचम तथा दक्षिणाभिमख रहता है, पूवं एवं उत्तर की श्रोर 
मुख करके बंठने वाले व्यक्तिको मलक दूषित कीटणुस्रोका 
रवास के साथ दरीरमे प्रविष्ट हो जाने कामय नही रहता श्रौर 
त इस से मल दुर्गन्धि का कष्ट ही सहन करना पडता है, क्योकि 
सामनेसे अ्रनेवाला वायु दुरगेन्धी को पीष्ेसे पोे बहा ले जाता 
है । अरनुक्रुल वायु के कारणा इवासक्रम भी सुगमता पूर्वक चलता 
ठे भ्रौर मल विसजंन मे कोई कष्ट तही होता । 

सुख पूवक स्थिति, शौच क्रिया मे सब से प्रावश्यक है । दहरो 
मे ्रविकं व्यवित इसलिये बीमारहोते ह शरोर उक्टरोकीश्रण 
लेते है कि उन्हे जिन पाखानो मे जाना पडता ह वे सुविधाजनक 
नही होते । शील तथा सडाद के कारण मनुष्यो का वह वेते 
ही दमधुटने लगजतादहै श्रौर शका पूरी हुए बिनाही उठ 


॥ १४२ | * केयो # 


खडे होते है, इसक्रा परिणाम होता है -ज्व्जी ( कोष्ठवदधता ) 
तथा पेट की श्रन्य वौमारियि । एेसा करने से श्रवरिष्ट मल कडा 
होकर वड़ी ग्रन्तडी के वाजुग्रो मे चिपट जाताहै। कुदं दिन 
यहो क्रम जारी रहने पर मल निरन्तर चिपटता जाता मरौर 
मल द्वार छोटा पड जाता है जिससे मनुष्य को ववासीर, भगन्दर 
जसे भयङद्ुर रोगो का सामना करना पडता है । संसार मे म्रधि- 
कांश मृद्यु कव्जके कारण हीहोती है लोग इसे मामूली 
वीमारी सममभतेर्ह मरौर देखने मे यहु हैमी मामली ही, परन्तु 
वडे वडे रोगो कामूल कारण दने के कारण, इसे सवसे भय- 
डर रोग कहाजा सक्तारहै। 

ग्रमेरिकाके सुप्रसिद्ध डाक्टर टर्नरने श्रपने हंस्यतालमे 
मृत्यु को प्राप्त हुए २८४ मनुष्यो कौ मृत्यु का कारण बतलाते 
हए लिखा है कि “उनमे से २८ मनुप्यो को छोडकर वाकी सव 
कव्ज की वीमारी से मरे 1 उनकी वड श्रन्तडिया फाडकर देखी 
गर्द तो मालूम हुश्रा किवे पत्यरकी तरह कठिन हो गई ग्रौर 
उनम सूखा काला मल भरा हुग्राहै 1 

तात्पर्यं यह्‌ है कि प्रत्येक समफदार व्यक्त्ति को एेसा कोई 
कारण उपस्थित न होने देना चाहिये जिससे कि पसे कोष्ठबदधता 
जैसे मयद्धुर्‌ रोग का निक्रार वननापडे। '्ौचे च सुखमासीन. 
भी प्ननुभवी महुपियो द्वारा इसी रोगके विरुद्ध वतलाया गया 
एकर उपाय है जिसपर पुराष्याननदे सुकनैके कारण लोग 


कष्ट भोगते है । 
बोलते क्यो नही- 


रौच लघुलंका श्रादि के समय मौन, एक सनातनी प्रथा मात्र 
नही किन्तु चरम॑ञञास्त्रानुमोदित एव विज्ञान सम्यितरिष्ाचारदहै। 


वोले क्यो नही [ ९४३ ] 


प्रायः श्रशिक्षित, या उच्वशिक्षित होते हुए भी भारतीय संस्कारों 
से शून्य व्यक्तियो मे इस रिष्टचार की भी श्रवहेलना देखी जाती 
है । लघुशङ्धा करते-करते बाते करना, शौच वठे-बंठे ब्रलबार 
पठना तो नई पीठी के बडे लोगो के फशन की चीज है लेकिन 
दूसरे ग्रशिक्षित व्यक्ति भी बैठे २ खासना, शकना ्रादि क्रियाए 
करते रहते है । यह्‌ सव भ्रादते जहां रिष्टजन विगत रहै वहा 
स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती ह । 

यह्‌ स्वाभाविके बात हैकि जब हमारा शरीरस्य वायु 
श्रपान' रूप घारण करके मलाङय तथा गृदा के रोधन कायं मे 
लगा हूप्रा होताहै उस समय उसका प्राण, समान, उदानः 
ग्रादिसू्पोमे किया जाने वाला व्यापार मन्द पड जाताहै। 
हमारा कतव्य है कि उस समय शान्त बठे रहकर उस वायुको 
ग्रपना कायं करनेमे सहायता दे) इसके विपरीत, उस समय 
यदि हम किसी श्रन्यव्यापारमे लगेगेतौ परिणाम यह्‌ होगा 
कि वह्‌ शोधन कायं तो मन्द पड जाएगा ओ्ौर वायु कौ शक्ति 
प्रन्यषरूणोमेतिभक्रन ही जाएगी । बोलते, खास्षते, हापने श्रादि 
से मल केदूषित कीटाशुतोश्रन्दर प्रविष्टहोगे ही साथही 
मलाशय शोधन के प्राकृतिकं कामम श्रडचन भी पड जाएगी 
जो स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है । इसलिए धर्म- 
ास््रकारो ने कहा है - 

उच्चारे मैथुने चेच प्रस्रावे दन्तधावने । 
शराद्धं भोजनकाले च षट्सु मौनं समाचरेत्‌ ॥ 

ग्रथात्‌-मूवर पुरीषोत्सर्ग कालमे, मधुने, रक्तादि के 
प्रलाव मे, दातुन करते समय, श्राद्धकालमे रीर भोजन के समय 
मौनावलम्बन करना चाहिए । इस इलोक मे वाजित सभी समयो 


| १४४ | ‰ कयो ‰ 


मे मीन का जो महत्व है उसे तत्तत्‌ स्थलो पर वतलाया जाएगा । 
यहा तो इतना ही सम लेना चाहिए कि शौच श्रौर लघुशकादि 
के समय श्रवन्य ही मौन रक्खा जाय | 


पशुता को ओर 


तिष्ठच्‌ न सूत्नपुरीषे कुर्यात्‌ (पारस्कर ग्य सूत्र) 
ग्रथत्‌-खड २ मूत्र पुरीषोत्सर्गं न करे । 
उतिन साहुव की पञ्यु से मनुष्यं वन जाने को विकासवाद 
की थ्यूरीमे श्रगर कोद सचाई हो सक्तीहैतो वहु यही की 
ग्राज भी मनुष्य श्रपनी म्रादतो भौर हूरकतो मे पद्युभ्नो के समान 
है । इतना ही नही, शिक्षा सभ्यता सम्पन्न घ्राज के--वीसवी 
सदी के- मानव को देखकर तो यह्‌ भ्रम होने लगता है कि कही 
प्रव वेह विकासवाद अ्रपनी पुर्णताकी सीमा पर पहुंचकर पुन 
प्रव्यावतंन के चव्करमेतो नहीषपडगयाहैग्रौर दोहाथ,दो 
पाव मन मस्तिष्कं वुद्धि वाला मानव, कही फिर सीग पृच्छ वाला 
पलु वनने तो नही जा रहा है? 
पश्ुम्रोको भी मात करने वाले भ्राज के मानव के मर्यादा- 
शून्य भक्ष्या-मक्ष्य के विपय मे हमभ्रागे कै पृष्ठो मे प्रकारा डलेगे, 
हा उसकी मलमूत्ोत्सगं को हाय्यापद, पशु चेष्टाश्रो कादि- 
ग्द्लंन कराना चाहते है। म्राज स्कुलो मे प्रविष्टहोतेही मानी 
विद्यार्थी को पदिला पाठ यह्‌ पढाया जाता है कि वह्‌ मघे, घोडे, 
वैल रादि पशनो की भाति खड खड ही पेश्चाव किया करे, यही 
कारण दहै किश्राजदछोटे छोटे वच्चोमे भी इस बुरी श्रादेत का 
`. सूत्रपातत हो गया है श्रौर त्रपते शिक्षित (?) माताभ्पिताग्रो तथा 
प्राचार्यो के द्रस स्वभाव कै ग्रनुकरस्ण मे वे कभौ पीठे नही रहते 


बोले क्यो नही ? [ १४५ ] 


एषा करते हृए भवे हौ उनके वस्त्र तथा पावो पर छरीरे पडे परन्तु 
इसके विपरीत करके वे श्रपनो स्कली शिक्षा का श्रपमान नही 
कर सकते ! यह बुरो भ्रादत, शास्त्रीय नियमो की प्रत्यक्ष श्रवहे- 
लनातोहैही, किन्तु सभ्यता के भी नितात प्रतिकूल है । रास्ते 
बरास्ते की कोई चिन्तान करतेहृए ध्या वेशर्मीं तेरा ग्रासा 
का सहारा लेकर एेसे मार्गो पर-जहा से दो चार भले श्रादमी, 
सभ्रात महिलाएं गुजरती हौ खड खडे पेदाब करने लग जाना न 
सभ्यतानुक्ल है भ्रौर न समानवोचित ही) 
एक दूसरा इससे भी बढा चटा सम्प्रदाय दहै, जो शौच जाकर 
पानी तेने की म्रावदरयकता ही महसूस नही करता । वह तो 
ट्डे-स्मुति के- 
दधिभिः कमलः पश्चाद्‌ गुदं संशोधयेद्‌ बुधः । 
न ॒करेर स्पृशेन्नीरं यदीच्छेच्छुभमात्मनः ।' 
--गुद्धि विघानानुसार दो तीन कागज के टुकडो हारा गुदा 
को पो डालना मात्रही श्रावदयक समभ्नारहै। जिस मलं 
सोधन के लिए भारतीय चिकित्सा-शास्तियो ने गुदाको मिटुी 
ग्रौर पानी हासा साफ करने का विघान किया ह, उस्तको कागज 
केदो खोटे २ टुकडे कितना साफ कर पाते होगे यहतो वही 
जने ! यह्‌ सव पञ्ुता के लक्षण नहीतो क्या है ? प्रभीतकतो 
सभ्यता तथा रिक्षाकी डीग हाकते वाले यूरोपियनोकोदही हम 
कहते ये किं भ्राज के समुन्नत युगमे मी वे बिलकुल जगलौ हं | 
पेशाब श्रौर टी जाने का सलीका भी उन्हे नही भ्राता । जानवरो 
की तरह खडे २ पेशाब टट्टरी किया करते) हाथयघोनेकीतो 
उन्हे कतई तमीज ही नही, श्रनन का उपयोग भी नही जानते, 
किसी तरह कच्चा-पकंका मास खाकर प्रपता पेट पालते है भरादिर्‌ 
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किन्तु भ्राज यहाक्या ही रहा है। भ्रच्छै खासे वने वनाये 
मनुष्य फिर परश्च वनतेजा रहे ह-यह्‌क्म शोक की वात नही 
है । भगवानु एेसे लोगो को सुचुद्धि दे कि वे यदिमनुष्य से उन्नति 
करके देवता नही वन सक्ते तो कमसे कम मनुष्य तो वने रहे । 


¢ त वयो | 
मागमे क्यों नहीं ? 
मागं मे गोच या लघुशद्खुा करना केवल सभ्यता प्रतिकल 


ही नही धमेशास्त्र विरुढ होनेसेपापमभीदै। भगवान मनुने 
लिखा है-- 


न मूत्रं पयि वृर्वौत न भस्सनिन गोव्रजे! 
न फालष्ुष्टे, न जले, न चित्यांन च पवते ।। 
नं जीखदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 


ग्र्थात्‌- मनुष्य को-मागं मे, राखकेढठेरमे, गोशाला मे, 
हल से जोत हए खेत मे, पानी मे, चिता मे, पवेत पर, पुराने 
मन्दिर श्रौर वावी में लघुशद्खुा चौचादिक्रियान् करनी चाहिए। 

यह्‌ तियम नागरिक स्वास्थ्य, स्थानो की पवित्रता तथा जन- 
सुरक्षा कीटृषटिसे वनायागयाहै । मागं मे पराव करने से 
दुगेन्यीके प्रतिरिक्त उसके कीटाणु तरह २को बौमारिये फला 
कर जनता के स्वास्थ्परकोखराव कर देते है-प्रहप्रय सभी 
को भली प्रकार विदित है! इसलिए अ्रजमी समी सम्य सर 
कारोकेयहारेसाकरनायुर्म समफाजताहैश्नौरजो व्यक्ति 
सडको पर तथां निषिद्ध स्थानोमे पभावं करते पाएजाते हं 
उनका चालान होता ह । गोशाला, जल, चिता श्रादि को पवित्रता 
की टृष्टिसे निषिद्ध ठहराया गथा है जबकि वावी, पुराने मन्दिर, 
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या भवनादि को जन-सुरक्षाको दृष्टि से, क्योकि एेसे स्थानो पर 
साप बिच्छु अदि विषैले जन्तुश्नो का होना सर्वेथा सुसम्भव दै 
जिससे मनुष्य का जीवन खतरे मे पड सकता है । 


मिट्टी या साद्मुन ! 
गौ चानन्तर विशयुद्ध मिह दारा हाथ तथा पात्र को माजकर 
युद्ध करना चाहिए । स्मृतिकारो ने लिखा है-- 


दे लिङ्क भतिके देये गदे पञ्च करे दश । 
उभयोः सप्त दातव्या विट शौचे मृतिका: स्मृताः \ 


म्र्थात्‌ -शौच कै श्रनन्तर, २वार लिगपर, वार गुदा 
पर दस बार वये हाथमेदोनो हाथो मेस्षात बार भिद्री लगानी 
चाहिए । 

दारीरिक शुद्धि मे मिट का उपयोग, भारतीय ऋषियो को 
गौरव पणं देन है जो सवंसुलभ होते हुए भो स्रत्यन्त गुणकारो 
है । विना कानी कौडी खचं किये प्राप्त होने वाली इस साधारण 
सो वस्तु मे इतने उपयोगी गुण हौ सकते है इसका हम विचार 
भी नही कर सक्ते) क्षार को विद्यसानताके कारण भद्रौ सव 
प्रकार केमल कोदूरकरनेमे समथंतोरैही, किन्तु वान- 
स्पतिक तत्त्वो के समिश्रणसे उममेरोगोकोदूरकन्नेकीनौ 
प्रदुयुत क्षमता है वह नन्यत्र दूलंभदहे) इसी गुणके कारण उसे 
प्राकृतिक चिकित्सामे सख्य स्थानप्राप्तदहुग्राहै श्रौरञअ्^क 
प्रकारके प्रयोगानुभेव करके चिकित्मको हागार्ण द्ी'पर लिखी 
हुई वहत सी पुस्तके प्रकाग पेभ्राच्ुकी ह । विदववद्य महात्मा 
गांधी तो इसक्रौ खूतियो के इतने कायलथेकरिवह्‌ प्राय सभी 
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प्रकारके रोगोमे म्द कोपदट्री तथा उसके लेप का प्रयोग किया 
करते थे एेसी दामे जव किम्राम्यन्तरिक शुद्धिके लिएमिट्ी 
का सफल प्रयोग सिदधहो चुका है तव वाह्य शारीरिक शुद्धिके 
लिए उससे ग्रधिक उपयुक्त ्रन्य कोई वस्तु हौ सकती है यह्‌ 
कटुना नितात करिन्‌ ह ।, 
श्राज हमं काम काज की जत्दीमे, या कास्त्रीय वचनो पर 
ग्रश्रद्धाके कारण स्मृतिकारो की उष्यक्त व्यवस्था पर ध्यान 
नही देते । मिदी दारा लिग गुदा गोधन की तो कौन कटे, हाथो 
पर भीजंसेतसेएकदो वार मद्री लमाई, दो चार कुल्ले किये 
कि छूमन्तरमे ही चुदिहो गई। देहात मे रहने वाले प्रनपट 
भाद्योकी तो वात छोड दीजिए, वेतो शारीरिक सफार्दके 
महत्त्व से नितांत श्रपरिचित व्हरे, शहर मे रहने वाले उन पदं 
लिखे वावुप्रो का--जिन्होनेकि स्क्रुलमेन जाने स्फारईके वारे 
मे कितनी पुस्तकं पट २ कर फाड डाली ग्रौरन जाने कितने 
सफाई सप्ताह" मनाये है भो यहीदहालदहि। - 
सुजाक गर्मी ववासीर्‌ भगन्दर प्रादि भयद्धुर वोमारियोमे 
कराह्ना, उाक्टरो की जेव भरना श्रौर अ्रन्त येश्रकालमेदही 
कालग्र्ित हो जानातो लोम श्रच्छया समते ह किन्तु स्मृतिकारो 
का यह्‌ लिंग गुदा दस्त मादि का शोवन विधान उनके लिये 
गिरददं वन जाता है । यदि वे प्रति दिनदो चार मिनट के लिए 
इस प्रर ध्यान दे लिया करेतौ गारीरिक यन्त्रके घन पूर्जोकी 
समुचित सफाई हो जानेसे उपरोक्त वीमारियोका कोई डर 
ही न रहे। हाथो को सफाई के प्रोग्रासमे तो पांच-सातठ मिनट मा 
समय श्रवदय दिया जाना चाहिए, स्योकि सभी लोग इस वात 
से श्रच्छी तरह परिचितिदहैकि वही ह्यथ शौचालय की परिधि 
से वाह॒र निकल केर कुं ठेरवाद सभी खाद वस्तुभ्नो को स्प 
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करतेदहै। दुर्भाग्य से यदि उनकी भलीभाति सफाई नहोीतो 
वह्‌ मल, उस खाद्यस्तामग्री के साथ हमारे गरोर मे जाकर, कितने 
ही रोगो कौ उत्पत्ति का कारण बन सकताहै। | 

इस विषय से हमे प्रत्यक्षवादका ही श्राश्रय नही लेना चाहिये 
क्योकि प्रत्यञ्ञमे तो, यदि बिना मद्री के साधारण जलसे हाथ 
धोलिएजाएःतोभीवे उतने दहीसाफ दिखाई देगे जितने मिदर 
से साफ करने पर ! मल के उन दूषित कोटाशुश्रो को, हम सूक्ष्म 
दरक यन्त्र (दुरबीन) कौ सहायतासे ही भलीभाति देख सकते 
ह, श्रन्यथा नही । तव उनके भ्रस्तित्व के प्रमारित् होनेकी 
दशा मे, क्या हमारा यहु कतव्य नही कि उनसे बचने के लिए 
हम भारतीय चारीरिक वैज्ञानिको द्वारा निर्धारित नियसो का 
श्रादर के साथ पालन करे 

इधर कुद दिनो से धार्मिक विधानोके विरुद्ध परिचिम की 
प्रोरसेजोक्राति को प्रबल बाढ म्राई ह, उसमे भ्रन्य वस्तुश्रोके 
साथ बेचारी भिद भी बहु गई श्रौर उसके स्थानमेबाब्रू लोगो 
के हाथो मे साबुन नजर श्राने लगी है । भ्रब तक तो उसका प्रयोग 
नहाने कपडे धोने वगेरह के काममेद्टोता था श्रव शौचके हाथ 
घोनेमे भी उसका प्रयोग होने लगा है । नव प्रयोग कौ इस दौड 
मे सबसे ्रगेवेलोगदहैजो भारत भूमि से ्रनन्य प्रेम रखनेका 


दावा करतेहै किन्तु जिन्हे यहा कीप्रय प्रत्येकं वस्तु से--यहा 
तक की सिटी से भी-सस्त नफरतहै। वे भिट्दीसे हाथ पोना 
रन ग्रौर सभ्यताके प्रतिक्रुल समते रै। इसे हम उन लोगो 
की भूल के सिवाय श्रौर क्या कहु सकते है 

विशुद्धि करण के विषयमे यदि साबुन भ्रौर मिरी की तुलना 
कौोजायतोश्रापदेखेगे कि सवं सुलभ तथा सूक्ष्मातिसृषक्ष्म मलीय 
ग्रराकागोधनकरनेमे सम्थंहोनेके कारणमिटी काजो महत्व 
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हो सकता है वह्‌ साबुन का नही । मिट्टी, क्षार ग्रौर रक्ष होती 
है, सावन क्षार श्रौीर स्निग्ध । विशुद्धि करण मे सर्वदा विजातीय 
पदाथंका ही प्रयोग लाभप्रद होता द पित्त नगे प्रघानताके 
कारणा मल के अन्दर एक प्रकारका लेस-चिकनाई्‌ का भरर 
होता है। पानीद्राराहाय धोलेनेपर भी उस चिकनाई का 
सूक्ष्माज हाथमे लगाहीरह्‌जातारहै।! उसलेसकोदूरकरते 
के लिये मिट्टी जसी कलार श्रौर रूक्ष त्व वाली वस्तुका ही 
प्रयोग, होना चाहिए 1 साबुन मेक्षारमल को उखाडने कौ 
सामथ्य--तो ह किन्तु वह्‌, तेल श्रादि चिकनी वस्तुश्रो के साथ 
मिला हुश्रा है । फलत वह्‌ सजातीय हौनेके कारण हाथमे लगे 
हुए स्निग्व मलान को साफ करनेमे कंसे समथं हो सक्ताह : 
श्रापने देखा होगा कि यदि कपडे पर तेल का दाग पड जाता 
तो वह्‌ सावन से नही उतरता किन्तु छानस वगैरह से साफ किया 
जाताहै। इनलिएमिद्री से परहज करने वाले साबुन सं हाथ 
घोये रौर गौक से घोये, परन्तु वह्‌ इस भृलैथ्यामेन रहकि 
ग्राज के कथित उन्नत युगने भिद्री के मुकावले मे वस्तुखोधन के 
लिए कोई नवीन त्राविष्कार कियाह्‌ं। 


छ्ोन मिट्टी न ली जाय ?- 


मद्री का प्रयोग करने वाले सज्जन भी इतना व्यान श्रवद्य 
रक्खे कि वह्‌ मिट्री कहासेली जाय । सभीस्थानो कोमिद्री 
जोघनकारक हो, एेसी बात नही है । भ्रपवित्र श्नौर गन्दे स्थान 
की मिटरी लाम पहुंचाने की श्रपेक्षा हानिकारक होती है। भला 
जो मिटी सूखे हए मलसेदही वनी हौ वह्‌ हाथो को क्या पवित्र 
करेगी ? इसलिये महषियो ने इसकी मी न्यवस्था कौ है, यथा- 
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ग्रन्तजलाद्‌ देवग्रहाद्राटमीकान्मुषकगुहात्‌ । 
कृतश्तेचस्यलाच्चव न ग्राह्याः पञ्चमृत्तिकाः ॥ 
पर्थात्‌-जल के श्चन्दर से, मन्दिरमे से, बाबी एव चह के 
विलमेसेग्रौर शौच लघुराद्धुा ्रादिके श्रपवित्रस्थानसे मद्री 
स लेनी चाहिये । 
यह सभी व्यवस्था सासिप्रायहै | पानी मे पत्थर ककर काटा 
ग्रादिन जानक्या २पडारहतारहै, विविध प्रकारके कीटादि 
भी होते ह इसलिए वहा से मिटरी निकालना खतरे से खाली नही । 
सभो दशेनार्थी यदि मन्दिर मेसेही भि खोद २ कर उससे 
पात्र स्वच्छं करके शिवजी पर जल चढ़ाने लग जाय तो समक 
लो जिए वह्‌ शिवालयं तो चन्द दिनोमे खण्डहुर ही बन जाएगा । 
पिले मिद्धो जायगी, फिर ईटे उखडगी भ्रौर अरन्त मे "^" 
जाव्रियो श्रौर विलो मेप्राय सर्पदि भयङद्धुर जन्तु रहाकरते है 
सो वहासेमिट्री लेना कमो बहुत महगा पड़ सक्ताहै, सिटी 
लेते हृए यदि एक बार भी श्रगुली मे नाग देवता ने फूक मारदी 
तोफिरभ्रापभी भिद्रीही बन जाएगे। शौचस्थलादिके बारे 
मे तो ऊपर पर्यप्ति लिखाजावचरुकादै। श्राह इतमेसे इस 
सम्बन्धको शद्धाश्रोका यथेष्ट समाधान हो सकेगा प्रौर हम 
दास्वनिदिष्ट विधि के पालन द्वारा स्वास्थ्य लाभ कर सकेगे । 


मलमूत्र त्याग ओर शुद्धि के विशेष नियम-- 
 मलमुत्र त्याग प्रौर चुद्धि के सम्बन्धमे शास्त्र मे कुं विशेष 
नियम भी लिखे है श्रास्तिक जनता उन श्रतौव उपयोगी नियमो 
क पालन करके भ्रपने स्वास्थ्यको सुस्थिर रख सके एतदथं हम 
उन्हे भी यहा लिखते है, तद्यथा-- 


[ ९५२ | # कयो + 
(क) न सोपानत्को पूत्रपुरीषे कुर्य्यात्‌ (ग्राचारादरो) 


(ख) न गच्छेन्नापि च स्थितः (मन) 
( ग्‌ ) चानन्तवस्ा कुर्यात्‌ (राखलि खित) 
(घ) यथासुखयुखः कुर्य्यात्‌ (मनु) 


(ङ) यावत्साध्विति मन्येत तावच्छौचं विधीयते । 
प्रमां द्रव्यसंख्या वा न ्िप्ट रप दिश्यते । (देवल) 


प्र्थात्‌--(क) जुरा, डोरे वन्धा फल ब्ुट, पदिन "र मल- 
मूत्र का त्यागनही करना चाहिए ! (ख) चलते चलते भ्रार गुदा 
के सहारे बैठकर या खडे २ (ग) वहूत से कपडो से लदे हुए मलः 
मूत्र का स्याग नही करना चाहिये । (घ) वायु की गति रौर 
स्थान कौ वनावटके कारण जिस दिशाकी शरोर मख करके 
वर्ने मे सुविवा हो वसे वेठकर मलमूत्र का त्याग करे (ड) जव 
तक मन ठीक २न माने तव तक जल मृत्तिका प्रादि के प्रयोग 
से शुद्धि करनी चाहिए । कितनी मिरी, कितना जल भ्रौर कितनी 
वार † यह्‌ नाप तोल शिष्ट सम्मत नही । 


उपयुक्त नियमो के लाभ स्वयं व्यक्त, जुरा भ्रौर 
सभ्य समाज मे निरन्तर पहने जाने योग्य लूते पहने मलमूत्र 
कात्याग करनेसे श्रवद्य ही मलमूत्र श्रौीरजल की छीटोसे 
उनके सन जाने का प्रनिवायं अवसर है उसलिए प्राय. धिसे टूट 
पुराने छीतर केवल टट के लिए नियत रहते है ! चलते फिरते 
ग्रोर खेडे होकर किवागदा केवल वैठकर मलमूच कात्याग 
भली प्रकारहो ही नही सकता । योरपीन ठग की उंची उटी टद्ियो 


भलमूत्र त्याग श्रौर शुद्धि के विशेष नियम [ १५३] 


(कमोड) का प्रसार श्रौर खड २पेशाब छौडने कौ श्रादत मिस्टर 
कुतुबुहीनके चेले चाटो कोही रोमा देती हं । बहुत से कपटो से 
लदेरटद्रीमे तशरीफले जाना निस्सन्देहं सक्डी को माति 
प्रपने तने जाल मे स्वथ उलफे रहने के बरावर है । खुले जगलों 
मेवायु की प्रगति के विचारसे ग्रसमुक दिश्ाकीग्रोर मूख करने 
का नियम पालनीय भ्रौर उपादेय है परन्तु राहो कौ टटिटयोमे 
म्रगत्या सुविधानुसार श्यथा-सूख-मुख' बेठना ही स्वाभाविक है । 
खोवा, खीर ्रौर मेदे के बने पदाथं खाने से कभी २ कोष्ठबद्धता 
के कारण प्रपच मल, गदा श्रौर हाथमे एेसा सर्दिलष्ट होताहै 
कि जिसेदूर करनेकेलिए प्रधिके बार जल मिट्टी का प्रयोग 
करने को श्रनिवायं श्रावद्यकता रहती दहै, सो शुद्ध हो जनेकी 
कसौटी तुले नपे जल मिट्टी को उतनी बार लगाना नही- 
किन्तु (मनस्तोप) को ग्रवधिदही नियत कौजा सकतीरहै। 


(क) वसालुक्रमसृङः मज्जा मूत्रविट्कशणविण्णखःः । 
इलेऽमाश््‌ द्तिकास्वेडा दादश्ेते भला नरास्‌ ॥ 


(ख) श्राददीत भदोपदच षटसु पूर्वेषु शुद्धये , 
उत्तरेषु च षट्स्वदुभिः केवलाभिविडुद्धयति (बौधायन) 


म्र्थात्‌--(क) (१) चर्बी, (२) वीयं, (२) रुधिर, (४) मज्जा, 
(५) मूत्र, (६) विष्ठा,-(७) कान का मल, (८) नाखून, (£) 
कफ, (१०) भ्रासू (११. प्राखं की ढीढ रौर (१२) पसीनाये 
वारह्‌ मल सनुष्यके होते है । (ख) इनसे पहिले ६ मलो को साफ 
करने के लिए जल मिट्टी दोनो का प्रयोग ्रावश्यक है । अ्रन्तिम 
लं" मल केवल जलकेदहाराही जुद्ध हो जाते ह । 
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ग्ररण्येऽनुदके रात्रौ चौरन्याघ्नाकुले पयि । 
कृत्वा मूत्रपुरीषं च द्रव्यहस्तो न दुष्यति (वृहस्पति) 


भर्थात्‌--जगल मे, जल रहित मरभूमि मे, राति के समय 
चोर प्रर वनेले हसक पशुभ्रो के खतरे वाले मार्गमे, हाथमे 
सामान संभाले २ मलमूत्रका त्याग करने पर किवा विना धुले 
हाथो उठाई हुई वस्तु ग्रशुद्ध नही होती । एेसे ्रापद्रमं कालमे 
केवल सूखी भट्टी मलनेसेटही, हाथ शुद्ध समभने चाहिय 
ग्रौर श्रपनं स्थान पर पर्हुचकर जुद्धि कर लेनी चाहिए ! 


दन्त विन 


प्रो दुम्बरेण दन्तान्‌ धावेत्‌ । (पारस्कर गृह्यसूत्र) 

मर्थात्‌-गूलर की दावुन से दातो को स्वच्छं करना चाहिए । 

दन्त धावन हमारी दंनिके चर्या काभ्रगहै। प्रतिदिन प्रत - 
काल गास्व्रोक्त वनस्पतयो मेसे किसी भी वनस्पतिकीदहरी 
ताजी दातुनसे दातोको स्वच्छंतथा निमेल वनाना प्रत्येक 
स्वास्थ्याभिलापी पुरुष का प्रावर्यक कतंन्य है । सभी लोग इस 
वात को श्रच्छी तरह जानतेदै, किदांतोकागरीर मे विशेष 
महत्व है! जिस ब्राहारसे प्रणसत्रके गरीर को रचना 
तथा पोषण होता है उसको पीसकर भ्रामानय के योग्य बनाना 
दातो काही कार्यं है) चकि मनुष्यके लिये, ्राहारकौ 
प्रावदयकता जीवन के श्रन्तिमि क्षण तक है, इसलिए दातो 
की भ्रावद्यकता भी उस क्षण तक समनी च।हिए। ईस 
हृष्टि स यदि इन्हे जीवन का श्राघार्‌ कह दियाजाय तो 
कोई श्रत्युक्ति तही । शरीर रूपी दुगं के मुख्य द्वार के 
यह्‌ सचेत प्रहरी यदि जरा भी ञ्मावधानी करे तो मनुप्य 


दन्त धावन | १५५ | 


जीवन किसी भो क्षणघोर सकट मे पडसकतादहै। इन्ह 
विश्वस्त प्रहुरिथो के भरोसे मनुष्य कच्ची पक्क्रो, सूखी हरी, नम 
कठोर, खाद्य श्राद्य सभी प्रकारकी वस्तुएखावैस्ताहै श्रौर 
यह्‌ उनको पीसकर जीवनोपयोगी बना डालते है । 

दातं के इस सब महत्व से परिचित होतेहृए भी भ्राज, 
जनसाघारण इनकी रक्षा ग्रौर पोषण के लिए कितना प्रयत्न 
करते ह इसका दिग्दर्शन--२० वषं की श्रवस्थामेही उटिस्यो 
कोशरण॒ लेकर नए दात चढवाने वाते प्राघुनिक युवको को 
देखकर भली-भोसि किया जा सक्ता है । ५४६हिले जहाँ म्रस्खी-नन्े 
वषं केच्रूटे दातो से चने चवा लिया करते थे, वहाँ म्राज बीस- 
तीस वंको अ्रवस्यामेही दातोमे परायोरियाकी बीमारियें 
लगजातीदहै। दातोसेखूनम्रनि लगजाताहै श्रौर देखनेमे 
ग्रच्छै-भले नवयुवक, दातो की खराबीकेकारणम्नन्य भ्ननैक 
बीमारियो के शिकार हो जाते ह । वहूत थोडे लोग इस बात 
को सममते रहै कि दातोके खराब हौ जाने का तात्पर्यं है-मृत्यु 
की श्रोर एक कंदम्‌ ! क्योकि दातोक भिर जानेके बाद फिर 
मनुष्य का श्राहार विना चबायायाकम चवायाही पेटमे पहु 
चता रहै, जिसे रससरूपमे परिणत करने के लिये श्रामाक्षयको 
ग्रत्यधिक परिश्रम करना पडता है! परिणाम यह्‌ होतादहैकि 
कुदं दिनो बाद उसकी शक्ति मन्द पड जाती है ग्रौर मनूष्यं 
रोगी बन जाता) 

दातो को बलिष्ठ भ्रौर ्रच्छो दकशामे रखना कुं कठिन 
नही है । शास्ीय भ्रादेशानूुसार यदि हम प्रतिदिन नियत समय 
पर दन्तघावन करे तो १०० वषं तक भी दतोके हिलने या 
गिरने काकोई सवालदहीपदानहो, लेकिन शतंयही हक 
वह्‌ दन्तघावन क्रिया की जाय शस्त्रीयं पद्धतिमे ही भ्राज कृ) 
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मनमानी विवि से नही, कि प्रात वाहूर टहलने निकले, वही से 
दातुन तोडी श्रौर करते २ धर का रास्ता पकडा । रास्ते मे यार 
दोस्तोसेगप्पेमी चल रही, दातुन मी हो रही.है रौर ट्ट- 
लना भी! एक पय तीन काज 1) तीन काज के वजाय यहा 
चार काज कटु्दें तो ज्यादा श्रच्छा रहे, क्योकि दातुन करते 
समय दातो से उतरने वाल्ला मल, पानी के कुल्ले के श्रभवम 
वाती के स्वाद के साथधीरेरेवेटमेभी तो उतरता जातादहैः 
जो वहा जाकर पून फुन्सी फोडे, खुजली दाद वमे रह्‌ के सुन्दर 
सलोने कूप मे वाहर भ्राकर दनैनदेताहै, या पेट मे कीड 
उत्पन्न करके भले चगो स्वस्य व्यक्ति को चारपाईका ब्राश्चय 
लेने को विवग कर देताहै। 
दुभेग्यि से हमारे देनमे एक दल श्रौर है जो दातोकी सफाई 
का महत्व तो चुव समभता है किन्तु उसके मत से इस कार्यकं 
लिये उपयुक्त समय प्रात.काल नही, किन्तु भोजनानेन्तर मध्या- 
हकाल है। मोजनापसान्त दातुन करना चायद इस दृष्टस 
महतत्वपुणं दै, कि उस समय जीभ की सफाई, हलकौवा श्रादि 
करने से पवः खाया पीया वमन होकर दातोके साथरेपेटकां 
भी सफाईहो जती! या वार वार्‌ शकने से ग्रग्िमाद् होकर 
इस प्रसार ससारसें जत्दी ही विदा हौ जाने में सहायता मिलती 
रै। इस प्रकार की सभी चेष्टाये लाभकारक तो कदापि सिद्ध 
नही होती यह्‌ निविवाद ह । इसलिये ऊपर कहा गया है कि 
दन्तघावन क्रिया, तमी वास्तविक लाभकारी हो सकती है जवकि 
इसका ब्राचरण गास्व्रीय विधिसेदहो। वह्‌ कव कौ जाय कृव 
नही, कंसे को जाय ? दातुन किस वृक्षकौहो ?" इत्यादि वातौ 
को जाने विना हम यदि उसका प्रयोगभी करतेदहै तो उससे 
लाभ के स्थान पर हानि की ब्रधिक सम्भावना रखनी चाहिये! 


प्रमुकं काष्ठसे श्रमरुक लाभं [ १५७ 1 
अमुक काष्ठ से अघुक लाभ-- 


दातुन का प्रयोग केवल दातो कीसकार्ईकेलियेदही होता 
ठो एेसी बातनहीहै। श्रायर्वेद प्रणेता चरक एव सुश्रुत प्रादि 
महुषियो ने दातो की सरफार्दकरे साथ २ दातुन का प्रयोग चिकित्सा 
पद्धति के नौरपर श्रनेक रोगो की तिघृत्तिके लिये भी कियाहै। 
ग्राज जव हम उन क्रान्तदर्जी महषियो हारा निदिष्ट प्रयोगो कौ 
शत प्रतिशत सफलता देखते है तो ्राश्चर्यचकित रह्‌ जते है । 
उदाहरणतया पाठको के दिग्दरौनाथे हम प्रायुक्दोक्त कुद प्रयोगो 
का निदरशंन नीचे कराते है जिससे सभो सज्जन ययेष्ट लाभ उठा 
सकते है यथा- 
(क) वदर्या सधुरः स्वरः! (ख) उदुम्बरे च वाक्सिद्धिः । 
(ग) श्रपमागें स्परृतिमेधा ! (घ) निस्बहच तिलके श्रेष्ठः । 

भ्र्थात्‌--(क) यदि दातो की सफाई के साथ गले मे माधुयं 
भीलानाहोतोबेर की दातुन करनी चाहिए । (ख) यदिजोभ 
लडखडाती हो-हकलापन हौ तो नियमपूवेक गूलर को दातुन 
करने से वहु रोग द्र होकर वाणी सिदध (ठीक) हौ सकती है । 
(ग) स्मरण गवत को निवेलता या बुद्धिमाद्य के लिए श्रपामागं 
को दातुन का प्रयोग प्रत्यन्त ल।भव्रदहै। (घ) मूख की द्र्गन्ध 
टूर करने के लिये-पायोरिया जेसेरोगोमे नीव की दातुन 
श्रेष्ठ है । 

दात॒न किस बचत को ओर रेखे 7 -- 

जडी ल्रूटियो एवे वनस्पतियो के गुणावगणो की खूब छानवीन 

तथा उनका प्रयोगात्मक ब्रध्ययन करके ही प्राचीन शास्त्रकारो 


| १५८ | % क्यो 


ने दातुन के व्यवहार मेगप्राने योग्य ब्रक्षो का निर्घारण किया 
ठै! निम्नलिखित वनस्पतिये इसके लिये प्रनस्त समभी जाती 
है, यथा- 


करञ्जोदुम्बरो च्रुतः कदम्बो लोध्रचम्पको । 


वदरीति दुमाशदेते प्रशस्ता दन्तधावने ॥ 
ग्रथात्‌--करञ्ज, गूलर, अम, कदम्ब, चम्पक प्रौर वेर यह्‌ 

ब्र दन्तधावन के लिये प्रनस्त हैँ । उनके श्रतिरिक्त कीकर, नीव 
ग्रादि का प्रयोग सुलभ तथा लाभकारी मी है) खदिर (खैर)का 
तो नाम ही कोषकारो ने “ङदिरो दन्तधावन ' कटठ्कर दातुन के 
लिये उसकी उपयुवतता कृ समर्थन कथाह! 

इनयेसे किसी भी वृक्ष की दातुन प्रःतदिन नियम पूवेक 
प्रात. काल श्रवश्य करनी चाहिए । दन्तवावन के समय जल 
का पात्र समीप मे होना चाहिये। यदि किमी नदी या तालाव 
क किनाराहो तौ सवसे च्छा किन्तु जल स्वच्छ तथा निम॑ल 
हो । वीच रमे दुल्ला प्रवद्य करते रहना चाहिये जिससे दातो 
से उतरने वाला मल साफ होता रह ग्रौर ग्रन्तमेरुण्डे जलसे 
मख त्तथा नेत्रो को खवर घोना चाहिये । एेसा करने से ग्रखोको 
गर्मी जान्तदहो जातीदहै, इष्टि मन्द त्ती हती म्रौर न कोईनेत्र 
रोगदही होतादहै। यदि स्राघारण जलकी तरपेक्ना अ्राव्लेया 
भिल्ल से मिश्रित कपय जलका उपयोग कियाजाय तो वहु 
ग्रौरभी लाभकारीहो सरकनादै, जैसा कि च्चर्यामजरीः' मे वन- 
लाधा गया है-- 

भिल्लोदककष्येण तथवामलकस्य वा । 


परक्षालयेन्युखं नेत्रे स्वस्थं रीतोदकेन वा ॥\ 


दातुन बनाम टूथपेस्ट 1 १५६ | 
दातुन बनाम हथपेस्ट ! 


विदेरी लोगो की देखा देखी भ्राज भारत मे भी ट्थपेस्ट का 
ग्रधिकाधिक प्रचारहो रहा दै । एेसा ज्ञात होता है, मानो विदेशी 
प्रभ म्न्य वपौतियो के साथ २यह्‌ धित वस्तु भी काले साहबो 
को उत्तराधिकार मेसौपगयेहं रौर इसकी रक्षा तथा प्रचार 
उनका परम कत्तव्य है । विशुद्ध हरी ताजो बनस्पति को छोडकर 
एक री वस्तु को- जिसके विषय म हम कुंद भी नही जानते 
कि उसका निर्माण किन-किन वस्तुश्रो से ओ्रौर कब हु्रा है- 
विना सोचे समे मुह्‌ मे डाल लेना कहा कौ बुद्धिमत्ता हे ? फिर 
वह्‌ बुरुदा जिससे रोज दात साफ किये जाते है, संल को श्रपने 
ग्रन्दर जज्व करके इतना दूषित हो जातादौ कि वह्‌ दातोको 
उपरसे साफ करता हृश्र भी उनके प्रन्दर पायरिया के जम्मं 
छोड़ देता है श्रौर थोडेदही समयमे दातोकी जडसे सफार्ईहो 
जाती हे । जहा, परिवार के सभी व्यक्ति उस एक बुरुशसेही 
दातो कौ सफार्दकरते हो, वर्ह तो समयि उन लोगो के विनाश 
में भ्रधिक समय नही । भिन्न-भिन्त प्रकृति के पाच व्यक्ति- 
जिनमें कई शारीरिक व्याधि म्रस्तभीहो सकते एक ही चीज 
कोबारीरसे मृहमे डालनेके बाद स्वास्थ्य की कामना कर 
तो इससे श्रयिक प्रादचयं कौ बातक्याहो सकतीहै? 

ट्थपेस्ट जसी श्रपवित्र श्रौर महगी वस्तु का प्रयोग यूरोप 
ग्रमेरिका जसे घनीदेचोमेहीशोभादेसकतारहै भ्रौरयउनही 
व्यक्तियोके लिये लाभकारीभीहो सकताटहैजो हर सप्राह्‌ के 


वाद बुरुरा को बदल डाले । हमारे इस गरीब देश मे एेसौ प्रथा 
क पनपना, देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है । र्हा ७५ 


[ १६० ] म वयो # 


मतिदात जनता दोन ्रून भरपेट भोजन भी न प्राप्त केर सकती 
हो वहा विना मूल्य प्राप्त होने वाली वस्तु के स्थान मे,--एक 
ठेसी वस्तु के प्रचलन का प्रचार करना--जिसके लिये क्रि कीमत 
चुकानी पडे, कटा पतक न्याय्य हो सकता है ? 

यह्‌ कहा जा सकताहै कि प्राजके सकल देदा काल म दातुन 
सव समयमे सुलभे नही है रौर विलेपकर गहरो मे रहने वाली 
जनता-जौ कि करोडो की सख्या मे दै-- पदि टूथपेस्ट या पाउडर 
का प्रयोगनकरेतो काभ नही चल सकता, परन्तु हमे यह मली- 
भाति समभ लेना चाहिये कि देसी दगा मे हमारे सामने दो ही 
मागे ह-यातो हम स्वय ्रपने हाथोसे तयार किये हुए मजने 
पाउडर वगैरह का प्रयोग करे, या फिर नमक श्रौर तैल का प्रयोग 
किया जाय | चुटकी भर नमकमे दो वृद सरसो का तेल डालकर 
उससे दातो को साफ करना, सौ टूथपेस्ट या पाज्डरो के मुकावले 
मे त्रधिक लाभप्रद सिद्ध हौ सकता है । यह योग दातो की सभी 
खरावियो के लिये ्रनभूत चिकित्सा के तौर पर सम्पूण देश मे 
प्रयोग किया जाता-रहा है । दूधपेस्ट का प्रयोग करने वाले सज्जन 
इसे अपनाकर व्यथं व्यय से वच सकते है । नमक प्रौर तेल 
दोनो ही हमारे खाद्य है यदि उनका कु म्रन म्नन्दर चला भी 
जायतो कमसे कम किसी हानिकी सम्भावना तो नही है, 
जवक्रि टूथवेस्ट मे पडने वाली वस्त्रो के विषयमे एेसी कोद 
गारन्टी नहीं दी जा सक्ती । पवित्रता तथा प्रपवित्रताके दुष्ट 
कोण से हमने इस प्रजन को विल्कुल स्पङं नही किया है, क्योकि 
हम समते हैँ कि जिसने किसी वस्तु को भ्रसली रूप मे जाने 
विना ही उसे मुह मे डान लिया है उसका पवित्रता सम्बन्धी 
विचारतो पहिले ही समाप्तहो चुका है इसनिये हमने स्थूल 
दणटकोणसे ही इस प्रष्न को प्रखा है । 


व्यायाम | १६१ | 
कबं न करे !- 


दातो का सस्बन्व चूकिं समस्तशरीरके साथ इसलिये 
बहत सी शारीरिक व्याधियो कीदश्ामे दातुन नही करनी 
चाहिये । एेसा करने से वह्‌ शारीरिक व्याधि बढ जाती दह ्रौर 
करने वाले को लाभ की बजाय हानि उडानी पडती है । श्रायुरवेद 


मे बत्तलाया गया है कि-- 
मुखस्य पाके शोथे च कणंरोगे नवज्वरे \ 
शिरोरुजादिते श्रान्ते नेत्ररोगे मदात्यये । 
तुषिते चादिते कण्डे रोगे तात्वोष्ठजे गदे । 
जिह्लामये दन्तरोगे इवासकासावमोषु च । 
पानात्यये तथा जीरं सूरच्छायां बले तथा । 
हिक्कारोगादिते जन्तो नेष्यते दन्तधावनम्‌ \\ 
ग्रथ- मूख मे छले पडे हृए हो या सूजन हो,कानो मे पोडा 
हो, नया बुखार, शिर दर्द, नेत्र रोग, प्यास प्रादि के समय, 
गला, तालु प्रोष्ठ जिह्वा प्रादि की वीमारीमे, दन्तरोगमे, 


खासी ग्रौर स्रनीएंके समय, शारोरिक दुबलतामे, मृगोमे 
श्रौर हिक्का रोग मे मनुष्य को दातुन नही करनी चाहिये । 


ठउयाया 


दिनचर्यामे व्यायाम का वही महृत्वदैजो भोजन का। 
जसे शरीर को जीवित रखने के लिये प्रतिदिन भोजन क भ्राव- 
श्यकता है इसो प्रकार उस खाये हुए भोजन को पचाने के लिये 


[ १६२ ] & कयो # 


व्यायाम भी श्रनिवायं है। एक सनातनधर्मी के हदय मे स्नान 
सध्या भगवदृपासना के लिए जितनी श्वद्धा ग्रौर प्रेम हं उतना 
ही व्यायाम के लिये भी होना चाहिये, क्योकि-- 


शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌ । ` 
ग्र्थातू-रारीर ही धर्माचरण का मूल साघनदहै। यदि 


शरीर ही अ्रस्वस्थहूग्रा तो किसका स्नान ग्रौरकेसी सध्या? 
श्रायुवंद शास्त्र मे लिखा है कि- 


व्यायामहदढगात्रस्य व्याधिर्नास्ति कदाचन \ 
विरुद्धं वा विदग्धं वा युक्तं शीघ्र विपच्यते ।\९) 
भवन्ति शीघ्र चैतस्य देह शिथिलतादयः । 
न चनं सहसाकरम्य जरा समधिरोहूति ॥२। 
त॒ चास्ति सटशं तेन कि चित्स्यौल्यापकषरणम्‌ । 
स सदा गुरमाघत्तं बलिनां स्निग्धभोजिनाम्‌ 11३1 
। (भाव रकाशे) 
म्र्थात्‌-व्याग्राम हारा हृडाद्ध हृए मनुष्य पररोगो का 
सहसा आक्रमण नही होता । देल कालादि के विरुद्ध किवाकचचा 
पक्का खाया हुग्रा श्राहार्‌ नीघ्र पच जाता है ! व्यायामश्ाली 
पुरुप का देहं मे जंविल्य ग्रालस्य श्रादि दुर्गुण नही होते ्रीर 
उसे वुढापा जल्दी नही दवा सकता । मोटापे को दुर करने कौ 
व्यायाम परमौषधि है, बलिष्ठ पुरूप स्तिरध पदार्थं खाता हुप्रा 
यदि व्यायाम करेतो उसे सदैव लामटही लाभ होता! 


ठयायाम क्यो !- 
व्यायाम, घर्मसाधनभूत इसी देह को स्वस्थ रखने की कुञ्जी ह । 


व्यायाम्‌ क्यो ? [ १६३ | 


नियेम पूर्वक व्यायाम -ग्रगो के परिचालन-से सभो रारी- 
रिक म्रगोको समान बल की प्राप्तिहोतीहै ्रौर,.वे सुन्दर 
सुडील तथा सुदृढ बन जाति ह । हृदय को स्फूति प्राप्त होती है 
ग्रोर उसमे एक एेसा नवीन प्रोज भर जाता है, जिंसके कारण 
मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करनेसे भी नही हिचकिचाता । 
वहु, प्रत्येक कायं उत्साह पुवेक प्रारम्भ करता है तथा उसे सफ- 
लता तक पहूचाकर हौ विश्राम लेता है । मानव का सवसे बडा 
शन्न॒ ्रालस्य, एसे व्यक्ति की ओ्रोर भाकेता भी नही । यहं सव 
हमारी कोरी कल्पना नही किन्तु ब्रयुवंद प्रणेता महपि चरक 
के दीघं जीवन के ग्रनुभवोका सार दहै । व्यायाम कौ ग्रावर्य- 
कता पर जोर देते हृए उन्होने उसके अ्रमित लाभो का वणन 


किया है, यथा- 
शरीरोयचयः कान्तिर्गात्रारां सुविभक्तता ! - 
दीप्ताश्ित्वमनालस्थं स्थिरत्वं लाघवं सृजा ॥ 
श्रमङ्कमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता ¦ 
श्रारोर्यञ्चापि परमं व्यायामादुपजायते \\ . 


मर्थ-- व्यायाम से मनुष्य के सम्पुणं रगो कौ वृद्धि होकर 
रसारीरिक सौन्दये उत्पन्न हता है । ग्रग, सुच्दर तथा सुडील बन 
जाते है। पाचन शक्ति कीब्द्धिहोतीहै, भ्रालस्य, पास नही 
प्राता । शरीर मे स्पुि तथा चतन्यता का अनुभव होता है! 
भूख प्यास धूप गर्मी कठोर परिश्रम, थकनि रादि को सहने का 
ग्रभ्यास हो जाता श्रौर सबसे मुख्य बात यहहैकिणरीरमे 
को रोग उत्पन्न नही होता, यह्‌तोहुग्रा व्यायामं सम्बन्धी 
वयो" का ` शाब्दिकं विवेचन । इसका वास्तविक भ्रनुभव तो 


[ १६४ ] * क्यो % 


प्राचरण पर ही निभैर दहै, श्राये दिन वड़े २ पहलवानो को हम 
देखते ही है ्रौर यदि श्रपने ऊपर श्रनूभव करना चाहे तो महपि 
चरक के इन गन्दो की यथार्थता का श्रनुभव थोडे दिनो के 
व्यायामसेहमेभीदहो सकता है । । 


भारतीय व्यायामपद्धति- 


हमारा य्ह पुण्य देदा प्रपनी ज्ञानगरिमाके कारण जहा 
सव देरो का सिरमौर ग्रौर “विङइवगुर' कहलाता रहा है, वहा 
वल एव गक्तिमे भी वह्‌ कभी किसी से पोछे नही रहा । शक्ति 
जाली चक्रवर्तीं सम्रारोके अर्िरिक्त भारतीय इतिहासके 
देदीप्यमान रत्न श्री रामभक्त हनुमान्‌ श्रपनी शुर वीरतामे 
विश्व इतिहास के एक ही व्यित ह, जिनके नाम पर भारतोय 
सेना का सवंश्ेष्ठ पदक महावीर चक्र' चल रहा है । प्राचीन 
इतिहास के ब्रह्मचारी भीऽ्म श्रौर महावललालौ भीमार्जुन प्रादि 
को गाथाये तो विद्वविभ्रूत हैँ ही, किन्तु इसी सदी कै सुप्रसिद्धं 
- भारतीय पहलवान ^राममूर्ति' के लोकोत्तर चमत्कार पृं 
शारीरिक प्रद्शनतोकलहीकी वस्तु हँ जिन्हे देखकर विदे- 
शिवो को भी दातो तले श्रगुनौ दवानी पडी थी । अरस्तु, 

प्राचीन भारत मे, न वलगाली पुरूषो की कमी थी श्रौरन 
वल के साघन व्यायामोकी। व्यायाम को लोग धार्मिक कृत्य 
समते थे । वडी पुण्यभावनासे उसमे भागलेतेथे) सार्व 
जनिके व्यायाम ज्ञालाषएं होती थी ग्रौर समय समय पर ग्न्त - 
प्रातोय तथा श्रन्तररष्टीय मल्ल-प्रतियोगिता होती थी जिसमे देश 
विदे के पहलवान उपस्थित होकर ्रपने शारीरिक वलका 
परिचय दिया करते थे एसी ही एक मल्ल प्रतियोगिता के निमन्तण 
पर भगवान्‌ कृष्ण ने मथुरा पहुंचकर केस का वध किया था, तथा 


मारतीय व्यायाम पद्धति [ १६५ | 


एेसी ही एक मल्ल प्रतियोगिता मे जराप्तध की मृत्यु हृई्‌थी) 
कुरितयो के श्रलावा दण्ड बैठक, मुग्र परिचालन, कवडी, दौड, 
म्रासन श्रौर सूयं प्रणामादि वे भारतीय व्यायाम विधि दहै जिनके 
हारा प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करके यावज्जीवन नीरोग रह्‌ 
सकता टह । 


हमारे देद्य मे प्राचीन काल से जिन व्यायाम पदतियो का 
विकास हृश्रा उनमे योग का प्रमुख स्थान दहै 1 भारतीय वाड्मय 
मे योग एक एेसी प्रदुभरुत विद्याहै जो-गरीर रौर श्रात्मा, 
सासारिक सुख श्रौर केवल्य म्रानन्द, इहलोक श्रौर परलोक-- 
दोनो का समान समन्वय करके मानव को ब्रह्य मे लीनं कर देती 
है।योगकी क्रियायै दृह्री मार करतीहै । एकम्रोरवे शरीर को 
स्वस्थ बलदालो श्रौर रोगविहीन बनाती है दूसरी श्रोर मनुष्य 
की ्रात्मा को उल्नत करके उसेब्रह्यकौ सायुज्य मुक्ति का 
अ्रधिकारी बना देती रै योग का स्थान व्यायाम पद्धतिमे भी 
है मरौर ब्रहाविद्यामे भी) भ्राज के इस गये गुजरे जमाने मे जब 
कि योगविदा बिलकुल लुप्तप्राय है कभी २ हमे योगासनो श्रौर 
प्रौर यौगिक व्यायाम के चमत्कार देखने का! भ्रवसरः मिल जाता 
है रौर उस समय हमारे श्राहचयं का पारावार नही रहता जव 
हम देखते है कि शरीर केवे ्रसाध्यसे प्रसाध्य रोग जो 
हजारो रुपये खर्च करने पर भी दूरनटहीतेथे एक साधारण से 
प्रासन के श्रभ्यास से कुछ ही समय मे बिल्कुल निःशेष हो गये। 


तात्प यह है कि प्राचीन भारत मे व्यायाम के लिए भिन्न 
भिन्न विधिये काममेभ्राती थी । विभिन्नता के बावजूदं भी 
इनमे हमे एकरूपता भी देखने को मिलती है प्रौर वहं है--सचं 
सुलभता \ क्या श्रमीर्‌ क्या गरीब, समी लोग विना किसी प्रकार 


॥॥ 


[ १६६] % क्यो # 


ॐ खर्च के इन साधर्नो से यथेष्ठ लाभ उठा सकते थे । आाजके 
व्यायाम के साधन-हाकी पुंटवाल, क्रिकेट, टेनिस इत्यादि 
सभो व्यय साध्य ह, प्रतिमास्र ुच्कादि देकर ही लोग इन खेलो 
को चालू रख सक्रते है किन्तु भारतीय व्यायाम पदति मंइस॒ 
प्रकारके किसी व्यय की श्रावद्यकता नही थी) केवल खुली 
हवा रौर खुला मदान चाहिये, वे 1 इन विधियो मे असनि 
प्रौर सूयेश्रणाम भ्रादिको विधि व्यायाम कै लिये इतनी उपयुक्त 
है, कि यदि मनुष्य नियमपूवंक इनका अभ्यास्क्रे तोउसंन 
केवल रोगा से द्ुट्कारा मिल जाय, श्रपितु उसके शरीरमे रोग 
उत्पन्न हीन दही । | 


सूयप्रणाम 


यह व्यायाम प्रात सूर्य॑-वन्दनापुवेक प्रारम्भ होताहैश्रीर 
ग्र्टविघ श्रभ्यास्‌ हारा पणं किया जाता है । यो समभ लीजिये 
कि भ्राठ प्रकार से भगवान्‌ सूर्य को प्रणाम किया जातादैग्रौर 
प्रत्येक भ्रम्यास मे, शिर कमर भुजा छाती फेफडे पेट श्रौर दोनी 
पावो को समान रूप से इतना परिश्रम करना पडत। दै कि जिस 
से यहु सव श्रद्ध वरावर पृष्ट तथा वलनाली हौ जते हँ । श्राघा 
घण्टा तकं इस प्रभ्यास कै करने से शरीर श्रान्त टौ जाताहै, 
तव इसे छोड- देना चाहिये श्मीर वायु मे इधर-उधर टलना 
चाहिये । प्राचीन भारत के ऋषि आश्रमो मे जहा कि-ग्राजके 
समान हाकी फूटवाल श्रादि का प्रचार नही था, व्यायाम कौ 
यही' विधि वहा से निकलने वाले '्रह्मचारियो को “कपाय्वक्षा 
परिणद्धकन्धरः' बनाती थी, इसकी सहायता से वे समय पडने 
पर लव श्रीर्‌ कुज की माति चक्रवर्ती से भी युद्ध ठानने मे पी 
न हट्ते थे । जिगर चिल्ली सग्रहरी श्रादि की सम्पूणं वीमारियो 


[भी मी „षि 0 


भ्राज को दयनीय दरा [ १६७ | 


के लिये केविराजजी का बहुमूल्य दवाश्नो का वक्सा एक तरफ 
ग्रोर सूर्यप्रणाम सासरल किन्तु नि शुल्क प्रयोग दूसरी तरफ । 
यहु ्रब श्रापको इच्छा पर निभेरदहै कि ग्रापकिसं प्रपनातेहै। 


प्राजको दयनोय दशा 


स्वास्थ्यकीदृष्टिसे ग्राज हमारा देश बहुत पिडा हु्रा है | 
उस भारत मे जहा कि--नायमात्सा बलहीनेन लम्यः--का 
घन गम्भीर वेदघोष देशवासियो को शारीरिक तथा ्रात्मिक 
बल सम्पादन कीप्रेरणादेताथा, जिसदेदाये पुरुष, पूणाथ 
पराप्त करने से पहिले मृत्यु कोनहीप्राप्तहोतेये श्रार दशमे 
मृत्यु, अज्ञात एव श्रनिवायं दवोश्क्ति न होकर ईव रीय नियम 
के ग्रधीन उचित समय पर होने वाली घट्नामात्रथी। प्रज, 
धन्वन्तरि चरक श्रौर सुश्वूत के उसदेड मे ५० प्रतिशत नानिहाल 
बालक जन्मते ही १० दिन के भ्रन्दर प्रकाम ही कालके गाल 
मे समा जाते है) ५ वर्षं कीश्रवस्था तक ध" ' वालो क सख्य। 
६० प्रतिशत है श्रौर शेप जो नहते दै ठ" ईतमे निर्बल होते ह 


# 1 


कि उन्हे सदा डाक्टरो की शरण ˆ ` । पडती हे । 


इस श्रभागे देश मेँ प्रतिवषं १० लाख व्यक्ति क्षय के ग्रास 
बन जाते है श्रौर जीवित पुरुषोमे भी € प्रतिरात स्त्री पुरुष, 
धातु सम्बन्धी रोगो मे फसे रहते ह । "जीवेम शरटः कतम्‌" को 
प्रार्थना करने वाले भारतीय की श्रौसतन श्रायु, भ्राज केवल २३ 
वेषं को है । श्राज, उसे जवानी केप्रारम्भमेही बुढापाश्रा 
धेरता है, उसे ज्ञात भी नी होता कि कव यौवन श्राया प्रौरं 
चला गया ! २०, २५ वष कौ भ्रवस्था मे, जव वह होश सभा- 
लता रहै तो श्रपने को, जजेर शरीर, गाल श्नन्दर को धसे हुए, 


॥ १६८ | ) क्यो यः 


न्राखो पर चरमा चटाये, शिर के स्वेत बालो से सुगोभित, 
थोडेसे ही परिश्रम से हाफ जाने वाले श्वद्ध' केरूपमेही 
पाताहै। 


हमारी स्वास्थ्य सम्बन्धी इस दूदा मे श्रन्य बहुत से कारण 
तोहे ही, किन्तु व्यायाम काश्रभाव भी एक कारणहं1 यह्‌ 
क्या कम दख का विषय रहै कि हमे इनिया के श्रन्य सव कामो 
को करने कातो श्रवकाग है, किन्तु व्यायाम के लिये भ्राघ घण्टे 
का समय नही दे सकते । श्राज प्रत्येक व्यक्ति--चाह वहु ब्रूढा 
हो या जवान-के सम्प्रुख यह्‌ प्रर्न है कि दिनानुदिन हास को 
प्राप्त होती हुई श्रपन्नी मानव पीढी को क्या इसी प्रकार विनाश 
को ्रोर वढने दिया जाय † यदि भारतीय जनता दूसरा मागं 
ग्रपनाना चाहती है तो उसे पीडे लौटना होगा! उसे एकं वार 
फिर चरक की पाठलाला मे वठकर पढ़ना हौोगा-- 


धर्मथिकाममोक्षाणामारोग्य मूलसुत्तममु । 


ग्रथत्‌--ग्रारोग्य--म्रच्छा स्वास्थ्य ही धमं श्रयं काम मोक्ष 
इन चारोकामूलहै। 

हमे हषं है कि राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के शुभ प्रयत्नो से 
भारतीय जनता मे पुनर्जागरण की भावना उत्पन्नहो रही है। 
उसके सदस्य दैनिक चर्या के नियमानसार प्रात. ब्रह्य महतं मे 
उठकर मात वन्दना पूवेक सामूहिक व्यायाममे भागतेततेर्हँ 
श्रोर भारतोय व्यायाम पद्धतिसे व्यायाम करते हयद्‌ शुभ चिह्व 
है । लोगो को चाहिये यदि वे धर पर नियम पूर्वक व्यायाम नही 
कर सक्ते तो एेसी सस्था मे भाग लेकर ही श्रपनी स्वास्थ्य 
सम्पत्ति की रक्षा कर । 


तेल मदन | १६६ | 
¢ 
तकल मदन 
प्रभ्यद्धमाचरेन्नित्यं स जराश्रमवातहा । 
 हृष्टिप्रसादपुष्ट्यायुः स्वप्नसुत्वकत्व-दाद्‌ यछृत्‌ । 
शिरःश्रवरणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत्‌ \ 
(वागभट-सूत्र स्थान श्रध्यायरे) 


मर्थात्‌- प्रतिदिन तेल मालिश करनी चाहिये इससे बुढापा 
थकावट ्रौर्‌ वातजन्यं रोगो का नाशहोतादहै। हृष्टि वढतीरहै 
शरीर पृष्ट होतादहै। मरायु बढती है नीद सूब भ्राती है, त्वचा 
सुन्दर श्रौर हढ हो जाती है । शिर कानश्रोर पावोकीतलौमे 
विरोषतया मालिश करनी चाहिये । 

यदि ्राप श्ररुवोक्षण यन्तर (खुदंवोन) कौ सहायता से श्रपने 
शरीरको देखे तो भ्रापको यह्‌ जानकर बडा प्राव्यं होगा कि 
प्रकृति ने इसे जालीदार वस्त्र की तरह इतना भफोना बुना है कि 
श्राप इसमे कठिनता से सुई की नोक के वरावर भी इतना स्थान 
ही प्राप्त कर सकते जहाँ चद्रन हो । हमारे शरीर मे प्रसख्य 
चिर § जिन्हे रोम कहा जाता है । यह्‌ एक प्रकार को छौटी- 
छोटी नालिर्या है जो प्रतिक्षण शरीर की दूषित वाुभ्रौर मल 
को प्रस्वेद तथा गैस केखूपमे बाहर फेककर श्रौरः विशुद्ध वायु 
को श्रन्दर पहूचाकर शरीर को जीविते रखने मे सहायक सिद्ध 
होती है| 

शारीरिक विज्ञानमे बतलाया गयाहै कि हमारे रक्तमे 
(१) लाल (२) इवेत श्रौर (३) सृ्ष्म, तीन प्रकार के रक्तकण 
या जीवित रक्त कीट होते है जिनके ऊपर हमारा जीवन निभेर 
है । इन्हे जीवित रहने के लिये विशृद्ध जल वाध ग्री र उपयुक्त 


[ १७० ] र क्यो # 


भोजन सामग्री की उतनी हौ ्रावदयक्ता है जितनी किं दहमे। 
प्रकृति इस श्रंवरयकता को पूति इन रोमो द्वारा करती है। 
नाकं हारा हम इतना वायु श्रन्दर नही फक सकते जितना कि 
इन रक्त कीटो को जोवित रखने के लिये म्रपेक्षित्त है । यह्‌ कार्य 
इन रोमोंद्यारा होतादहै। यदि क्रिसी मनुष्यके शरीर पर 
तारकोल या राल ्रादि भ्रन्यकिश्ी एेसी वस्तुक लेपकरदिया 
जाय जिससे यहु रोम वन्ददहौ जाये तो भ्राप देखेगे वहु व्यक्ति 
थोडी देर मे छ्टपटाने लग जाएगा ग्रनौर यदि वह लेपन उतारा 
जायतो उसका मर जाना भीं ग्रसम्भवं नही होगा) 


ग्रभ्यद्ध मथवा तल मर्दन त्वचा के इन्ही रोसो को स्वच्छ 
एव कायेक्षम करनेका पेसा प्राकृतिक सावन है जिसका 
ग्राविष्कार हजारो वर्षं पूवं गारीरिक विन्नान प्रणेता भारतीय 
मह्पियो ते किया मरौर जन-स्वास्थ्यकोटृष्टिमे रखते हुए उसे 
देनिक-चर्या का एक प्रद्ध माना! स्वास्थ्य एवं सौन्दयं के लिये 
तो श्नभ्यद्धकाप्रयोगहेहौो किन्तु रोग चिकित्सा के तौर पर्‌ 
भी तल मालिद्यके सफल प्रयोग हृएु ह श्नौर भ्राज भी भारत 
के श्रपठित देहातो मे, गुम चोट, विविघ प्रकार के दर्दो, त्वचा के 
रोगो श्रौर सूजन श्रादि पर इसका ब्रच्रूक प्रयोग किया जाता 
है 1 यूरोप के लिये श्रवश्य यह एक नई चीज है, भ्राज से लगभग 
१०० वषं पूर्वं हैनृकलिद्ध (स्वीडन) तथा उा० मेजर (हालेड) 
ग्रादि चिकित्सको के श्रनुसन्धानसे ही वहं के निवासियो को 
इसकी महत्ता का पता चला म्रौर वे इस का प्रयोग करने लगे । 


ग्रस्त, 
तेल सदन क्यो - 
प्रायुवेद की दृषटिसे तेल कौ उपयोगिता धृत से कुद कम 


भ 


तेल मर्दंन'क्यो ? ¶ १७१ | 


नह है जो -शवितकशालौ पौष्टिक तत्तव घृत मे पाए जाति है अन्यून 
वही सब तेल मे भी. यथेष्ट मात्रा मे मिलते है । यही नदी किन्तु 
महषि चरक ने तो--ृतादश्गुण तल मर्दते न तु सक्षे -लिखं 
करतलमे धृतसे श्राठ गृणा ज्यादा रावित को स्वीकार 
कियाहै। श्रन्तर केवल यहीदहै' कि धृत, ' जहा खाया जाने के 
उपरान्त गृणकारी होता ह वहा, तेल, मालिश करने से । भ्राज 
के इस कगाल युग॒मे जवकि विशुद्ध घृत, दुग्धादि का सर्वथा 
श्रभाव है, चिकनाई (फट्स) की इस कमी को यदि तेल मदनं 
हारा दर्‌ किया जाय तो लोग का स्वास्थ्य पयप्ति उन्नत्त दशा 
को प्राप्त कर सकता है ग्रौर्‌ खुजली दाद फोडे फुन्सी एक्जीमा 
प्रादि स्वचा सम्बन्धी बीमारिये--जो कि खुरुको श्रौर गर्मी के 
क्रारण उत्पन्न होती है-- सर्वया गान्त हो सकती है । तलमद् 
का वास्तविक रहस्य तो त्वचा को कोमल, नसो को स्पफूतियुक्त 
प्रीर रक्त को गतिशील बनानेमेहै। त्वचा के रोम जितने 
स्वच्छं होगे वे उतनी ही तत्पर्तासेवायुके ग्रादान-प्रदानके 
कायंको करनेमे समर्थं हीसकेगे। योतो सवंदाहीवायुं मे 
प्राणशपित ग्रन्तनिहित है किन्तु प्रात काल की वायु मे- सूर्योदय 
कालीन प्राणश्क्ति ग्रौर चन्द्रमा दह्ारा बस्साया हुद्रा श्रमृतका 
ग्र भी समिभित होता है, इसलिए यदि उस समय नियमपूरवक 
तेल मर्दन किया जाय तो रीर कै भ्रारोग्य युक्त होने के श्रति- 
रिक्त मनष्य का दीर्घजीवी होना भी स्वत सिद्धह्‌, इसलिए 
महषि चरक ने लिखा है-- 


स्पते चाधिको वायु : स्पश्षनं च त्वगाभितस्‌ । 
त्वचञ्च ` परमोऽभ्यंगः तस्मात्तं चीलयेन्नरः ।\' 
मर्थात- चकि शरीर को स्वस्थ रखने' के लिए वायु कौ प्रमुख 


॥ १७२ । & क्यो # 


ग्रावदर्यकता है, वायु का ग्रहण त्वचा केउपरनिर्भरदटै श्रौर 
त्वचा का दारोमदार मालिश पर है इसलिए प्रतिदिन तेल मर्दन 
ग्रवहय करना चाहिए 
मालिदया के लिए अ्रन्य तेलो की अ्रपेक्षा विशद्ध सरसोका 
तेल सवसे अ्रधिक लाभग्रद है । प्रत्येक भ्रंग पर तेल लगाकर उसे 
सव मलना चाहिए । यदि शिर मेम्रतिदिन अच्छी तरह तेल 
मर्दन किया जाय तो सिरदर्द, बालो का गिरना, मस्तिष्कको 
निवेलता श्रादि सभी व्याधि्ये प्रपने श्राप शान्तो जातो 
मालिग करते समय दूसरे तीसरे दिन कानोमेभीतेल की वृद 
टपका लेनी चाहिए । पेसा करने से- 
न कणंरोगा वातोत्था न वात्या हयुसंग्रहाः । 
नौच्चेः्रू तिनं वाधियं स्यान्तित्यं कणंत्तपंरात्‌ 
प्र्थातू-कानो मे वातज रोग नही होते, फोडे फुन्सी आर 
जवड़ा संघातका भय नहीं रहता । ऊँचा सुनने श्रौर वहरेपनको 
व्यापि नही होती । कामो के नीचे कै हिस्से पर अगे से धीरे 
धीरे मालिज्ञ करनी चाहिए, क्योकि स्नायुवो का सन्धि स्थान 
होने के कारण इसके मर्दन का प्रभाव सारे वात सस्थान के 
ऊपर पडता है । पैरो के तलुश्रो के नीचे घीरे २ मालिञ्च, पवौ 
को वीमारियोके साथरेनेररोगोकीभी ग्रद्धितीय महौषव 
है एेसा करने वालो की हृष्टि कभी कमजोर नही होती } 
रषि मगल अदि वारो को क्यों नहीं 
प१रःयह्‌ स्मरण रखिए किं श्राप तेल मर्दन का वास्तविक लाभ 
तभी उठा सकते है जव इसका प्राचरण व्म॑शास्वानुसार कर । 
विना समे द्ुफे यदि श्राप श्रन्धाध्रुन्ध तेल रगडने वैठ जाय; तो 
उसका परिणाम खुजली रादि रोगोसे भी भयकर रोगो मे फसना 


रवि मगल श्रादि वारोंकोक्योंतही? [ १७३] 


हो सकताहै। उदाहरण के तौरपर यू समभिये । धर्मशास्व- 
कारो ने- 
तेलाभ्यङ्खः रवौ तापः सौमे गभा कुजे मृतिः । 

प्रथत्--रविवार को तेल मदेन से ताप (गर्मी सबंधी रोग) 
सोम को शारीरिक सौन्दयं, मगल को मृ, बुघ को घनप्राप्ति, 
गुरु को हानि, शुक्र कोदुखश्रौर शनि को सुख होतादहै। 
इस इलोक मे रवि मगल श्रादि वारो को तेलसर्दन का निषेध 
कियाहै। इस निषिधकी वज्ञानिकताकोन सस्ते हुए जन 
साधारणयातो इसे व्य्थं काग बतलनेलगजतेहैया इस 
की नितान्त उपेक्षा करते हँ ! लेकिन किसी बात कोन मानने 
या जान्‌ ब्रूकर उषकी उपेक्षा करने से उस वस्तु के गुणवगण 
प्रौर प्रभावतो नष्ट नही हो सकता! धतरा विष होता है, उस 
केखालेनेपर व्यक्ति की मृत्युहो सकतीहै। एक बालकने 
उसे विना जाने खा लिया श्रौर दूसरे श्रल्ड युवक ने जानते हुए 
भी ग्रविरवासके कारण खा लिया! क्या इन दशाग्रो मे धतूरे 
की मारण शक्ति कुण्ठति हो जाएगी ? कदापि नही उसका 
प्रभाव श्रवदय होगा । यही नियम धार्मिक विघानो के विषयमे 
लागु है) यदि किसी नियम की यथार्थताकोन समभ, हम उस 
का पालन करना छोड दे तो इससे उसका प्रभावतो हुवे बिना 
न रहेगा । 

ससार मे "रविवार" को सब जगह सूये -संम्बन्धित वारही 
कहा जाता है \ उसको किकी व्यक्ति विक्ञेष के नामसेन पुकार 
पृथ्वो से करोड वर्गमील की दूरी पर विद्यमान अभिनि गोले-सूर्ं 
केनामपरदही पुकारा जाता है। हिन्दुस्तान तो ग्रहपूजक देश 
हे, यहा की बात छोडिये, सुदूर धूरोपीय प्रदेशोमे भी इसे 
०९४ अर्थात सूयं का दिन कहा जाता है । यही बात सोम 


| १७४ | , # क्यो 


मगलापि सभींवारोकेविषयमेभी है) प्र्न होता है, कि 
क्या वास्तव मे इन भ्राकाराग्रटो का ग्रमुकं त्रमुक दिन पर कोई 
प्रभवहं † क्यो--त्तम।र के समस्त देश इस विषय मे एक मत 
दे । कहना न होगा कि ग्रवर्यहौ सभी देनो के प्राचीन ग्रनु- 
सन्धायको ने उस प्रभाव को प्रनुभवकियाहै तमी मवएकही 
परिणाम पर पर्हचेहु। उनदिनोका अमुक २ ग्रह के साथ 
कंसे सम्वन्य हुवा ्रौर क्यो ये उनके नाम से पुकारे जाने लगे ? 
यह इस प्रकरणसे बाहर कौ वात है) म्नन्यत्र प्रसगानुसार इस 
का विवेचन कियागयादहै) यहातो केवल इत्रनः सम लेना 
पयप्ति होगा किं अ्रमुक-ग्रमुक-ग्रहो का भ्रमुक व्रमुके दिनोके 
साय सम्बन्धदहै। इस विपयमे पूर्वं रोर पदिचम दोनो देशो 
के विचारक एक मतदहेग्रौर वास्तवमे भ्रमूक २ ग्रहुकाउसर 
दिन पर निद्वय ही प्रभाव पडता दै। 


दस सामान्यसी वात को मम लेने पर यह समभनेमे 
ग्रापको कोई कठिनता नही होगो, कि ग्रभूक भ्रमुक दिन तेल- 
माचिन क्यो नही करनी चाहिए । रविवारको ही लीजिए । 
यह्‌ दिन उस्र ग्रह से सम्बद्धदहै, जो ससार भरकी तेज गक्ति 
का एकमात्र केह, गर्मीका भण्डारदहै, भ्राग की एक एेसी 
दहकती हई भद्र है, जिसकी गर्मी करोडों दगमोल को दूरौ पर 
रहने वले हम लोगो को भी ्रपद्य श्राच पहु वाये विना नही 
छोडती । वास्तव मे यहु गर्मी या उष्एतादही जीवनदहै ! शरीर 
मे जव तक पित्त (गर्मी) विद्यमान दहै वह्‌ उस्र समय तक जीवित 
है, खण्डा ह्र कि मरां । पित्त (गर्मी) का इतना महत्व होते 
हुए भी उसका परिणाम निदि है । वह्‌ जवे तक गरीर मे 
निश्चित मात्रामे रहेगा शरीर निरोय होगा । श्रपनौ मात्रासे 
वदा, कि श्रनेक गर्मी सभ्वन्धी रोग तुरन्त उत्यन्न हौ जाते ह । 


रवि मगल श्रादिवारोकोक्यों नही? [ १७५] 


रविवार को सम्पूणं दिन का वातावरण श्रन्थ दिनो की श्रपेक्षा 
प्रधिके गमं होगा ही, जिकैप्रभावसे हमारे ररीरमे भो पित्त 
म्रन्य दिनो कौ भ्रवेक्षा बडाहृश्रा होगा । इधर श्रापनेतेल की 
बोतल उठारईग्नौरलगे शरीर पर रगडा लगाने) रविवार कीं 
गर्मी, तत्प्रभाव जन्य पित्त की गर्मी, मरौर भ्रापके मदन से उत्पन्न 
हुई गर्मी । ्रखिर उननौ गर्मी ससाएगीकहा? शरीर मे 
विद्यमान पित्त मे उवबाल श्राजाएगा श्रौर परिणाम होगा- 
"रवो ताप ` । 
इसी प्रकार मगल ग्रहुकोही लीजिए । यहु पृथ्वी कापृत्र 

(हमारी भूमिकाहौी एकदटुकडाहै) लालरग का भ्रत्युष्ण॒ 
ग्रहुहै रौर इसका प्रभाव हमारे रक्तपरपडताहै। मगल के 
दिन रक्तमे दव्राव तो पहिनिसेही विद्यमान है ततव मालिशके 
हारा उस दवावमेगश्रोर वृद्धिहोणोजो किं श्रपस्मार मृगी 
खुजली फोडे ऊुन्सी म्र (दि श्रनेक रोगोकेरूपमें प्रगट होकर 
शीघ्र मृव्युका कारण बन सकतीटै। यहु बात शृक्र-जो कि 
मनुष्य शरीरान्तवर्ती शुक्र (वीयं) का स्वामी है-के विषयमे 
समभनी चाहिए 1 राक्र को तेल मर्देनसे वीयंमे उष्णता की 
ग्रभिवृद्धि हीने के कारण उसका दूषित होना श्रीर मनुष्यको 
ग्रनेक कष्टोमे उाल देना स्वाभाविक है। चूकि वृहस्पति का 

सम्बन्ध हमारी बुद्धिसेहै इसलिये वहं दिन वौदधिक कार्याके 

लिये जितना उपयुक्त हो सकता है उतना शारीरिक कार्यो के 
लिए सही । 

इन सूक्ष्म किन्तु महत््वपृणं तथ्यो के भुला देनेसे ही हम 

लोग ्रनेक प्रकारके कृष्ट उठातैहै। डाब्टर प्रौर वेय रोगोका 

निदान श्रन्य वातोमे दृढते है, उनको क्या पता कि रोगी ने यह 

बीमारी प्रङृति के नियमो का उटनधन करके प्राप्त की हे । 


। १७६ | % क्यो # 


महषियो ने तल मदन के इस निपेधात्मक वचन के परिहार 
केलिये भी एक व्यवस्था को है जो उनकी सूक्ष्मद्चिनी वुद्धि 
का ज्वलन्त उदाह्रणतोहै ही, किन्तु वनस्पतिके ज्ञान पर 
ग्राधित होनेकेकारणाश्रमोधमभीहै। 

रवो पुष्पं गुरो दूर्वा, भौमवारे च मृत्तिका ¦ 
गोमयं शुक्रवारे च तेलाभ्यंगे न दोषभाक्‌ ॥। 

ग्रयातु--यदि रविवार को पुष्प, गुरुवार को दूर्वा, मगल 
को मिट्टी भ्रोरशुक्रकोजरा सा गोमयं डाल लियाजायतो 
तेलमदन मे कोई दोष नही, 

उपयुक्त इलोक मे वशित - सभी वस्तुएं उन र्दोषो कौ 
उपशमक ह । समी जानते है, कि गलाव प्रादि के पल ठण्ड 
होते है, उन्हे ठण्डाई श्रादि मे डालकर पिया भी जातादहै, उन्ह 
तेल मे डालकर मालिरा करने से तेल के सुगन्धित होने के श्रति- 
रिक्त इसकी उप्णता शत हो जाती है श्रौर गर्मी वडढाने वाला 
न होकर पित्त को्ात करने वाला वन जाताहै। हरी दूर्वा 
स्मृतिशक्ति के लिए श्रव्युपयोगी, नेत्रो को ज्योति प्रदान करती 
है । प्रात. काल उस पर घूमने से मस्तिष्क निमंल हो जता है । 
तेल मे सयुक्त होने से उसके गुण तेलमेभ्राजातेहै श्रौर वह्‌ 
दरारीर मे जानशक्ति को अभिवृद्ध करती है । विवाहादि के श्रव 
सर पर इसीलिए उसकोतेलमे इवा २ कर वर का उससे ग्रभि- 
पेकङरियाजातादहै। 

मगल भूमिपुव्रहै। हमारा रक्तं भी पाथिव वस्तुग्रोसेही 
वनता है! जरासी मिट मिलादेनेसेतेल को उग्र उष्ण शक्ति 
हो जती है निष्प्रभ, श्रोर वह रक्तक लिए हानिकारक नही 
रहता । 
। गोमय सनौर गोमूत्र जनो वीर्योधक्‌ मरौषवौ कोई नही । 
रोधन की जो प्रवल शक्ति इन दोनो वस्तुग्रोमे दै, वह्‌ ग्रन्यत 


रविं मगल भ्रादि र रोकोक्यों नही? ] १७७ | 


तही मिल सकती । तेल के साथ गोमय को मिलाकर मलन से 
उसका वीयं पर पडने वाला दुष्प्रभाव दूर हो जाताहै) वहू 
हानिकारक होने की वजार त्वचा सम्बन्धी रोगो के लिए ग्रौषघ 


वन्‌ जाता है । 
तेल मर्दन के सम्बन्ध मे यहा इतना प्रौर प्रधिक सम 


लेना चाहिए, कि म्रमुक वारको तेलसर्देनन करने की, श्रौर 
प्रावश्यक दला मे उसमे अ्रग्रुक वंस्तुके समिभ्रणको जो वात 
हमने लिखी है, वह वस्तुत. सवकी सव व्यवस्था तिलं नि.सृत स्नेहं 
के सम्बन्धमेही लागू होती है, क्योकि सस्कृत व्याकरणानुसार 
तिलो से निकाली हृद चिकनार्हका नाम ही तंल' दै । ्राजकल 
सरसो, गिरी, मूगफलो भ्रादि सभौ वस्तुम्रो से निकलने वाली 
चिकनाई को तैलः कह देने की जो परिपाटी पड़ गईहै वह 
वस्तृत. हिन्दी उद्‌ प्रादि मापाम्नो के ्रप्षुरेपनका ही परिणाम 
है । सस्छृत साहित्य मे सरसो से निकलने वाले स्नेह चिकनाई 
को साषेप' कहते है, इसी प्रकार भ्रन्यान्य वस्तु के नाम के 
म्रनुसार ही उनसे तद्धित प्रत्यय लगाने पर ताह नाम सिद्ध 
होते है, इसीलिए शास्त्र मे सुस्पष्ट रूप से सदैव लगा सकने योग्य 
तेल का वणन करते हृए लिखा है कि-- 
साषेपं गन्धतलं च यत्तंलं पुष्पवासितम्‌ । 
ग्रत्यद्रव्ययुतं तलं न दुष्यति कदाचन ॥ 

ग्रथात्‌--सरसो का तेल, सुगन्धयृत तेल, फूलो से वासित 
तेल श्रीर्‌ श्रन्य द्रव्य जिसमे मिलाया गया हे एेसे सव तेल सव 
दिनि लगाये जा सकते है । 

ग्राशा है, इस विवेचन से हमारे पाठको को इन आस्त्रीय 
रलोको को यथार्थता समभने मे कुछ २ सहायता प्रवद्य मिलेगी । 


| १८८ | कयो ॐ 


स्नान - 

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुरयहिवषिपिदृतपंणम्‌ (मनु) 

म्र्थात्‌- प्रतिदिन प्रात स्नान करके श्युचि हकर सन्ध्या 
वन्दन तथा देव पि तपंणादि नित्य कमं करे । 

हिन्दु जातिके सभी वासिक तया सासाजिक कृत्यो मे 
(स्नान एक अ्रनिवायं श्रौर श्रावद्यक कृत्य है 1 सध्या वन्दनादि 
साधारण द॑तिक कृत्यो से लेकर वडे से वड श्रदवमेव यन्न पर्यन्त 
सभी कर्मोका प्रारम्भ स्नानसे टीटोताहै। यही क्यो, एक 
हिन्द के जीवन का प्रारम्भ भीस्तनानदहीसेहोताहैग्रौर पयं- 
वसन भी स्नानमे ही । वालक, जन्म लेकर ज्योही जीवन रक्ना 
के लिए प्राकुल वाणी मपुकरारनाभ्रारम्भ करता है--चिरवन्वन 
से विमुक्त हो ज्योही वह्‌ सुक्तवायु मे प्रथम उच्छवास ग्रहण 
करता ह, तभी कुगल वात्र सवं प्रथम उसके गरीर को स्वच्छं 
करके स्नान कराती ह । इसी प्रकार जौवन के पयंवसान मे, जव 
कि उसकी श्रात्मा जरीर को छोडकर अ्रनन्तमे लीन हौ जातो 
है, तव भी दिन्द्र के गरीर को चितारोहण से पूवं एक वार्‌ पन 
स्नान कराया जाता है श्रौर श्रन्त मे जव सवं कुदं भस्मान्त 
दारी रम्‌' वन जाता है उस समय उस भस्ममेसे चुनी हुई हिन्द 
को वह्‌ श्रस्थिये भौ पतित पावनी जाह्ववी मे श्रनन्त स्नान के 
लिए विसजित्त कौ जाती ह । इससे अ्रधिक स्नान का महततव किञ्च 
देन ग्रीर किस जाति मे देखने क मिल सकता है 2 हिन्दुभ्रो के 
हरिद्वार कारो प्रयाग कुरुक्षेत्र उज्जैन पुप्कर प्रादि समी तोथं- 
स्थानो की महिमास्नान परही निभर दै इन स्थानो पर विना 
किसी विनेप प्रोपेजण्डे के तत्तत्‌ समयमे स्नान मे लिए उमड़ 


स्नान [, १७६ ] 


पडते वाले जन-समुद्र को देकर हन्द्रो की स्नानभ्रियता का 
ग्रनुमान् करना कुदं कर्ति नही है । 
वेदादि ज्ास्त्रो मे स्नान गरिमा के सूक्त के सूक्त भरे पड 

गंगे ! त्वदश्चनान्मुद्तिन जने स्नानजं फलम्‌ । 

--प्रादि श्रनेक णास्त्रीय वचनो मे स्तान का ग्रवरंमीय महत्त्व 
प्रतिपादित किया दहै। उसके रागे युवित जसा पदाथं भी श्रत्यत 
तच्छ साना गया है । यहु स्नान (ग्रभिपेक) ही है जौ कलके एक 
सामान्य जन को दूसरे दिन सवेभौम सम्राट्‌ के महान्‌ पदे पर 
प्रतिष्ठित कर देता है) 

स्नाने क्रिया का तात्पयं रारीरिक ञुद्धिसेटै) ्णाशौ 
धातु से निष्पन्न होने वाले इस शब्द का श्रथ ही शुचिता .सस्पा- 
दन है! हम पीये बतला प्रायेहैकिं हमारी त्वचा मे श्रसख्य 
छोटे २ रन्ध्र होते है । इन्ही चिद्ये से भीतरका मलस्वेदकेरूप 
मे बाहूर निकला करता है । वायु के लगनेसे पसीने का द्रव भाग 
तो वाष्प बनकर उड जाता, किन्तु श्रद्रव मैल इन रन्ध्रोमे 
जसजातादहै। यदि इस मलको रोजस्षाफन क्रिया जायते 
कुछ दिनो बाद मेल की मोटी तहु इकट्ठी होकर इन रन्ध्र को 
विलकूल वन्द कर देगी जिससे अन्दर का मल श्रौर दूषित वायु 
बाहर न श्राकर प्रन्दर ही भ्रन्दर सड जाएगी । शरीरसे दुगन्धी 
श्राते लगेगी, श्रनेक प्रकारके रोगदाहोगे श्रौर जीन दभर 
हो जयेगा । इसलिए प्रतिदिन स्नान करके त्वचा को वित्वंल 

स्वच्छ कर लेना चाहिए । इस मल को सफाईही स्नातका प्रथम 

उरेश्य है । 

स्नान का दूसरा उदहृश्य शरीर मे श्रपेक्षित जलीयगममज र्का 
पति ओरप्राण दार्विति का सत्तपेणदहै ) श्राप जानतेही हं, किं 
हमारे इस शरोरका निमि पृथ्वी श्रप तेज श्रादि पञ्च महा- 


[ १८० ] ५ क्यो # 
भूतोसे ह्राद म्रौर उच्टीके द्वारा यह जीवितमभीदहै1 हमारे 
दरीर मे प्रत्येक भूतान क्षण रमे क्षीणहौता रहता है, जिष्ठकौ 
पूर्ति हम प्रकृति मण्डल मे विस्तरत पञ्च महाभूतो से भोजन, जल, 
वायु ग्रादि को ग्रहण करके करते ठं । जवहमारे दारीरमे 
विद्यमान जल, गारीरिकजञ्प्मातते सूखजातादै, तो नरीरमे 
वेचनी भ्रनुभव होने लगती है । च्रामानय श्रौ र उप्के समीपवर्ती 
प्रदेश मे उत्पन्न होने वाचे तपकोतो जनल पीकर जातकर 
लिया जाता है, किन्तु गरीर के रोम से रूट पड़ने वाली 
जल।भावजन्य ऊप्मा को शान्त करनेके ल्लिंएतो स्नान के 
प्रतिरिक्तिचारादही कुचं नही । गर्मी कै दिनोमेपास्कोनेञ्ते 
मली प्रकार्‌ भ्नुंभव किया होगा, जवकिं मनूष्यःग्रीष्म से सतप्न 
होकर जलकीगरण मे जाति मे थाति प्रनुभव करते हूं। ~, 

जलके कण २मेप्राणनक्ति निहति दे) श्रति.मे-- 


| प्रापो वं प्रणा | 


- कहकर उसे भ्राणराक्तिकानसगिक सोत स्वीकार किया 
है । स्नानसेहमारेप्राणाकी त्रप्ति होती है । गरीर मे स्फ़ति 
तथा चंतन्यता का उदय हो जाता ह । आ्रालस्य पाक्त नदी रहता 
ग्रौ र मन प्रफत्लित हो जाता हे । 

परिचमी देलोये तो जन के महच्च का पता लोगो को श्रव 
इतने दिन वादलगादहै ग्रौर वै उसकी श्रारोग्यता विधायिनी 
शिति देखकर ग्रार्चर्यचकित रह गये ह, किन्तु तपोदूत महषियः 
ने लाखो वषं पूर्वजल की इस श्रमित गक्ति काश्रनुभव करके टी 
उसे देवत्वं के पद पर अ्रथिपिक्त कियाशथा। प्रत्येक का्यके ्रारम्भम 
मे जल स्नान, जल श्नाचमन श्रीर्‌ जल पूजन की प्रणाली प्रचलित 
करके उन्हाने इसे धामिक परम्परा का श्रविद्धिन्न श्रगदटही वना 


स्नान विधि [ १८१ | 
) । | \ 1 


दिया जिससे,सर्वं साधारणा मे स्तान्‌ प्रादि के प्रति पयपप्त रुचि 
उत्पन्नहो।, , का | | 
स्नान वध 

नदी सरोवर -या किसी. बहते हुए पानी मे -स्तान करना 
सर्वोत्तम कहा जा सकता है । इसलिये सनातन धमं मे गगा यमुना 
गोदावरी भ्रादि तदियो का महत्व पूणं स्थान-ह । स्तान के लिये 
यह्‌ श्रावद्यक है, कि शरीर-का प्रत्येक भाग श्रच्छी तरह भाद्र 
हो जाए । नदी तालाब मे यह्‌ सवेथा युसम्भवहै) वहा शरीर 
के मल प्मनौर दूषित वायु से गन्दा हुश्रा जल श्रति यीघ्र वह्‌ 
जाता है ्रौर उसको जगह लाखो गेलन ताजा जल फिर उपस्थित 
हो जाताहै। इसलिये जह तक सम्भव ह्ये बहते -हृए पानी मे 
स्नान करता चाहिये।! , ,, 

शहरो मे जहा नदी तालाब रादि का प्रबन्ध नही हे, या श्रम- 
साध्यरै, वहा नलगगा याक्रएकीौदही शरण लेनी पडती है) 
एसे स्थान पर्‌ म्रधिकाश व्यक्ति जल्दीमेदो चार लोटे डालकर 
हुस्ती-स्नान करके इस भ्रावदयक कृत्य को निबटा देते है। एेसे 
स्नान से वस्तुत कोरई्‌लाभनही। धमकी हृष्टि से प्रतिदिन 
स्नान करने वाले- हमारे श्रास्तिक समाज को यह वात भली 


प्रकार सम लेनी चाहिये कि स्नात स्वत कोई धमं नहीहै 
किन्तु धमसाधनभूत इसं देह को धर्माचरणक्षम रखने के कारण 
ही वह्‌ धा्िक कृत्य है } यदि राप स्नान का वास्तविक नात्पयं 
समभे बिना दो चार लोटे'डालकर श्रपना कतन्यतो पूराकर 
लेते है, किन्तु फिर भीभ्रापकाशरीररोगी ही रहतारहै, तो 
इसके कारण दयालु ईर्वर को दोष देने की भ्नावश्यकता नही । 
मनमेकभी यह्‌ विचार न्न कीजिये, कि उसने श्रापके जंसे नित्य 
स्नायी भक्त को, उसकी भक्ति का कितना ग्रच्छा (?) पुरस्कार 


[ १८२] । % क्यो # 
दियाहै! एसा विवार श्रापकी भ्रान्तिहै। कमीतो श्रापके 
कतव्यमे ह । अ्रापने यहु समभा दही नही कि स्नान का तात्पयं 
व्याह मौर वह्‌ केसे कियाजाताहै? 

स्नान चाहे कए पर किया जाय या नल पर, इसी विधिसे 
करना चाहिये । स्नान के समय रारीर पर साधारण वस्त्र होना 
चाहिये, एक लद्धोट श्रौर श्रद्धोदा काफी है! उसे लपेट कर 
जाइये । पास मे एक लोटा श्रौर पानी से भरी वारल्टी रख लीजिए। 
लोटे मे जल लेकर सवंप्रथम निर को भिगोदुये, इसके अ्रनन्तर 
हाथ ग्रौर पवि योने चाहिये । प्रथम सिर का भिगोना इसलिये 
प्रावेरयक है, कि गिर मे जल पडने पर वर्ह वटी हई गर्मी पावो 
के रास्ते निकलकर गान्तहो जातीहै । यदिपेसान करके पहिले 
पवि भिगोये जाय तो्पवो कीगर्मीशिर मेसभाजातीरहै, 
जिससे कुद दिनों मे मस्तिष्क मे विकार उत्पन्त होकर पागलपन 
शुरू हो जाता दै । अ्रस्तु, 

चिर, हाथ, पाव घोने के उपरान्त पानी डाल २ कर गरीर 
को च्छी तरह भिगो उालिये श्रौर उसे खहरके ्रगौेया 
खुरदरे तोलिये से मलना शुरू कीजिए । लगभग ददा पन्द्रह मिनट 
दरारीर को उसी प्रकार मलना चाहिये जिससे रन्ध्रो मेधसा हरा 
मल फूल कर विलकुल साफ हौ जाय । इसके बाद ५ मिनट तक 
दरीर पर वरावर पानी गलते रहिये ! यह पानी इन रोमो क 
रास्ते अन्दर जाकर श्रपेक्षित जलीय श्रं की पूति कर देया। 
ग्रन्तमे दरीरको तौलिये से पोद्धं डउालिये प्रौर वस्त्र पहन 
लीजिये ! यह्‌ ्रापका स्नान हौ गया । 


यह स्नान का निरा लौकिकस्वरूप है । इसके ग्राध्यात्मिक 
रूपमे कुदं भावनाग्रो का सन्निवेच ग्रौर होता है! चास्त्रीय 


स्नान [ १८३ । 


विधिके श्रनुसार हमे स्नानसे पूवं जल की प्रधिष्ठात्री शक्ति 
'वरुण' को प्रभ्यर्थना करनी चाहिये 1 इस उपासना का रहस्य 
हम विगत श्रध्याय के देवतावाद' मे पतिपादित करभ्रयेदहै, 
स्नान समय पठनीय सभी धममेलास्त्रोक्त मन्त्रो मे जल की दिव्य 
राति का वशन करके लोगो को उससे परार लाभ उठानेको 
रिक्षाकाही प्राधान्यहै। स्नाने करते हुए प्रास्तिक पुरुषो के. 
मुख से-- 
गंगे ! च यस्रुने ! चन गोदावरि ! सरस्वति । 

नमंदे { सिन्धु ! काबेरि !, जलेऽस्मिच्‌ सिधि कुर ॥ 

यह्‌ इलोक प्राय समी नेसुना होगा। गगा गोदावरीसे 
हजासे वभे मीलं दुर साधारण तालाबमे स्नान करते हुएभी 
एक सनातनधर्म प्रतिदिन स्नात कै समय, शरीरसे नहीतो 
कमसे कम मनसे हीश्रपने भावना साग्राज्यमे केसे गगा 
गोदावरी का पवित्र सान्निध्य प्राप्त करलेता है रौर इनके प्रति 
ग्रपनी श्रद्धा के पुष्प चढाता है--यह्‌ बात इस रलोक को देखकर 
भली प्रकार जानी जा सकती है । स्नान के समय सर्वदा किसी 
स्तोत्र का पाठ करना चाहिये । स्तोत्र चाहे किसीभी देवी देवता 
काटो यहु श्रापकी श्रद्धा पर निभेरहै। स्तोत्र पाठ इसलिये 
ग्रावरयक है कि जल का स्पशं पातेही वाणी अ्रपने राप प्रस्फु- 
टित हो उस्तीहै, ग्रौर उससमयफिरजौभी कु जवान पर 
ग्राजाय मनुष्य वही बोलने लगता है । 

हमने देहात मे श्रपनी भोली भाली श्रपरठित माताग्रोको 
देखा है । वे श्रद्धा परिपूतहुदय से जद स्नान करने लगतो 
हतो श्रौर कुछ नही तो--"वित्ली के वच्चे बचाए, द्रौपदी की लाज 
रवबी'-- यह्‌ दोनो वाक्य ही उत्तके लिये स्तोत्र खूप वन जातैहै। 


[ १८४ | ॐ क्यो # 


यहा तक तो गनीमतदहै कि इनदेविया केपास कमसेकम 
श्रद्धा परिपूत हदय तो है । ये देहातो देविये मेरे उन पड़ोसी वावुग्रो 
सेतो हजार दजं प्रच्छीहै जो प्रतिदिन प्रात काल स्नानके 
समय जल का स्पनं पाति ही तार स्वर से- 
ध्या इलाही मिट न जाए ददं गम'- 

--फित्मी धून को ही निरन्तर रट लगाते चले जाते ह! भ्रस्तः 
तात्पयं यह्‌ है किं भगवन्नामात्सक सस्रत या हिन्दी के कुदं पय 
स्तोत्र रूपमे कण्ठस्य प्रवद्य करलेने चाहिये श्रौर स्तान्के 
समय उन्हं वोलते रहना चाहिए इससे ज।रीरिक शुद्धि के साथ 
मन प्रौर वाणीकी भी युद्धिदहो जाएगी । 


[क =$ 43. 4 

विना स्नान, खाय क्या तह्य (~ 
' यद्यपि प्राज का सस्य शिक्षित सम्रुदायतो, स्नानको 
कौन कहे, गौच जाने से पूवं ही विस्तर पर पडे २ चायकेकका 
मोग लगाकर प्राकृतिक नियमो की प्रत्यक्ष श्रवहलना कर रहा 
है रौर विविध रोगोकेरूपमेउसकाद्ष्परिणाम भी भोग रहा 
है, किन्तु हमारे यहा किसी समय श्रनुल्लघनीय नियम था, कि 
विना स्नान किये कुदं न खाया जाय । ` इस नियम के घामिक 
पहलू को एक तरफ रख इसके शारीरिक विज्ञान सम्मत पहलू 

पर ही इन पक्तियो मे कु लिखेगे । - 

हम पीद्ये वतला चके ह कि स्नान दारा शरीरके प्रत्येकभाग 
को नया रस प्रौर नया जीवन प्राप्त होता है । चरीर मे पिदधे 
२४ घण्टे मे इका हुश्रा सभी प्रकार का मल, स्नान ओ्रीर उससे 
पुवेवर्ती क्रियाभ्रो हारा साफद्ो जाताहै ्रौर उसमे सभी विपयो 
को ग्रह॒ करने की एक नई योग्यता ग्राजातती है । यह्‌ रभाव ग्रन्य 


विना स्नान खायेक्यो नही? [ १८५] 


म्रगो के साथ मनुष्य के पाचक यत्रो पर भी पडता है, जिससे 
उनमे भी अन्न ग्रहणा की नई इच्छा जागृत होतौहै, इसी का 
नाम भूख है । यह्‌ इच्छा स्नान करने से जित्तनेतीन्र रूपमे 
जागृत होती है उतनी रौर किसी तरह नही । प्रतएव स्नान करके 
जब स्वाभाविक क्षुधा श्रच्छीतरह जागृत हो जाय तभी भोजन 
करना चाहिए । स्नान से पूवं खनेमेन वहं ्रभिरुचिन परानन्द) 
मनुष्य खा प्रवद्य लेता है ्रौर प्रगति उपे पचती भी हैः किन्तु 
ेसे भोजन से बना हुश्रा प्रभवहीन रस शरीरके लिए पुरणं 
लाभकारी नही होता । 

इसके श्रतिरिक्त स्तान से पूरवे, जब हम कोई वस्तु खा नेते 
है, तो जाठराग्नि उसे पचाने के कार्थंमे लग जाती है) उसके 
बाद यदि श्राप स्नान करने लगजायेतो शरीरके शीतलहो 
जाने के कारणा उदर मे नानाविध रोग उत्पन्न होगे श्रौर शरीर 
को कष्ट भोगना पडेगा 1 इसलिए प्राचीन प्राचार्यो ने यह्‌ व्यव- 
स्थाकीरहं, कि विना स्नान कुखायान जाय | 

कुछ वस्तु एेसी भी है जिन्हे श्रावश्यकता पडते पर स्नान 
से पूवं भीखा वेना हानिकारक नही भ्ौरन दोषावह ही, एेसी 
वस्तुश्रो को गणना करते हुए स्मृतिकारो ने लिखा है-- 

इश्मुरापः पयोमूलं फलं तास्ब्रुलसोषधस्‌ । 
भुक्त्वा पीत्वापि कर्तव्या स्नानदानादिकाः क्रियाः \ 

प्रथत्‌-गन्ने का रस, पानी, दूध; फल, मूल, पान श्रौर 
दवाई इनचीजोकी खा पीकर भी स्वान दानादिक्रियाकीजा 
सकती है । इस शलोक मे प्रतिपादित सभी वस्तुएं म्रत्पकाल मे 
ही पचने योग्य श्रौर जल प्राचुर्यं से परिपूणं होने के कारण ही 
स्तान से पूवं ्रहणः की जाते पर भी स्नान विघातक नही 
होती 1 


[ १८६] & कयो % 
गरासन-विन्नान 


प्रत्येक घामिक कायं के ्रनुप्ठानमे कर्ताके लिए प्रमुक २ 
ग्रास्तन पर वेठना भी, लास्त मे त्रावन्यक माना यया ह (यथा- 
शास्त्रीय-स्वरूयं 
(क) कृष्णाजिनमखण्डसु । (दयानन्दोय सं० विवि पृष्ठ १६) 
(ख) श्रासीनासो अर्णीनासुपस्थे । (त्रथर्वं १८ 1 ३1 ४२) 
(ग) शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनदात्मनः । 
नात्युच्छुतं नातिनीचं चलाजिनकदुशोत्तरसम्‌ \ 
(श्रोमद्‌भगवद्गीता ६! ११) 
(घ) कास्याथं कस्बलं चेव श्रं ष्ठं च रव्तकम्बलस्‌ ¦ 
कृष्णाजिने ज्ानसिद्धिर्मक्षश्ची्याघ्रचस्मसि 
कुशासने सन्त्रसिदधि्ननरिकार्य्या विचारणा ॥ 
(डः) धरण्य्यं दुःखसम्भ्रुतिदरभाग्यं दारुजासने । 
वंश्ञासने दरिद्रः स्यात्‌ पाषाणो न्याधिपीडनस्‌ ॥। 
तुरणासने यद्रोहानिः पल्लवे चित्तविश्रमः । 
जपध्यानतपोहानि वासनं करोति ईह ॥ 
(ब्रह्याण्ड-पुराखे तन्वसारे च) 
(च) भूमौ दर्भासने रम्ये सवंदोषविर्वाजते ¦ 
(अमुतनादोपनिषद्‌ १८) 
पर्थात्‌-(क) ्रखण्डित काला मृगचम्मं [विदधाना चादिए 1] 


++ 


वेज्ञानिक विवेचनं [ १८७ 1] 


(ख) ऊर्णा निम्मित श्रासन पर बडे हुए (ग) पवित्र स्थानमे स्थिर 
प्रासन जमाना चाहिये, जो न श्रधिक ऊचाहो,न प्रधिक नीचा 
हो, ग्रौर रेशमी, मृगचम्मं ग्रौर कुशासन उत्तरोत्तर विद्धाये 
जाएं । (घ) काम्यकम्मे मे कम्बल का ्रासन~- वह्‌ भौ लालहो 
तोश्रेष्ठहै। काले मुगचर्मं परज्ञान सिद्धि प्राप्त होती है! 
व्याघ्रचमं पर मोक्ष श्री प्राप्त होतो है । कश्चासन पर सब मन्त्रो 
की सिद्धि पराप्त होती है इसमे कु भी सन्देह की श्रावदयकता 
नही । (ड) खाली भूमि पर निरासन बैव्नेसेदुख, लकडीके 
प्रासन पर दोरभग्य, वासके श्रासन पर दरिद्रता, पत्थरपर 
बेठते से रोग, घास-फंस के श्रासन से प्रपयश , पत्तो के प्रासन 
से चित्तमे भ्रम श्रौर कपडेके भ्रासन से जाप ध्यान तथा तपकी 
हानि होती है। (च) भूमिम दभ का ग्रासन विद्छाकर धम्मानु- 
ठान करना सव दोष रहित टे । 


प्रत्यत्र एेसे मी अनेकं प्रमाण उपलब्ध होते है, कि जिनमे 
रासन के बिना श्रसुक घा्मिक भ्नुष्ठान करना सर्वया निषिद्ध 
किया गया है ! मरसलमानो की नमाजी चटाई श्रौर ईसादइयो को 
प्राथेना कुर्सी तो सभी जानते है, श्नन्यान्य पन्थवालोमे मी कुच 
त कुच बिद्धाने की परिपाटी पाई जाती हे । 


वेन्ञानिक विवेचनं 


प्रासन, केवल कपडे मेले होने से बचाने मात्र केलियेही 
विया जाता है-श्रहिन्दु लोगो मे यह धारण भले ही बद्धश्रुल 
हो, परन्तु हिन्दु लोग तो इस कत्य को भी धामिक भ्रचुष्ठान 
का ग्रनिवाययं श्रद्ध समते है, क्योकि शास्त्र मे--श्रसुक तरह 
क प्रासन होना चाहिए श्रीर श्रमुक तरह का नदी-एेसी व्यवस्था 


[ ८०] % वृयो ‰ 


देखने मे घ्रात है, तथा म्रासनकेन हने पर कर्मविघातका 
भी उल्लेख मिलता है, सो यहं विधान सुस्पष्र रासन की धामि 
केता को सिद्ध करता है । ग्रस्त, 

घामिक कृत्यो मे प्रासन क्यो विदाया जाता है । इसलिये 
किं पृथ्वी श्रपने गरुत्वाकपेल कै श्रनुसार्‌ समस्त पाथिव पदार्थो 
को ्रपनी ग्रोर खीचतीदै, इसी कारण से ऊपर से गिरी प्रत्येक 
वस्तु घम्पसे पृथ्वी परभ्रा पडतीरहै। कहा जाता है पाड्चात्य 
वेनानिक न्यूटन ने ईसा की चौददह्ठी गतान्दी मे, एक सेव वृक्ष 
से टूटकर नीचे गिरता देखा तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकषंणा का 
नान हुश्रा, परन्तु भारतीय ऋपि तों भ्ररवो वर्पो से इससे परिचित 
ये- यह्‌ वात हमारी रासन व्यवस्था से भलो भाति सिद्ध होती 
दै हां, तो पृथ्वी मे रहुने वाला ्राकषंख॒ भजन पूजा पाठ म्रादि 
घामिक ग्रनुष्ठाच्त करते हए मनुष्य को प्रभावितन केर सके, 
एतदथ पृथ्वी रौर भ्रनृष्ठाता दोनो के मध्यमेरएेसे पदार्थोका 
होना ्रावन्यक है, जो किं पाथिव विचयुत्‌ के सक्रमण को सानव 
पिण्ड की विदत्‌ फे साथ सयुक्त न होने दे। ि 

वड २ नगरो मे जहां विजली का प्रवस्व होता है वहा सभी 
ने करट वार वह्‌ देखा या.सुना होगा, कि ग्रमरुक व्यक्ति विजली 
कातार द्यूने से मर गया । नि सन्देह यदि कोई व्यक्ति विजली 
केखुलेतारको पकडलेतो वहु मत्युका ग्रास वन जाता, 
परन्तु विजली को फिट करने वाले व्यक्ति रात दिन उन तारो 
कोद्धूते है तव भी उनका वाल वाका नही होता । क्याभ्नाप 
जानते है इसका कारण क्यादै? कारण यहद, कि ससारमे 
दो प्रकार के पदार्थं होते है, एक वै जिनमे वियत्‌ प्रवाह प्रवेश 
कर जाता है! जैसे-लोहा, पीतल श्रादि वातुएु श्रौर जल 
मनुप्य पञ्यु पक्षी ्रादि जीव । द्रूसरेएेसे है जिन पर विद्युत्‌ का 
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क्छ भी प्रभाव नही होता, जसे लकंडी चीनी, मिदट्री, रबड़ 
प्रादि २ वस्तुएं जिन पदार्थो मे विद्युत्‌ प्रवाह सक्रान्त नही 
होता उन पहली श्रेणी के पदार्थो को वैदिक विज्ञान मे श्रञुचि, 
ग्रौर दूसरी श्रेणी के पदार्थो को शुचि" कृते है । पारचात्य 
भाषा मे उन्हे कैन्डक्टर = सक्रामकं ग्रौर नान केन्डक्टर न= श्रसक्रा- 
मक कहजाताहै। 


सो, यदि लडकी श्रादि "शुचि" पदार्थो पर खड होकर कोर 
विजलीके तारकोद्ृए तो उसको कुछ भो हानि नही ह सकती । 
इसके विपरीत यदि पृथ्वी आदि श्रञुचि" वस्तुश्रो पर खडा कोई 
मनुष्यं बिजली सेद्ध जाएतो विजली का करन्ट मानवपिण्डमे 
प्रविष्ट होकर पृथ्वी पिण्डमे प्रवाहित होने लगेगा । इस तरह 
'पावरहारस' भ्रौर पृथ्वी के वोचमे मानव पिण्ड माध्यमक 
दशा मे ग्राजाएगा, जिससे मानव पिण्ड का रक्त प्रवाह बिजली 
के कृरन्टसे प्रभावित होकर श्रावदयकता से धिक उद्रेलित हो 
जाएगा । जहा एक सौ छ. डिगरो से ्रधिक मानव पिण्डका 
तापमान हुश्रा किं वह मरा । परन्तु लकड़ी पर खडे होकर तार 
दूने को दामे विद्युतुप्रवाहुमानव पिण्ड मे प्रवेश करके लकडी 
के प्रसक्रामक होने के कारण पृथ्वी पिण्डमे नही जा पाता-- 
किन्तु वापिस लौट जाताहै, इसलिए सानवपिण्ड पर कुं भी 
प्रभाच नही पडता । 


इसी वैज्ञानिक हेतु से भारतोय ऋपियो ने पूजा-पाठ के समय 
गोवर का चौका, काठ का पटडा, कुशाका श्रासन, भुगचर्म, मरौर 
ग्रसुकं २ ग्रनुष्ठान मे सिह व्याघ्र के चमं, ऊरणानिमित भ्रासन 
प्रादि जितने भौ प्रासन वताएहै, वे सबही घ्राजकी भापामे 
सक्रमणचून्य नान कन्डंक्टर कहे जा सक्तेहै। इस प्रकार 
पाथिव वियुतूप्रवाह ग्रनुष्ठाता पुरुष के पानो के मार्म से उसके 


| १६० ! & क्यो # 


पिण्ड पर कृद्ु भी प्रभावन उद सके, यही श्रास्नो का 
वेनानिक महत्वं हैं । 

विजलीकेतारोकोमिदटरौ के वने श्रःधार बोटो पर वांघना, 
या लक्डी को फट्टियो के सम्पुटे मे बन्द रखना, किंवा रबड 
के खोल मे लपेटना इसी म्रादयंय से ञ्ननिवार्यहै, किये पदां 
नानकन्डक्टर होने के कारणा विदत्‌ करन्ट को लोहे के स्तम्भो 
मे, मकान की दीवारो मे प्रविष्ट नही दने देते । 


सरग, व्याघ्र सिह चसं याह्य क्यों ? 
(चारस्नीय स्वरूप अ्रौर विज्ञान) 


मुगचर्म के रासन की पविच्रताका वनि वेद सहिता भाग 
मे श्राताहै ! वेद मे निखा है क~ 


कृष्एःजिनं वै सुकृतस्य योनिः ! (यजुवद) 


प्र्थात्‌ - काला मृग चर्म सव पुण्यौ का जनक है। धस्तु 
वेचित्यवाद' कँ ्ननुसार स्वभावत ही मृगचमं शुचि पदार्थो मे 
गरत्यत्तम है । हम शुचि श्रुचिवाद' मे भी उसको चर्चा कर ग्राये 
है । मृगचर्म मे एेसो विद्युत्‌ पाई जाती है कि जिसके सम्पकं 
से व॑ठने वाने की क।मन््रिव नान्त रहती है । इस लिये सत्त्व गख 
का उपाजन करने कालि बरह्मचारी योगी यति ग्रौर महात्मा लोग 
इस पर वैठते ई! साथ ही यह्‌ प्रत्यक्च देखने मे प्राता है, कि 
ग्रविक वैठ्ने वाले सेठ साहकार ग्नौर मुनीम, अरर, भगन्दर ऊोष्ठ- 
वद्धता, कोराबृद्धि ग्रादि श्रनैक रोगो मेसे किसी न किसी के दिकार 
ग्रवन्य हो जाति है, प्रायुरवेद जाततर मे मृगचमं पर वैव्नेसे 
अरं (नवासी) भ्रौ र भगन्दर का चान्त हो जाना लिखा है! यदि 


मृग व्याघ्र सिह चमं ग्राह्य क्यो ? [ १६१] 


साधक पहिलेसे ही इस प्रासन पर नित्य वैठना श्रारम्भ कर देगा 
तो अर श्रादि रोग उस्पन्नहीन होगे । यह्‌ भी उक्त श्रासनका 
एक लाभदहै। । 

मुगचर्मं जहा सात्विकं विद॒त्‌ से परिपूरं है- व्याघ्र मरौर 
सिहचर्मं वह राजस वियुत से परिपृणं है । उसपर बेव्नेसे 
ग्रोज बल पराक्रम बढताहै, इसीलिए भारतीय राजालोग 
ग्रभिषेक के समय से लेकर सदेव सिहचमं निमित प्रासन 
'सिहासन' परं प्रासीन रहते थे । प्रत्यक्ष भी देखने मे भ्राता है 
कि खुब ट ट' बोलते हुए दद्ध तवले ढोल या तगरे पर्‌ सिह, 
व्याघ्र चरमं को द्ुभ्रा दिया जाय तो वे पसीज कर ठम-ढम बोलने 
लग जाएंगे, म्र्थात्‌- जैसे जीवनकाल मे वीर सिंहं कौ दहाड से 
उक्त भीरू जीवो का हृदय विदीं हौ जाता था, मरने पर भी 
चर्मो ने श्रपने २ स्वभावका परित्याग नही किया । व्याघ्र ग्रौर 
सिह्‌ के रासन के निकट मच्छर, डास विषेले-कोडे, विच्छ सपं 
प्रादि जीव भी नही स्रा सकते, यह्‌ हमने स्वय भ्रनुभव किया है! 
इसलिए उक्त भ्रासनो पर बैठकर समाधि लगाने मे किसी विष॑ले 
जीव के निकट श्राने कौ ज्रादराका नही रहती ! 

मृत्यु हो जाने परभी स्वभावन बदलने को बडी विचित्र 
विचित्रे घटन।एं लोक मे देखने को मिलती है । करई मलली- 
भोजी सज्जनो ने हमे बतलाया कि मछलो के मास मे एक 
काटा रहता, जो वहत पकाने पर भो कंडा ही रहता, 
ग्रत उसका गलेमेचुभेजनेकाभी खतरा रहता है। उक्षके 
ठीक परिपाकं के लिए मत्स्यभोजी उस हेडिया मे एक बगूले कौ 
ग्रस्थि डाल देते हु जिससे कटे वाटे सब सिनटो मे पसोज जाते 
हे" इसका तात्पर्यं यह्‌ हुश्रा, कि श्रस्थि सहित मदली को खा जाने 
वाले बगूले की मृत प्रस्थिमे भी यह क्षमता बनी रहती है, कि 
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वह्‌ मनी के काटे को पका उले । उस्लू की ग्राख का श्रञ्जन 
रातमे भी दीखने की गवति का उत्पादक है, राततीन्धा के रोग 
मे इसका उपयोग होता है । कच्छप की चर्वी मे ्करकरा 
मिलाकरलेथ करने से त्रग्नि, वावा नही पहंचाती, वहत से 
पाखण्डी पावो के नीचे लगा ग्राग पर चलते हं श्रौर प्रपनी 
सिद्धिकी डीग हाक्ाकरते हैं 


उपयुक्त विवेचना के ग्रनूस्ार यह्‌ निदिचत हृभ्रा, कि मृग 
व्याघ्र श्रौर्‌ पिहूच्मं के ्रासन जहा साधको को ब्रह्मचयं की 
सरक्षाम सहायक सिद्ध होते टै, गर्हा रनक शारीरिक रोगोसे 
वचाने कौ भी मुनिरिचित गारनटी करते है । 


कपड़ा कुरी पत्थर की शिला, वजित क्यों !- 
घामिक ग्नुप्ठानो के सरमय कपडा, कुर्सी म्रौर पत्थर कीं 
जिला का ग्रास्तन कौ भाति उपयोग करना निषिद्ध रहै! कुसीं 
उची श्रौर यथेष्ट चौड़ी न होने के कारण जहा सिद्धासन सुखा- 
सन ग्रौर पद्यासन चादि वैठने के चामिक इद्धो ज्ञो कै प्रनुकरुल नही 
हवन श्रादि कृत्य ऊ समयु तो केवल वायु्युद्धि के निमित्त 
सामग्री फोकने कै कामको दछौडकर देव पुजन अ्रादि किसी 
काममेग्रा ही नही सकती, क्योकिरेपा करने से देव गक्तिका 
ग्रपमान भी होता है । वस्त्र का श्रासन वनाने वालेकी दरिद्रता 
मरी पञ्चायतमे प्रकटदहयो जाती दहै! जिसके यहा कुदा का 
चारपसेकाग्रासनभीनहौ, किन्तु जिस कपडे को ओरटता 
पहिनिता हयो उसी घोती श्रगोदे कंमीज को नीचे विच्छाना स्वयं 
प्रपनौ दरिद्रता का ढोल पीटना है, उसलिएु कपडे के प्रासन से 
दारिद्रयफल का शास्त्रीय उल्लेख सुस्पष्ट ही है । निलाखण्ड 
पर वर्ने से रोग होजाना लिखा है, सो.श्रस्यश्च ही है, पत्थर गर्मी 


॥ 
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मे वहत गरमहो जाताहैभ्रौर सर्दीमे बहुत दिर जाता दहै) 
पत्थर का कडापन तो मूढ भी जानते है । सो यदि पूजा-पाठ्मे 
घण्टो कोई एेसे ग्रास्नन पर निरन्तर वैठेगा, तो निदिचत ही वर्ह 
गुदा सम्बन्धी किसी रोगकारिकारवननजाएगा,साथ ही केपडा 
भ्रौ र पल्यर, पाथिव विद्युत्‌ से मानव पिण्ड को पृथक्‌ करनेकी 
क्षमता भी नही रखते क्योकि ये दोनो ही वस्तु (युचि) = नान- 
डक्टर पदाथं नही है रत इनसे श्रासन के उदेश्य कौ पूति 
नही हो सकती । 
अमुकं दिशा को दौ मुख क्यो? 
प्रात सध्या पूर्वाभिमुख होकर ग्रौर साय सन्ध्या परिचमा- 
भिमुख हकर करनी चाहिये, तथा देवकम्मं पूवंदिशाको, 
ऋषिकम्मं उत्तर दिरा को श्रौर पितुकस्मं दक्षिण दिशा को मुख 
करके करना च हिए-पएेसी शास्तोमे विधि पाई जाती है यथा- 


शास्त्रोय-स्वरूप 
(क) प्राची दिगग्निरधिपतिः, दक्षिरा दिगिन्द्रोऽधिपतिः 
प्रतीची दिग्‌ वरुरणोऽधिपतिः, उदीची दिक्‌ 


सोसोऽधिपतिः ¦ (रथव २ । २७। १४} 
(खे) देवानामेषा दिग्‌ या प्राची पितृणासेषा दिर्‌ या 
दक्षिणा । 


(ग) प्राचीं" "`` दस्पतौ संश्रयेथास्‌ । दक्षिणां यमः 
पित्रूसिः ¦ प्रतीचीं" ` "श्रयेथां सुकतः ` ` । दिक्ञा- 
मुदीची..कृरवश्लो श्रग्नम्‌ । (प्रथनं १२। ३ । ७-१०) 
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(घ) उत्तराभिमुखो भुत्वा "योगाभ्थासं स्थितङ्चरन्‌ । 
। (त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद्‌ १८-१६) 
ग्रथातु-(क) पूवे दिना का श्रधिपति ग्रग्नि दै, दक्िणका 
इन्द्र, परिचम का वरुण ग्रौर उत्तरकासोम ह! (ख) पूरव दिया 
देवतामग्र की ग्रौर दश्चिण दिशा पितरोकी दहै) (ग) [विवा- 
हादि कृत्यो मे | जाया श्रौर पति पूवं दिनाका्राश्चयलें।यम 
ग्रोर पितरों के कर्म मे दक्षिण दिशा [सायकालीन सन्ध्या 
प्रादि] सुक्रत उपार्जन मे परिचम दिशा ! ग्रौर उच्चतम भ्राद्ं 
स्वाघ्यायादि ऋदि कर्म्म मे उत्तर दिगा प्रनस्त है (घ) उतर 
दिना को मुख करके योगाभ्यास करे । 


वैज्ञानिक विवेचन 


प्रमुक दिना कीभश्रोर गुख करके धामिकश्रनुष्ठान करने 
की व्यवस्था केवल सनातन धर्मी हिन्दु मेदी नही दैः श्रपितु 
उसका कुद न कु आमास भ्राय॑समाज रौर ग्रन्यान्य ्रहिन्दु 
पन्थो मेभीप्राय.पायाजाता है) श्रा्॑स्माजकी ^यस्कार विधि 
मे प्राय प्रत्येक सस्कार के प्रारम्भे मेपूर्वाभिमुख वेठनेका 
उत्लेख विद्यमान टै । यथा- 


(क) [ जात्तकम्मं संस्कार के समय ] बालक फा पिता 


पर्वाभिमुख बंठे । (सस्कार विधि पृष्ठ ५७) 
(ख) [वेदारम्भ संस्कार के दिन | कार्यकर्ता पूर्वाभिमरख 
ठे । (स० वि० प° ८७) 


(ग) [समावर्तन भें] पूर्वाभिमुख श्राचा्यं वंठे । 
(सं० वि० प° ११२ 
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(घ) [ विवाह संस्कार मे] फल्या वर, पूर्वाभिमुख बेटे ¦ 
(स 9 पि० पु० १२० ) 

मुसलमान कावा कौ श्रोर मुख करके ही श्रपनी मजहवी 
रसूमात श्रदा करना भ्रनिवायं समभते है, उनकी कबर भ्रौर 
मस्जिद भी ठीक एक ही दिश्लौ मे वनाई जाती दहै, चाद भी वहं 
केवल शुक्ला दूज का ही पुज्य समसते ह, क्योफि वह्‌ पदिचम 
दिशा मे उदित होता है। पृवंमे उदित हुश्रा पूर्णं चन्धमाभी 
उन्हे मान्य नही, यहाँ भी कटूरता की पराकाष्ठा प्रकट करते हं । 
ईसाइयो के गिरजाघरो का मी पूर्वं दिशामेही द्वार रहूताहं। 
जैन बौद्ध श्रौरपारसीमी प्रायं एेसादही मानतेह। 

यद्यपि श्रहिन्दू पन्थ अ्रपनी मान्यता का कोई वैज्ञानिक हेतु 
बतलाने मे श्रसमर्थं है, क्योकि उनके य्ह तो केवल परम्परा = 
रूढि ही इसका प्रधान हेतु कहा जा सकता है, परन्तु हमारे 
ऋपियो का मुसलमानो को भति किसीएक ही दिकश्षाका निरः 
थक श्राग्रह नही है, बल्कि -उन्होने तो वैदिक विज्ञान के श्रनुसार 
जो कार्यं जिस दिशामे मूख करनेसे श्रनूक्रूल जान पडा उस 
कायंमे उसी दिरा का विधान किया, यथा-- 

प्रात.कालीन सध्या-वस्दन श्रादि कृत्योमे प्नौर सस्कार 
सादि घामिक श्रनुष्ठानोमे पूर्वको मूख करने को इसलिये ति 
है, कि बहममृहूर्ते से लेकर मध्याह्ु तक सूर्यं का ग्र कर्षण सामने 
रहने से सनव पिण्ड के'न्नान-तन्तु श्रथिक से श्रधिक स्पूति- 
सम्पन्न रहेगे जिससे दैवी गुणो के विकासके कारणा हूमारेये 
घामिक प्रनष्टा प्रभावशाली सिद्ध होगे । 

पठन पाठन स्वाध्याय भ्रादि ऋषिकर्म्मो मे उत्तर दिला को 
मुख करने का प्रधान हेतु यह्‌ है, कि श्राव्यात्मिक जगत्‌ का एक 
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मात्र विश्वविद्यालय “हिमालयः धम्मं प्रधान भारतवषं से उत्तर 
दिश्ामे विराजमान है । मानस्षरोवर्‌ श्रौर्‌ जमनोत्तरी से उपर 
का भागतथा गौरी निखर्‌ ग्रादि हिमालय की ऊँची चोरिये 
इस श्रनेक सावन सम्पन्न विन्नान युगमेभी मानव स्पशं से 
प्रभी तक सर्वथा म्रस्पृष्ट वनो हई हं मरौर वनी रहैमी । कवि 
कानीदास के गब्दो मेयह्‌ पवित्र पव॑त केवल पत्थरो का वेडोल 
ऊचा टीला मात्र नही है, श्रपितु देवी गुणो की प्रसवे भूमि होने 
के कारगर स्वय भी देवाट्मो' कहा जातादटै। इसलिये ताश 
ग्रार्पं कर्म्म के समय उमके सम्मुख रहने से मनोविज्ञान सिद्धांत 
के श्रनुसार श्रनुष्ठाता के सामने भी ऋषियों के उच्चतम भ्रादशं 
उपस्थित रहते है । ग्रथ च चतुद विद्याधिपत्ति भगवान्‌ महे- 
न्वर्‌ भी उत्तर मेहीकंतान पवेत पर विराजते हैँ! विधा- 
कामस्तु गिरिशं" इस श्रुति के ्रनुसार गंकर की श्राराधना पूर्वक 
विद्या ग्रहृण करने के निये विचयाधीड्वर महैष्वर के सान्निध्य 
मे उत्तराभिमुख वंर्कर ही तो सफल स्वाध्याय हो सकता है । 
“चिद्या. समस्तास्तव देवि भेदा '-के प्रनुसार समस्त विद्याश्रो की 
ग्रधिष्ठात्री भगवती जगदस्विक्रा का निवास भी उत्तरमेहीरहै, 
ग्रत पठन पाठन्‌ स्वाध्याय के लिये उत्तर दिनाभिमुख होना 
स्ववा युसगत दँ । 

पिल्रकर्म्म मे दक्षिण टि मे मूख करने काश्रभिप्राय भी 
स्पष्ट टै) वेदादिश्ाखमोमे दक्षिण दिशा मे चन्द्रमा से उपरको 
कक्षामे पित्रूलोक की श्रवस्थिति पानी है, तदनुसार पिक्रकमं 
का ग्रनुष्ठान दक्षिणमे मुष करके करनास्वाभाविकटहीहं) 
उसके प्रतिरिक्त पूर्वमे मुख करने से सूये का प्रनेल ्राकषसा 
श्राहूत पितरो की भ्रात्माश्रो कै भ्रागमन मे प्रवरोधकारक 
हो सक्तादै, इन्से पितृकर्म्ममे पूवं मे मुख करना प्रतिङ्रुल 


` तिलक धारण क्षयो ? [ १६७ 1 


पडता है । उत्तर दिदामे मुख करने से--दक्षिणा दिशाकी 
ग्रोर से पधारने वले पितरो की प्रोर पौठ फेरकर बठना वेसा 
ही श्रपमान जनक है, जंसा कि किसी समागत प्रतिष्ठित सम्बन्धी 
को श्राते देखकर पीठ फेर लेना मानाजासक्ताहै। साथही 
“ग्रहुचक्रः भ्रौर “हिगुमार चक्रः की प्रगति पूर्वं श्रौर परिचम 
दिशाके बीचो बीच रहती है, इसका भी, आहूतं पितरो कौ 
सुक्ष्म भ्रात्माग्रो पर प्रभाव पडतादहै। इसी हेतु सेश्राद्धके लिए 
कूतप = श्रपराह्ं काल--श्रेष्ठ माना हे, क्योकि उस समय सूयं 
ररदिमये भ्र्वाचीन हो जातीदहै) श्राद्धमे सन्यासी श्रादि न्ञान- 
प्रधान चतुर्थाश्रमियोका भो इसी श्रारय से निपेव हे, क्योकि 
उनके पिण्डो मेश्राहूत पितरो को श्रात्माएं भवि होती हई 
संकोच करती है । इन सव कारणो से पित्रकस्मे के लिये दक्षिण 
दिशाको मुख करने की विधिरहै। 

स्वामी दयानन्द जीने श्रपनी सस्कार विधि" के समावतनं 
सस्कारमे समावृत ब्रह्मचारी हारा दक्षिण दिश्षाम मूख करके 
“प्रो पितर श्ुग्धध्वम्‌" यह मन्त्र बोलकर जल की भरी श्रज्जलि 
भूमि पर छोडनो लिखी है--इस इतिकतव्यता कौ कथित 
जीवित पितरो केश्राद्धसे कुद्धमी सगत्ति नही वेठ सक्ती 
ग्रत. यह्‌ विधि नि सन्देह मुत पितरोके त्पणके उदटृरयं से 
ही यहाँ श्रङ्धितिहूरदहै, सो यर्हाँभी दक्षिण दिशा का विधान 
सुस्पष्ट है । | 

साय सन्ध्या के समयं सूये, परिचम दिसा मे प्रस्त होने को 
होता है, श्रत उस समय पर्चिम को धल करना भी उने सव 
लाभोकाहेतुहोतादहै जो लाभि प्रात.कालीन सन्ध्या के समय 
पूवको मुख केरनेसे प्राप्त होतेथे। इसप्रकार हमारे यहं 
ग्रसुक दिशा को मुख करने का विधान निहुतुकं नही कितु अ्रनेक 
ग्रटल कारणोसेभरपूरदहै। 


[ १६८ | # कय # 


तिलक धारण क्यों ! 
रास्त्रो मे तिलक घारण भी एक श्रावच्यकं धार्मिक कृत्य 
माना गया हं यथा- 


शास्त्रीय स्वरूप 
(क) उष्वंपुण्डू मृदा धायं, भस्मना तु तिपुण्डकस्‌ । . 
उभयं चन्दनेदेव, ह्यम्यङ्खोत्सवरानिषु ॥+ 
(ख) शतं चका च हदयस्य नाञ्य- 
स्तासां भुर्धानमभिनिःसृतेंका । 
तयोध्वमायन्‌ न सतत्वमेतति, 
विष्वङन्या उत्क्रमणे भवन्ति \ 
(कठोपनिषत्‌ २। ६1 १६) 
(ग) स्नानं दानं तपो होमो देवतापितृकस्मं च ) 
तत्सवं निष्फलं पाति ललाटे तिलकं विना }! 
ब्राह्यणस्तिलक कत्वा कुर््यात्सिध्याञ्च तपरास्‌ \1 
| (ब्रह्मवंवतं पुराण ब्रह्मा २६) 
ग्र्थात्‌-(क) ऊ्वंपुण्ड तिलक मृत्तिका से धारण करना 
चाहिये, भस्म का तिपुण्ड्‌ रौर चन्दन कादोनो प्रकारका 
तिलक, ग्रभ्यंग रौर उत्सव रात्री मे घार्ख करना चार्हिये । (ख) 
हृदय कौ एक सौ एक नाड़ी है उनमे से सुषुम्णा नाम की नाडी 
मस्तक प्रदेश के सामने ते निकलती है, उसके द्वारा ऊचे क 


प्रस्थान करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है, शेष सवका प्राणौत्सग 
के समय चारो ग्नोर से उपयोग होता है ! (स) स्नान, दान, तप, 
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होम, देवे भौर पित्रुकर्म्म सब निष्फल होता है यदि मस्तक में 
तिलक धारणनकियाहो। ब्राह्मण को चाहिए किं बह तिलकं 
धारण करके पडचात्‌ सन्ध्या तपंस॒ श्रादि कृत्य करे । 


` वेज्ञानिक-विवेचन 


^, यद्यपि चन्दन, गोपी चन्दन, सिन्दूर, कूकुम भ्रौर भस्मभ्रादि 
द्रव्यो काभी तिलक लगाया जाता है परन्तु मुख्य तिलक तीर्थो 
की पवित्र मृत्तिका को स्वच्छ करके जो तयार किया जाता है- 
वहं सात्विक श्रौर श्रनेक वज्ञानिके लाभोसे परिपृणं है, इसी- 
लिए उपयु क्त शास्त्र प्रमाणमेभी उसे ही सर्वं प्राथम्य दिया 
गया है), शुद्ध मृत्तिका मे सवेविध सक्रामककीटाशुुभ्रो के विनाश 
की श्रदभत शित सभी भौतिक विज्ञानवादी स्वीक।र करते है, 
तत्तत्‌ पदार्थो को पूतिगन्ध नामक सडादको दूर्‌करने काएक 
मात्र साधन = "गन्ध गुण" केवल पृथ्वी मेही विद्यमान) 
साबुन, इतर, फि्नल ग्रादि पदार्थ -म्रपनी उग्रगन्धके कार्ण 
तत्तत्‌ वस्तुभ्रो मे क्षरिक स्वच्छता का प्रभास चाहे प्रकट कर 
दे, परन्तु वास्तव मे यदि सूषक्ष्मवीक्षण यन्त्र की सहायतां से उन 
पदार्थो का निरीक्षणः किया जाए तोवे मलिन-कीटाुभ्रोसे 
तथेव किलन्न रहते है । इसलिशए भ्रव तो बहुत से पारचात्य 
विचारक भी यह घोषित करनेलगेहै, कि काचश्रौर चीनी 
का प्याला यदिएक बारमभीग्रोठोसेटच' होतो, मनुष्य के 
धूक से सहस्रो कौीटाणु उस पर जम जते है" पानीसेघोने परया 
साबुन का प्रयोग करने.पर मी वे नही मरते, मद्री रर रखही 
उनका समूल नाश करने के लिये सबसे सस्ता श्नौर सुलभे पदाथं 
है। सो मृत्तिका कै श्रधिक गुण वणन नं करके हम इतना ही 
कहना पर्याप्त समभते है, फि लेपन द्रव्यो मे यह्‌ सर्वोत्तम द्रव्य 
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दै, फिर यदि चह्‌ तीथंस्यानोकौहो तवतो कहना ही क्या ? द्वेश 
वेचिव्यवाद' के अनुसार तत्तत्‌ त्तीर्थो की मृत्तिका का सम्मिलित 
पिण्ड मानो प्ननेकविव चुचितामय परमाणु का पुजञ्जीभूत 
सघात हं । उसे विशाल भाल मेधारण करने का श्रथ है- मानो 
हम अ्रपने मस्तिष्क को पुनीत रखने के लिये एक सुहृढ्‌ प्राचीर 
तयार कर रहै हँ । उपनिषद्‌ के पूर्वोक्त प्रमाणमे लिखादहैकि 
युपुम्णा नाडी हृदय से सीधी मस्तक के सामनेव्रह्यरन्ध मे 
पर्ुचती दै, उच्वपुण्ड्‌ तिलक मानो उरध्वंगति का केत 
चिह्न ई । । 

यहां यह्‌ कटने की श्रावदइ्यकता नही, कि हमारे मन मे जो 

सकत्प उर्ता है, वह्‌ सवंप्रयम मस्तिष्क की घमतियो मेही 
पकम्पन करता है । मस्तिष्क के प्रकसम्पन के श्रनन्तरं ही वहू 
तत्तत्‌ इन्द्रियो को कार्यानूकृल होने को सस्जित करतादहै। सो 
हमारा मस्तिष्कं जितना विकाररहित होगा, उतना ही हम 
प्रत्येक वात की वास्तविकता का गृद्ध परिसीलन कर पा्येगे। 
हमारे नान-तन्तुग्रो'का विचारक केन्द्र भृकुटी श्रौर ललाटका 
मघ्यभागहै। यह्‌ पाय सभी ने. कई वार भ्रनुभव किया 
होगा, कि जवं कमी श्रावश्यकता से श्रधिक विचार करने का 
ग्रवसर पडता ह तो इसी केन्द्र मे वेदना श्रनुभव होने लगती 
है । त्रत. हमारे महषियों ने ज्ञान तन्तुश्रो के केन्-स्थान मेही 
तिलक धारण करने का विधान कियाहै। तिलक की मर्हिमा 
के अ्रविर्वासी लोग भी जव मस्तिष्क वेदना से पोडित होते हँ 
तव वे भी चन्दन उरयीर श्रादि शीतल द्रव्यो का कलल मत्ये पर 
पतने क लिये विव्च होते है । यहाँ यह्‌ भी समर लेना चाहिए 
किंयीतो शुक्र नीमक धातु समस्तश्चषरीरमे ही परि्व्याप्त है 
परन्तु उसका उरोज प्रौर मस्तक कै स्थान सें विगीप सम्बन्ध 
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है । इसीलिये युवापन को प्राप्त हीने वाले बालकों के स्तनोमे 
ग्रन्थी श्रौर मुखंमण्डल प्र विस्फोटक फुनसिये नवयौवन की 
प्रथम निदानी समभी जातीदहै। सो वीयंसरक्षा के निमित्त भी 
भाल-प्रदेशमे शुचिततम मृत्तिकाको धारणा करना परमावर्यकहै । 
जयदिन्द्‌ 
सौभाग्यवश् भ्राज्‌ "वन्दे मातरम्‌" भौर जयहिन्द' का पवित्र 
घोष भ्राबाल वृद्ध भारतीय की जिह्वा पर विद्यमान है, परन्तु 
भ्रभी तक भारत कै कुद सपूतो को यह्‌ ज्ञान नहीहै, कि जिस 
भारत या हिन्द की हम वन्दना ग्रौर जय मना रहे है, वह्‌ भारत 
माता एक निविश्षेष मृण्मय पिण्डी तोरहै। फिरयदि हम 
नित्य उस माताकी पवित्र रज श्रपने भाल पर धारण करके 
उसके गौरव के सामने नतमस्तकहोतो हमारा यह्‌ कृत्यं मान्रु- 
पूजाकाही तो एक सफल प्रदशन होगा । खेद का विषयदहैकि 
प्राजके स्कल श्रौर कालिजो के विद्यार्थी एकम्रोरतौ "वन्दे 
मातरम्‌ श्रौ र (जयहिन्द' का घोष करते है श्रौर दूसरी भ्रोर 
उसी भारत माताकी रजको सम्मान देने वाले व्यक्तियो को 
देखते ही 'ग्रोल्डफशनः' कहकर नाक-भौँ सिकोडने लगते है । हमे 
प्रसन्नता है कि मद्रास प्रान्त के सज्जनं वडे-से-बडे पदो पर 
प्रधिष्ठित होते हये भी बडे गौ रव के साथ तिलक धारण करके 
केन्द्रीय धारा सभा के भ्रधिवेशनो मे जाति रहै, इससे उनका गौरव 
बदताहीदहै) क्याहम राशा करे कि ्रन्य प्रान्तके सज्जनमभी 
मद्रास के इन सस्कृति सरक्षको का श्रनुकरण करके भारतके 
गौरव को चार चाद लगायेगे ] 
मृत्तिका के बाद दूसरा स्थान यज्ञ भस्मकादहै, कुं लोग 
जैसी-तेसी भस्म ही पौत्त तेते है--यह ठीक नही, क्योकि स्मृति- 
प्रन्थो मे रएेसे श्रनेक प्रमाण वियमानर्है जो कि सवेसाधार 
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भस्म को निन्य सिद्ध करते है । ग्रत. यज्ञ भस्मही लगानी चाहिए । 

चन्दन के गुण तो हकीम साहिव से ही पृछ लीजिए । सर- 
ददंमेवेभ्रापको सन्दलकेलेपकरनेकाही पराम देगे। यह 
ठीक दहै, कि सन्दल का धिसना भौ सरददं ही है परन्तु "विस्य 
विषमौषधम्‌-सरदर्दी कोद्र करनेके लिए डवल सरदर्दी 
ग्रौर खरीद लीजिए, सरददं शत्तिया दूर हो जायगा । 

कृकुम, हल्दी काही दरणं होता है-जोनीत्रूके रस मे 
भावित करने से लाल दहो जाता टै! हत्वी, सयोजक रौर त्वाच 
रोधन के लिए सर्वोत्तिम पदार्थं है। ग्रायुर्वेद मे इसके श्रनेक गुण 
निखे है । दाल-सागमे इसे इसलिये नही डाला जाता, कि 
प्रमुक भध्य भोज्य पीले रद्धुका वन जारए्‌, क्योकि दव, रवडी, 
खीर, घेवर, वर्फी, पेडा भ्रादि शनक भक्ष्य भोज्य इवेत रङ्कु के 
ही उपयोगमे श्राते है! सन्नी ्रादि मे हल्दी का उपयोग उसके 
संयोजक गणकेकारणही होता है । भ्रतएव तिलक में कूकरुम 
के उपयोग से त्वचा शुद्धि श्रौर मस्तिष्क स्नायुवो का सयोजन 
नेसगिक कहा जा सकता है । 

मांग में सिद्र क्यो ? 

सधवा स्त्रियो को ककन के अतिरिक्त खासकर सीमन्त 
(माग) मे सिन्दुर लगाना चाहिए । विवाहु-सस्कार के समयही 
वर वधु के मस्तक मे सिन्दूर लगातारहै-यह शास्त्रीय प्रथा 
प्रायं सबदेयो मे प्रचलित है 

श्री हमुमान्‌ जी सिन्दरुरी चोले मे क्यो 

ग्रद्भरुत रामायण मे एक कथा प्रसिद्ध है, कि- श्री हूमुमाद्‌ 
जी ने जगज्जननी श्री जानकी के सीमन्त में सिन्दर लगा देखकर 
परर्चर्यपू्वक पुच्धा--“माता । भ्रापने यह लाल द्रव्य मस्तक मे 
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क्यो लगाया है ?' श्री जानकी जी ने ब्रह्मचारी हनूमात्‌ की इस 
सौघीसाघी बात परं प्रसन्न होकर कदा-पूत्र | इसके लगाने से 
मेरे स्वामी की दीर्घायु होती है 1 श्रीदहनुमाचु जी ने यह्‌ सुनातो 
बहुत प्रसन्न हुये, श्रौर विचारा, कि जब श्रगुली भर सिन्दरुर 
लगाने से भ्नायुष्य वृद्धि होती है तो फिरक्योनं सारे शरीर पर 
इसे पोतकर श्रपते स्वामी को भ्रजर भ्रमर ही बनाद्‌ । वैसा ही 
किया । सब शरीर पर सिन्दूर पोतकर सभा मे पचे, तो भगवान्‌ 
उन्हे देखकर इतने हसे जितने कि शायद कभी न हसे होगे ¦ 

श्रीहनुमान्‌ जी को माता जानकी के वचनो मे इससे श्रौर 
भी ्रधिक विरवास ह्र । कहा जाता है कि उस दिन सेहनुमानु 
जी को इस उदात्त स्वामी-भविति के स्मरण मे उनके रारीर पर 
सिन्दूर काचोला चडाया जाने लगा। इस्त कथानक से यह्‌ 
सहज मे ही समभमेभ्राजाताहै किवरेतागरुगमे भी स्तियो के 
सीमन्त मे सिन्द्र लगाने का शास्त्रीय विधानं प्रचलित था 
इसका क्ष्याहेतुहै ? प्रसद्धवश यहाँ यह रहस्य प्रकटकरना 
ग्रनावह्यक न होगा । 

(१) मागमे जिस स्थान पर सिन्दूर लगाया जाताह वह्‌ 
स्थान ब्रह्मरन्ध्र ग्रौर श्रधिप नामक ममं के ठीक ऊपर का भाग 
है! स्त्रीकेशरीरमे यहु भाग चकि पुरुष की श्रपेक्षा विरोष 
कोमल होता है श्रत उसकी सरक्षाके लिये शास्वकारो ने 
सिन्दूर का विधान कियादहै। सिन्दरूरमे पारा जेसी अ्रलभ्य 
घातु बहुत मात्रा मे होती है ।, वह्‌ स्त्री शरीरस्य वेद्युतिक उत्ते- 
जना को ही कन्टोल मे नही रखता, बल्कि ममंस्थान को बाह्य 
दुष्प्रभाव से वचाताभी हे । 

(२) सामुद्रिक यास्त्रके श्रनुसार यदि स्तियोके सीमन्त 
ग्रथवा शरुकरुरी केद्धमे नागिन" रेखा पडीहोतो वे दुभगा रहती 


[ २०४ | ‰ कयो % 


है । कई वाल विधवाप्नो के सीमन्त स्थल मे वालो की भवरी- 
(म्रा वतं) प्रत्यक्ष देखी जती है ! सो इस दोप की निवृत्ति के 
लिये सिन्दूर द्वारा उते ्राच्छादन करना वताण गवाह 

(१) कामकाज श्रौ र वच्चो की सभालमे नित्यजिरनधो 
सकने वाली स्तवरियो के वालोमेप्राय चरु लीखभ्रादि जीवभी 
पड़ जाया करते है, उनके हटाने की श्रमोघ श्रौषवि भी पारद है 
सो सीमन्त मे सिन्दरुर रहते उक्त जीवो का कुछ भी खतरा नही 
रहता । 

(४) स्तयो के भाल प्रदेश मे सिन्दरूरकी चिन्दु जहा सौभाग्य 
का प्रधान लक्षण समभा जाताहै वहां इससे सौन्दयं भी षठ 
जाता है । स्वामी दयानन्द ने ्रपने "सत्यार्थ प्रकाक्च'मे श्रपनी 
ग्रादत सं विवश होकर तिलक का भरपेट खण्डन कियाहै श्रौर 
जितनी लचर दलीले हो सकती थी वे सवकी सव वहां दे डाली, 
परन्तु नगरको्तन के समय युक्तेप्रान्त के समाजी पुरुष ग्रीर 
सदव सव प्रति की श्रयं समाजिन स्त्रिये म्राज भी अपने भाल 
को सनातनघम्मं को इस छाप से उन्परक्तन कर सकी । पिदधे 

कृ दिनो से तो गूजरात, महार, मद्रास प्रौर वर्गाच प्रादि 
देशो की स्त्रियो के मस्तक मे निरन्तर भालविन्दरु सजा देखकर 
पंजाव, परिचमी युक्त प्रति मरौर देहली तथा मारवाड रत कौ 
स्त्रियो ने भी मस्तक मे तित्य विदी लगाना ्रनिवायं बना लिया 
है । सिनेमा की ट्य तक भी सौन्दर्य के इस चिल्ल के श्रपनाने 
मे श्रपनी लालसा कासवरणान क्र संकी 1 
तिलक की सावभोम बजय 

जेल जाते समय तो बड २ काप्रेसी लीडरो को--फिर चाहै"वे 
मौलाना श्राजाद या स्वामी श्रद्धानद ही क्यो न हो--बड़ी सज- 
घज के साथ तिलक से विभूषित किया 'गथा। महात्मा गाघौ का 
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एक लाल बिन्दी से विभूपित चित्र बाजार मे सर्वत्र विकता है। 
महासना मालवीय जी का तो शून्य मस्तक चित्र दंढना सर्वथा 
ग्रसम्भवहीहै। क्याहुम ग्रपनेर ्टकेकणेधारोसे पूं सक्ते 
कि यदि जेल के लिए प्रस्थान करते समय तिलक धारण गौरव 
की वस्तुहै, तो फिर उसे यदि निव्यधारण कियाजाय तो 
उसमे क्या प्रपत्ति है? समाचार पत्रो वलि भी तिलक लगाने 
की जेलकालीन घटनाश्रों कोतो मोटे २ शीर्षक देकर छापते 
थे, परन्तु स्रव माधवाचायं को सतलिक देखकर “चेमे गोडयेः 
करने लगते है, देस दुरगी'काक्याकारणहै? 

तिलकं केवल भिखमगे कटे जने वलि ब्राह्मणो का ही चिह्घ 
नही है ्रपितुभारतमेतव तक कोई महाराजा ही नही वन 
पाता था, जव तक कि कोई तिलकधारी पुरोहित राज्याभिषक्त 
सम्राट्‌ को तिलक न चटढदे। हिन्दू शास्त्रोमेत्तो इस तिलक 
प्रथा को इतना महृत्व दिया गया है, कि राज्याभिषेक समारोह 
का नाम ही (राज्य तिलक पड गया | 

यवनकालोन विप्लव के समय जितने बलिदान शिखा सूत्र 
प्रौर तिलककौ रक्षाकेलिएहुएहै, इतने भ्रन्य किसी उहेश्य 
के लिए नही, श्रीगुरु गोविन्द सिहुके पिता का भ्रमर बलिदानं 
तिलक यज्ञोपवीत कीरक्नाकेलिएहीहु्राथा यहु जात गुर 
गोविन्दसिह जीने थ्रपने "विचित्र नाटक' सामक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
मे स्वय लिखी है । यथा-- 


तिलक जय राखा प्रभु ताका, कीन्हा बड़ा कलु म साका! 
कहा जाता हं कि म्रत्याचारी यवन लोग हिन्दुभ्रो के जनेऊ 
कोदातोसेकाट डालते थे ग्रौर मस्तकं पर लगा तिलक चाट 
लेते थे, इसकी रोकं थाम कै निमित्त करारा जवाब देने कै लिए 


॥ २०६ || % क्यो ५ 


पजव मे गुरु रामरायके समयमे शुर" नामक सम्प्रदायका 
प्रादुभवि हुभ्रा। ये लोग सुवर की तात का जनेऊ पहिनिकर 
ग्रौर विष्टा का तिलक लगाकर यवनो के सामने उन्हे चिडाने के 
लिए खव धूमतेथे। वे सूवर को श्रपने मजहूव के भ्रनुसार 
हराम भ्रोर वदः समकर निकट नही श्राते थे इस प्रकार 
यवनो के श्रवत्याचार को रोका गया | 


शिखा बन्धून क्यों ! 
समस्त धार्मिक प्रनुष्ठानो के श्रारम्भमे ग्रथी लगाना भी 
सवंथा श्रावह्यक माना गया है पथा- 
शास्त्रीय स्वरूप 


(क) यश्शसे श्रिये ज्िखा । (यजु.) 
(ख) सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धरिखेन च । 
(ग) गायच्रीमन्त्रेण शिखां बदुध्वा ¦ 
्र्थात्‌--(क) यज भ्रौ र लक्ष्मी = गोमा के निमित्त निखा 
धारण करे । (ख) सदैव [हिज] यज्ञोपवीत धारण करे, ्रौर 
[श्रन्य हिन्द्र] चिखा वधी रक्खे। (ग) [यधाविकार्‌) गायत्री 
मन्त्रसे दिखा वाथकर धार्मिक कृत्य कर्‌ । 
वेन्ञानिक-विवेचन 
निखा के सम्बन्य मे इस ग्रंथ मे श्रन्यत्र विस्तारपूर्वक लिखा 
गया है 1 यहा तो केवल इतना ही प्रसग है कि सध्यावन्दन यत्न 
नष्ठान श्रादि प्रत्येक धामिक कृत्य मे श्रारम्म मे सवंप्रवम निखा 


सिखा बन्धन षयो ? [ २०७ ] 


मे भ्रन्थी लगानेकी ्रनिवाये विधि है, यह्‌ क्यो ?--इसलिये कि- 
प्रासन माला विवेचन के ्ननुसार पवि हाथो की माति, 
वातावरण से प्रभावित होने वाला मानव पिण्डका पचर्वां भ्रग 
मस्तक है । देखने मे तो यह्‌ गोल मटोल है परन्तु श्रखि, नाकः 
कान प्रादिषेदो की भात्तिशिरमे भी एक गुप्त द्वार है-जिसे 
"दाम हार" भी कहते है । यजुवेदीय तंत्तिरीयोपनिषद्‌ के निक्षा- 
ध्याय (१।६1।१) मे वणन श्रात्ता है कि- 
(क) श्रन्तरेख तालुके य एषः स्तन इव श्रवलम्बते स 
इन्द्रयोनिः \ श्रच श्रसौ केशान्तो विवतेते, न्ययोहय- 
कोषेकपाले । ` 


(ख) श्रान्तरो सस्तकस्योध्वं क्षिरासन्धिसमागमः । 
रोमावर्तोऽधिषो नाम ससंः सद्यो ह्रव्यसुन्‌ ॥ 
(ग्रष्टाद्खहृदय शरीरस्थान) 
ग्र्थात्‌--(कं) तालू के श्रन्दर जो स्तन सा लटकता दीख 
पडता है इसका नाम इन््रयोनि है, इसके ठीक समान सूत्रमे 
कपाल स्थानपर जो रोम राशि है वह्‌ मर्म रक्षकदै। (ख) 
मस्तक के ऊचे श्रभ्यन्तर स्थान मेजहोशरीरको समस्त शिराश्रो 
कासमागम होत्ताहै उस स्थान कैरोमोके प्रावतं कानाम 
श्रधिपः ह, जो बहुत मर्मस्थल है, जिसके उपदत होने से तत्काल 
मृत्यु हो जाती है । । 
। सो उक्त गुप्त खिद्र=-दशम दारको सरक्षा के लिये वैदिक 
वज्ञान के ग्रतुसार यहाँ शिखा,रखी जाती है, धम्मानष्ठान के 
समय इस मागं से वातावरण, उपाजित अ्राध्यातिमिक शक्तिका 
विनाशन कर सके--एतदेथं दार बन्दकरने को भाति रिखाको 


[ २०८ | ‡ क्यो # 


गांठ लगानी ्रावश्यक है । विद्युत्‌ गास्त्र का यहु श्ररल सिद्धात 
है कि नोकील्ते पदार्थं वियत्‌ गक्ि का भेदत कर देते है! उनमे 
वह्‌ फटिति प्रविष्ट हो जाती है, वर्तृलाकार षेरेदार किवा श्राव 
पदार्थो पर वह सहसा सक्रन्त नहीं होती 1 सो निखामे गाठ 
लगाना, समाधि के समय श्रंगु्ठ गनौर तर्जनो के मेल से वर्तुल 
वनाना, क्रिवा मुदरी वांघना ये सव क्रिया पूर्वोक्त विचयुम सिद्धात 
पर ग्राधारित हैं । 


ऊवे २ हिन्दू मन्दिरौं के जिखसो पर नोकीली लोहगलाका 
लगाना भी श्राकान सरे गिरने वाली विजली कै वेध को रोकने 
के ग्रभिप्रायसेटीहै। भारतीय ऋषियो ने मन्दिरो के शिखरो 
पर चक्र, त्रिशूल ग्रौर कलन की अ्राकृतिये वनाकर वतल वेष 
सिद्धान्त से वहत लाभ उठाया है 1 इसलिये हमारा कोई प्राचीन 
मन्दिर विजली के पातःसे भूमिसात्‌ हुभ्रा हो एेसा इतिहीस मे 
कोई पमाणं नही भिनता । पारचात्य विजानवेत्ताग्रो ने जव 
ञ्चे मीनार पर विदयत्‌ पात की श्रागद्धुा समभीतो उन पर 
हमारे मन्दिरों की भाति लोहरलाका -लगाकर उप्ता पुथ्वी 
पिण्ड ते सम्बन्ध जोड दिया । यह वाते किसी भी ऊन्चौ इमारत 
पर लगी सीं श्रौर उपर से पृथ्वी तक लगी पत्तीमे जानी जा 
सकती है 1 श्रस्तुः 

दिखा बन्धन का हेतु-गप्तद्ार, दरामहार इन्द्रयोनि 
ग्रचिप श्रौर सस्त॒लिग आदि अनेक नामोसे पकारे जाने वालि 
उस स्थान की रक्नाकरनाहै जोकि मानव पिण्डमे सर्वाधिक 
ममं स्थान माना जाता है! हमारे इस्त शिखावन्यच का ही य्ह 
प्रत्यक्ष फल है किं भारतीय ऋषियो के लिखे हुये । दर्दान भाल 
ग्राज भी उनके सही मस्तिष्क होने की साक्नीदेतेरह। 


कुया धारण श्यो ? [ २०६ 1 


कुशा धारण क्यो ! 


सन्ध्या मे वाये हथ मेदमं मृष्टिरखने का, अअ्न्यान्थ 
धामिक श्रनुष्ठानो मे प्रगुलियों में कुशनिर्मित पवित्री पहिनिने का 
तथा जपमे माला फेरने का श्रीर समाधिके समय तजनी मरौर 
गरगृष्ठ की कुण्डलाकृति किवा मृष्टिकाकृति बनाने का शास्त्र में 
उल्लेख मिलता है, माला श्रादि विषयों पर तो यथास्थान 
विचार किया जाएमा यहाँ कुशा के विषय मे चिचार किया 
जाता है। 


शास्मीय-स्वरूप 


(क) दर्भो य उग्र भ्रोषधिस्तं ते बध्नामि श्रायुषे । 
(ख) नास्य केश्चानच्‌ प्रवपन्ति नोरसि ताडमाघ्नते 
यस्मा श्रद्िन्नपरणन दभेरण शम्मं यच्छति ॥ 
(ग) दभभेख देवजातेन दिविष्टम्भेन, । 
(घ) दर्भः परिपातु विश्वतः । (भ्रथवं १९। ३२। १-१०) 
(ङ) दौ दर्भो दक्षिणो हस्ते वामे चरीच्‌ श्रासने सकृत्‌ । 
उपवीते शिखायाञ्च पादमूले सकृत्‌ सकत्‌ ॥ 
(देवी भागवत ११।२०) 
(च) श्रग्निस्सुय्येश्चद्मा भ्रूमिरपो, यौरन्तरिक्ष 
प्रदिशो दिरहच । श्रातवा ऋतुभिः संविदाना 
प्रनेन मा त्रिवृताः पारयन्तु ।॥। (म्रथवं ५।००।२) 
प्रथात्‌--(क) कुशा = दभे तत्काल फल देने वाली महौषधि है । 


[२१० | । «£ क्यों # 


उसे ्रायुचृद्धि के निभित्त धारण करना चाहिए 1 (ख) जो 
मनुष्य श्रचिन्नपणं दभं पहिनिकर कत्याणान्वित होता है उसके 
वाल नही फडते श्रौर नाही छाती म भ्राघान पर्हूचता है । (ग) 
कुदा दवी गुणो से उसन्त हई है रौर यह्‌ द॑वी वातावरण की 
रोक-थाम की सावन है । (घ) दर्भ चारो ग्रोर फले वातावरण 
==एेटमास्फीयर्‌ से सुरक्षित रखता) (उ) दायें हाथकी 
प्रनामिकामे दो कुशाभ्रो से निम्मित पवित्र पहिनिनी चाहिये, 
ग्रौर वाये हायमे तीन कुना से वनी । एक कुजा यज्ञोपवीत मे, 
एक जिखा मे ग्रौर दोनों पावौ के नीचे एक रक्खे । (च) म्रग्नि, 
सूयं, चन्द्र, पृथ्वी, जल, चौ, ग्रन्तरिक्ष, दिशा, विदिशा ऋतुवे 
ग्रोर उनसे होने होने वलि गर्मी-सर्दी ग्रादि प्रभाव सूप 
वातावरण से [पांव हाथ मस्तक] तीनो स्थानो कौ रक्षा 
उपायो द्वारा मुशे पार कीजिए । 


ष (क्ष (र 
वेन्नानिक-दिवेचन 

कुगा की पविघी हाथो मे इसलिए पहिनी जाती है, किजंसे 
पाथिव विद्युत्‌-प्रवाहु पावो के मागं से मानव पिण्ड की सञ्चित 
ग्राध्यात्मिक रवित्त को खेचक र विनष्ट कर देता है ग्रौर उसकी रोक 
थाम के लिये पावो के नीचे ग्रांसन विदधाना श्रनिवायं है, ठीक 
दसीप्रकार श्रतरिक्ष व्याप्त विदयुतप्रवाह्‌-जिसे ग्राज की वेज्ञानिक 
भाषा मे 'हथर' कहते ह-भी मानव पिण्डको चारो श्रौरसे 
निरन्तर घेरे रहता है । हमारे चरीर के पाच स्थानो दारा ही 
वह हमे प्रभावित कर सकता है-दोनो पाव, दोनो हाथ श्रीर 
मस्तक । ष्यौकि हमारे शारीर के यही पांच अरङ्ध प्रन्तिम भाग! 
सो, अत्येके घाभिक छ्रत्य में सिद्ध, पद्य, सुख जिसमी आसन से 
वैठने का विघान है, उसमे दोनो पाव घुटने ऊ नीचे दव जाते ह । 


१ 


वैज्ञानिक-विवेचन [ २११1 


पांव फंलाकरया ठंग पर टांग रखकर वैठना हमारे यहां अ्रनु- 
चित समभा जाता है, गुरु सन्तिधिमे श्रौर रिष्टं समाज में कोई 
भी सभ्य हिन्द उपयुक्त रीतिसे नही वंठेगा। जिस प्रकार 
सन के प्रभावसे्रौरपांवकी अ्रगृलिया ह्ुपाकर पावो के 
मागसे हम भ्रवाचज््छित बाह्य वातावरण से श्रपनी रक्षा कर 
लेते है, ठीक इसी प्रकार हाथो केमागंसेभी व्ह वतावरण 
हमे प्रभावितन कर पाए--भ्र्थात्‌--घर्मानुष्ठान हारा सञ्चित 
हमारा ग्राध्यातििक बल भ्रपक्षीणन हो एतद्थं कैश=घास 
निमित पविचरिये हाथो मे धारण की जती ह 
हम पीडे कट्‌ प्रयेरहैः कि दर्भ भो "जुचि'-=नान कन्डक्टरं 
पदाथं है, वह भी विदयुत्‌भवाह के सक्रमण॒ मे वाधक है । पूर्वोक्त 
वेद प्रमाणो मे कुश धारण के तीत प्रधान लाभ भ्राए है। 
(१) कुरा धारणसे शिरकेबाल नहीगिरते (२) छाती मे 
ग्राघात्त नही होता ग्रौर (३) वातावरण का प्रभाव नही पडता, 
इससे सहज ही मे यह्‌ अनुमान कियाजा सक्ताहै, कि जप, 
पूजा, पाठ रौर श्रनुष्ठान के समय यदि हाथो द्वारा गरीरमे 
प्रविष्ट होने वाले 'ईथर' से श्रात्म-रक्नान की जाय, तो इसका 
मस्तिष्क ग्रौर हदय पर बुरा प्रभाव पडतादहै। दिल ग्रौर 
दिमाग को विकरेति निदिचत ही मृत्यु का मुख्य कारणदै। इसी 
लिए कुश्च घरण का सुख्यफल प्रायुष्य ब्रृद्धि वेद ने बतलाया हे । 


वातावरण नहं खोज मै-- 


यहा यह्‌ समस लेना भी आवइयक होगा, किं म्राजके युग 
मे वातावरण का श्रस्तित्व भ्रौर उसका श्रनिवायं प्रभावसभीो 
वज्ञानिक स्वीकार करते ह । थियासोफोकल सोसाइटी का यह्‌ 


प्रान सिद्धान्ते है, किहर्‌ प्तमयं श्रनेकं बुरी ग्रौर भली 


{ २१२; ॐ क्यों # 


मृतात्माए्‌ मनुष्य को चरो शरोर से घेरे रहती है, जव हम भली 
श्रात्ा्रो से प्रभावित होते हतो श्रच्छी २.-वाते सोचतेहैश्रौर 
जव बुरी श्रात्माग्नोसे ग्राक्रान्त हौ जति हँ तब बुरे.वुरे विचार 
करने लगते है । 


पिद्धले दिनों श्रमेरिका के एक वैज्ञानिक ने अपने अनेकं 
वर्पो के भ्रनुभव के वादे यह्‌ तथ्य प्रकटकिया है, कि यदि ईष्वर 
प्रा्थना-स्थान या भले चिचार जहा किएग्एहोएेसे स्थान के 
वातावरण का चित्र लिया जायतो वहां गाय, हाथी, घोडा 
कमल, सूर्य, चाद प्रादि शोभन वस्तुग्रो के चित्र श्रद्धित होगे। 
प्रौर यदि नराव-खाने, वध्यगाला, चूत मवेन ग्रौर चौर उकुभ्रो 
की वेठको का चित्र लिया जाय तो वहा कुत्ता, गघः, सृश्रर, कवर 
शूलो, ल्ुरे ओर कव्वे तथा गीवो से मिलती -जुलती शक्ले वनेगी। 
ये महोदय श्रपने. इस विषय मे इतने सिद्धहस्त है, कि वे किसी 
मीखालीहाल का चित लेकर श्रपने यन्त्रे की सहायता से यह्‌ 
वता सक्ते है, कि इस हालमे श्रभी बुरी या भली केसी टो 
वटी थी ्रौर वह्‌ कंसी चर्चा कर रही थी। 


ससार मे सभी मनमतान्तरवादी अ्रपने-श्रपने पन्थ के महा- 
त्माग्रो के ददान करने जाया करते हु, इसका यही भअ्रसिग्राय 
होता दै, कि एक प्राध्यात्मिक-रक्ति-सम्पन्च महात्मा के निवास 
स्यान का वातावरण भौ इतना पवित्र दौ जाता, कि उसमे 
पहूचने पर कोई भी ससार सन्तप्त मनुष्य शान्ति अनुभव-करने 
लगता है। भारतीय ऋषियो के श्राश्चमो का वंन करते हृए 
यहु वति सभी कवियो ने प्रकट की है कि वहा रहने वाले संहज- 
वैरी जीव--सिह मृण, नकुल सपं, प्रादिभी वैरत्यागकर देते 


वातावरण सर खोज मे ' [ २१३ ! 


है । योग दशन मे महर्षि पतच्जलि ने लिखा है कि- 
ग्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्स्लिधाने सर्वं-त्ररत्थागः । 

ग्रथातु-जो श्रह्सिा का सच्चा उपासक होता है उसके 

५५ सम्पकं मे रहने वाले सभी प्राणी वैरका परित्याग केर 
। 

इतिहास-मे एसे बहुत दृष्टान्त उपलब्ध होते रै, कि भ्रमुक 
पुरुष भ्रमुक महात्मा को कामवद्च श्रपना शन्न मानकर मारने 
चला, परन्तु वहां जाते पर वातावरण के प्रभाव से श्रपनेरएेसे 
कुविचार पर बहुत पर्चात्ताप किथा रौर महात्मा का सेवक 
बन गया । वाल्मीकि रामायण मे वंन श्राता दहै, कि विप्ठ 
को मारने के पवके इरादे से वशिष्ठाश्रम मे पहुचे विदवामिच्र; 
सेवकं बनकर लौटे । 

इतने पर भी मूखं लोग यदि वात।चरण,-जिसे यवनादिक 
"कुरहवाई' श्रौर श्रांगल भाषा वाले 'एटमास्फीयर' कहते है- 
कोन समक सके, तो उन्हे यह्‌तो समभ लेना ही चाहिये, कि 
श्राखिर रेडियो परये दूररदेशौ के सवाद श्रौर गाने विना 
किस प्रत्यक्ष सम्बन्ध के कंसे सूने जाति है ?-- सात समद्र पार 
इगलेड, जमन अ्रौर श्रमेरिका मे भाषर-त्राडकास्ट करता 
हश्रा व्यक्ति तत्काल ज्यो का त्यो बोलता कंसे सुना जाता है ? 
शायद इस प्रत्यक्ष दंनन्दिनो घटना के भ्रस्तित्वमे तो किसी 
ब्रमूखं को भी, म्राजके युगमे सन्देहन दही, फिर एेसाक्यो 
होता है-इसका प्रधान कारण यह सम लेना चाहिय कि 
ग्रखो से न दीखने वाला एक (ईथर' नाम का सूक्ष्म तत्तव हैः 
जो ससार मे सर्वत्र प्रमान लूपसे व्याप्त है, 

जैसे जलपुरं तालाब के उस किनारे से हिलाया हुम्रा पानौ 
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तरगित होता.२ परले किनारे तक जाता है, ठीक ईसीःप्रकार 
ईथरके किसी भी स्यलमें किया हुय्रा शव्द समस्ते विश्व मे 
. व्याप्त हौ जात्ता ह । जहां जहा उसे पकड़ने वाते रेडियो नामक 
` विचत्‌ यन्तर होगे वहा वहां ही वह प्रतिध्वनित हो उठेगा । यह 
“इथर' नामक पदार्थं कोई श्राघुनिक विज्ञान कौ नई खोज नही । 
भारतीय ऋषियो नेतो-वायु गओ्रौर भ्राकाड्च तत्वे के जिस 
समिश्रण को भ्राज (ईथर' कहु जाता है उसके उत्पादक- 
(रहं तत्व" श्रौर उसके भी उत्पादक महुत्ततत्व' की भी परम्परा 
को केवल जाना ही नही वत्कि उससे ब्रह्य तेके पर्हुचने का मागं 
भी परिष्कृत कर दिया था] 

वात वहुत बढ गर्ईश्रत हम पुन. मुख्य वति परश्रातेहै, सो 
वातावरण के प्रभावे से वचने केलिए हाथमे कुश निमित 
पवित्रियं वारण को जाती! 

धमाद्ष्टन में दी बाधक क्यों ?-- 

कदाचित्‌ यहा यह्‌ ग्रारका की जाए कि जिस वातावरणसे 
वचने के लिए इतनी रस्साकशी की जा रही है वह्‌ पूजा पार्ट के 
समय दही हम से दरन्द्रयुद्ध करने के लिये क्यो प्रस्तुत रहता हं 
श्रन्य समय मे क्यों नही ? कहना ने होगा किं भजन पूजा पाठ 
धर्मानुष्ठान का तात्पर्य है--कि उस समय हम एक प्राध्यात्सिक 
रक्तिका सञ्चय करने चेर, परन्तु जसे विद्युत्‌ उत्पादक 
यन्तर (डनुमा) के सघष से इधर विजलौ उत्पन्न हौ ग्रौर उधर 
पृथ्वी श्रादि किसी सक्रमण नील पदार्थं के सस्पकं से साथी 
साथ नष्ट होती रहे तो दिनभर यन्तर चलने पर भी सायका 
एक भी वत्ती न जल पाएगी; टीक इसीतरह्‌ यदि हम अ्रासन 
ग्रादि उपासना के ्रनिवायंश्रगो की उपेक्षा करके प्रायु भर 
मी माला धिसा करे तो-कवीर जी के शब्दो मे- 


सध्या [ २१५ | 


माला फेरत जग मुंवाफिशन मन काफेर,, 
कर का सनका छोड कर मन का सनका फेर \। 


--ग्रन्धेरेमे इले ढोते व्यथं समयकी हत्या के श्रपराघी 
वनेगे 1 ग्न्य समय भी चौवीसो घण्टे वातावरणसे हमारा सघष 
बदस्तुर चालू रहता है श्रौर उसके ही प्रभावभूत--भ्रुख, प्यास, 
निद्रा रादि शस्नो को हम, श्रन्न जल श्रौर रायन की ढालसे 
विफल करते रहते है-यह तो हभ्रा स्थुल शारोरिक प्रभाव, 
मन. बुद्धि भरन्त करण पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को विफल 
बनाने के साघन ह जप पूजा पाठ धर्मानुष्ठान 1 यदि वे साधन 
ही हम भली प्रकार नजुटा सकेतो फिर हमारा राणा कंसे 
होगा ? इसलिये हाथो के माभ से मानव पिण्ड पर पड़ने वाले 
प्रभाव को रोकने के लिए कुश्च धारण का उपयोग है । 


संध्या 
द्विजाति मात्र को प्रतिदिने सध्या करनी चाहिए । स्ती शूद्र 
प्रादि श्रन्याच्य समी मनुष्यो को भी श्रपने २ भ्रधिकार के श्रनु- 
सार भमवदुपासना करनी चाहिए । वेदादि शस्ोमे सध्याको 


तित्य कमं मानाहै इसलिए उसके न करने पर्‌ प्रत्यवाय होना 
स्वाभाविक है शास्त्र कहता है-- 


(क) श्रहरहं सन्ध्यामुपासीत (वेद) 

(ख) नोपतिष्ठति थः पर्वा नोपास्ते यञ्च परिचमाम्‌ । 

स शरद्रवद्‌ बहिष्का्मः सर्वस्माद्‌ द्विजकम्मरः \\ 
(मनुः २। १०६) 
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(ग) उत्तमा तारकोपेता मध्यमा वुप्ततारकीं । 
कनिष्ठा सयंसहिता प्रातःसंध्या त्रिधा स्मृता ॥ 

(घ) उत्तमा सुयंसहिता मध्यमा चुप्तभास्करा । 
कनिष्ठा तारकोपेता सायदध्या त्रिधा स्मृतां \! 


प्र्थात्‌-(क) प्रतिदिन सन्व्योपाचन करना चाहिये । (ख) 
जो द्विज प्रातः ग्रौर सायं सन्व्योपासन नही करता वह्‌ शूद्र क 
भांति समस्त द्िज कर्मोसे वहिष्कार करने योग्य है । (ग) प्रात - 
काल की सन्ध्या तारागणा के प्रस्त होनेसे पूर्वक जाए तो 
उत्तम है, सूर्य निकलते समय मध्यम श्रौर सूयं के चढ़ जाने पर 
कनिष्ठ मानी जाती है 1 (घ) साय सन्ध्या सूर्यं रहते २ को जाए 
तो उत्तम भूयं इवने पर मध्यम्‌ प्रौर तारे निकल श्राने पर 
कनिष्ठ समनी चाहिये ) 


सन्ध्या से श्वास क्रिया का नियमन 


सन्ध्या हमार ग्रहौ रात्रचर्या का मूख्य सनगह । "विप्र वृक्ष 
स्तस्य मुलन्च सम्ध्या कहते हये चास्त्रकारो ने उसे द्विजाति के 
लिए जीवन का मूल स्वीकार किया है! उसमे लौकिक ग्रौर 
पार्मायिकश्रेयकी एसी प्रक्रियाग्नो का सम्मिश्रण दह कि यदि 
उसे स्वास्थ्य, शक्ति, मेघा श्रौर दीघं जीवन की कुञ्जी कट्‌ दे 
ती श्रनुपयुक्त न होगा । इससे भी प्रधिक सन्ध्या का प्रमुख उदेश्य 
हमारी उस उवास प्रक्रिया का नियमन है जो हमारे जीवन का 
वास्तविक मूल है 1 

शास्त्र मे जसे भोजनादि की विधि लिखी है, वे ही श्व्ष 
लेने का भी विवान त्रंकित है । भगवान्‌ ने स्वद्धिपूणं मानव पिड 


सन्ध्यासे इवासक्ियाका नियमन [ २१७ ] 


मेन तो भ्रनावर्यकः कोई श्रग श्रधिक लगाया है रौर नाही स्यून 
होने दिया है । जिस प्रकार घडी की प्रत्येक कौल परमावर्यक 
है, इसी प्रकार मानव-पिण्ड का एक-एक रोम भी परमावश्यकं 
है । यही कारण है कि एक रोमकेभी समूल तष्टहो जाने पर 
बालतोड जेसी भयकर व्याधि उत्पन्न हो जाती है। एषी दशा 
मे विचारणीय होगा कि मनुष्यकीनाकमेदोलेद क्यो दहै? 
ग्रथतु-नासिकाके मध्यमे दीवारसी खडी करकेउसेदो 
भागोमेक्योबांटागयाहै?क्याएकदही खेद रहने को हालत 
मे इवास वायु का गमनागमन सम्भव नही था ? कहना न होगा 
कि इसमे कूद रहस्य श्रवश्य है । 


प्राकृतिक रीति से मनुष्य को एक भ्रहोरात्र मे २१६०० इवास 
लेने चाहिये, ्रौरवेभीगरमी श्रौरसरदीकी ऋतु के ्रनुस।र 
दाएंवा बाएं प्रमुक छेद से अ्रमुक-म्रमुक व्यवस्था के भ्रनुसार। 
शास्त्र मे लिखा है कि- 


षट्रतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येकविशतिः । 
एतत्सख्यात्मक मन्न जीवो जपति सवेदा ।* 
(योग चूडामसि उपनिषद्‌ ३४६३) 
भ्र्थात्‌--एक श्रहोरात्र मे जीव इक्कीस हजार छ सौ बार 
"सोऽहम्‌ मन्व का जाप करतारहै। 
स्वरशास््रमेनाककेदायेचेदकानाम सूर्य ग्रौर वाये चैद 
का नाम चन्द्रमा! कहा गयारहै। ये दोनो खेद यथा नाम तथा- 
गुर ' के अ्रनुसार कमश. गर्मी श्रौर रण्डक पहचाने के साधन 
है । भ्राज के मानव समाज को यह्‌ माल्ूमभी नही कि कब किस 
नासाचद्र 'से र्वास लेना चाहिए 1 परन्तु हमारे पूवेज दिन-रात 


| २१८ । | & कयो 
मे तीन वार रवास प्रश्वास क्रिया को ठीक किया करते थे, 
रव।स प्ररवास प्रक्रिया की साघनाका ही घामिक नाम सन्ध्या 
है । यद्यपि सन्ध्या मे अ्राचमन सूर्योपस्थान भगवत्स्मरण श्रादि 
प्रादि अन्यान्य भी कद्‌ लभिप्रदं अनुष्ठान कयि जति हँ परन्तु 
सन्घ्या का मुख्य तत्व प्राणायाम है । अ्नन्यान्य सव विधिये इसी 
एक मुख्य तत्तव को पोषक विधिये हे । 
सन्ध्या से आयुष्य बृद्धि 
शास््ो मे यह्‌ बात डण्डिम घोष के साथ व्यक्तकी गर्दै कि 
ऋषयो दीघंसन्ध्यत्वाद्‌ दीघंमायुरवाप्तयुः" (मनु) 
-प्रथत्‌-- दीर्घकाल तक सन्ध्या प्राणायाम के भ्ननुष्ठान से 
च्षि लोगो ने दीघं रायु को प्राप्त किया। 
हम पीडे कह चुके है, किं एक स्वस्थ मनुष्य को अ्रहीरात्र 
मे इवकीस हजार छ सौ इवास श्राने चाहिए ! यदि कोई इससे 
ग्रधिक उवास लेता है तो समसो उसी आधिक्यके श्रनुमानसे 
वह्‌ भ्रपनी मरायु कोक्षीणकररहादहै। किनि चेष्टाग्रो से 
दवासो की मात्रा भ्रधिक्र होतो है? ्रनुभवी योगियो ते इसका 
भी एकं मापदण्ड निरहिचित किया है 1 
स्थितस्य हादश्चहवासाहचलतोऽष्टाद्चः स्मृताः । 
चतुविशति सुप्तस्य, त्रिरद्‌ ्रास्य-रतस्थ च ॥ 
मर्थात्‌--चैठे बारह, चलत श्रढरह्‌ सोते जाएं चौबीस । 
मद्य मांस मेथुन सेवन मे, इवास निफलते तीत ॥ 
यहां सभी सज्जनो को यह जिज्ञासा हो सकती है, कि कोई 
भी मनुष्य सर्वथा श्रौर स्वेदा वैठा दही रहै यह्‌ वात कभी सम्भव 


सन्ध्या से श्रायुष्य बृद्धि [ २१६ | 


तही--्रन्यं रोजगार धन्धेके लिये न सही, कमसे कम शरीर 
यात्रा के लिए भ्रावदयक-शौच स्तानादि के निमित्त तो दौड्धूप 
करनी दही होगी, एेसी दश्ामेश्रायु.क्षीणहो जानेके भयसे 
पाषाण प्रतिमा को माति निरे निष्ल्ले पडे रहने सेतो कायं 
करते मर जाना कही ग्रच्छा है । कहना न होगा कि शास्त ते 
इस समस्या पर भी पूरा २ विचार किया है श्रव्यं ही मनुष्य 
को शरीर यात्रा के लिए भ्रावदयक दौड-घ्रूप करनी चाहिये म्रौर 
नियमानुसार सोना तथा विधिवत्‌ सन्तान भी उत्पन्न करनी 
चाहिए । निदिचत ही यह सब कामकरते हये सवासो को मात्रा 
ग्रधिक होगी परततु सवेसाधारण के लिए यहु सव प्रनिवायं है | 
एेसो दसा मे इवासो के श्राधिक्य के कारण होने वाली भ्रायुष्य 
की उस क्षति कोपूरा करनेका भ्रमोघ उपाय महषियो ने 
सन्ध्यान=प्राणायाम दढ निकालाथा) सरीर यात्रा के निमित्त 
की जाने वाली श्रनिवायं दौड-धरूप जन्यं श्रायुः-क्नीणता कौ पूति 
मनुष्य सन्ध्या हारा कर सकता है । प्रथत्‌--ग्रनिवायं लोक- 
यात्रा मे जितने श्रधिक श्वास प्रस्वास चलेगे उतने ही त्रिकाल 
सन्घ्या मे प्राणो का नियमत करने के कारण पूरे हो जयेगे- 
दस तरह साधारण जीवन विताने बले व्यक्तिकाभी का ्रायु- 
स्तरसौ वषंसेकमनहो सकेगा जो व्यक्ति श्रष्टाद्धयोग 
समाधिका श्रभ्यास्क्रेगे वेतो अ्रपने परिश्रम के भ्रनुसार 
सहखाग्रुः किवा यथेच्छं चिरञ्जीवी, स्वद्छन्दमुत्यु श्रथ च श्रजर 
ग्रमर तक हो सकेगे । जंसा कि हमने म्रपने म्न्य ग्रथ पुराण 
दिग्दशेन" के श्रायुनिणंय प्रकरण मे सिद्ध कियादहै । इसलिये 
सन्ध्योपासन दीर्घायुष्य प्राप्ति का प्रथम सोपनरहै। 


सन्ध्या से पारलोकिक लाभ 
पुवोक्त विवेचना के श्रनुसार सन्ध्या से जहाँ ग्रनेक रोगो की 


[ २२० ] ‰ व्यो # 


निवृत्ति, पणं स्वास्थ्य की प्राप्तिश्रौर दीर्घयुका लाभ होता 
है, वहां विधिवत्‌ प्रण॒ त्याग कर सकने की योग्यता प्राप्त हो 
जनेके कारण पुण्यलोको की प्राप्ति श्रय च मोक्ष पद तक 
कभी प्राप्तिही सक्ती है। 

शास्वो का यह्‌ सर्व॑सम्मत सिद्धान्त है, कि मानव पिण्डमे 
जो प्रत्यक्ष नौ छिद्र हँ उनमे उत्तरोत्तर ज्यो-ञ्यो ऊपर-उपर के 
द्र से मृत्यु के.सखमय प्राण जायेंगे त्योत्यो उत्तम लोक को 
प्राप्ति होमी । गास्त्रवेत्ता पुरुप मूषुः व्यक्ति के श्रन्तिमि प्रयाण 
को देखकर एक हृद तक यहु जान सक्ता, कि यह्‌ प्रणी 
दुगंति को प्राप्तदोगा या सुगत्िको ? यदि मृत्यु के समय 
ममूषु का महामल गिर गया है-जिसकी दुगन्ध से सव स्यान 
ही भर गया है-तो सम लेना चाहिए कि प्राण गुदा के मागं 
से निकले है भ्रतः यहु श्रधोगति को प्रप्त होगा । इसी प्रकार 
मूत्र निकलने से मूत्रेन्छिय दह्वाय महा प्रयाण का श्रनुमान किया 
जा सक्ता है, इसे दूसरी कोटि की श्रपमृत्यु कह सकते हैँ । इसी 
प्रकार मुख खुला "रहने से ती्षरी कोटि की, नाक से प्राण जाने 
प्र चौयी कोटि की प्रौर नेत्र खुले रहने से पाचवी कोटि की 
ग्रादि-प्रादि मृत्यु-समभनी चाहिये । 

शास्त्रों मे कपाल-स्यानीय श्रह्यरन्ध्र' नामक स्थान को दशम्‌ 
दवार =गृप्त दर्वाजा वताया है, यदि इससे प्राणा निकले तो वहं 
जीव न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते के अ्ननुसार मोक्षपद को 
प्राप्त हो जाता है। इस तत्व को एक लौकिक हष्टान्त दारा इस 
प्रकार समफना चाहिये । जंसे कोई राजां सुहृढ दुगं वनवार्ता 
है, उसमे म्रनेक वडे-बडे द्वार होते है, परन्तु एक शप्त दार 
सुरंग भी होती है! कभी कोई शत्र भ्राक्रमणकरेमतोदुगेमे बढा 
हुश्रा राजा दात्र के ्रहारो को ्रनेकं उपायो से विफल कर्ता 


सन्ध्या से पारलौकिक लाभ [२२१], 


हु्रा श्रात्मरक्ना करता है, परन्तु कभी शत्रु का बल श्रधिकहो 
जाय श्रौर वहु दुगे को घेरकर छिन्न भिन्न कर डले श्रीर 
उसमे प्राग लगादे, तो दुगंस्य राजा किलेको रक्षा ग्रस्षम्भव 
सममकर उसके व्यामोह को छोडकर सुरंग के गरप्तद्वार से 
निकल भागता दहै यदि गूर्खतावश वह सान कर सकेगा 
तो फिर किलेके विनाश के साथ उसे स्वयभीशत्रु हारा 
पकड़ा जानेपर श्रनेक निगड यातनाश्रों का भाजन वनना होगा । 
ठीक इसी प्रकार जीवात्मा रूप राजा, देह रूप सुहढ दुशं 

मे रहता है । मत्युरूप शत्रु प्रनादि काल से इसके पीटेपडा 
है। वह्‌ क्षुधा पिपासा रोग श्रादि श्रनेक महास्त्रोका प्रयोगं 
करता हु्रा इस शरीर सूप दुर्गं को विनष्ट करना चाहताहै, 
परन्तु जीव शूप राजा,-ग्रनन, जल, श्रौषधि रूप महास्त्र कै 
प्रयोगसे शात्रुके आक्रमण को विफल करता हृप्रा श्रात्मरक्षा 
करता रहता है । भ्रवसर पाकर जब कभी रोग भ्रादि मृत्यु 
केटूत देह रूप किले को बेतरह्‌ घेरकर कान्चुकरलेते हेभ्रौर 
१०५ डिग्री ज्वर रूप श्रग्नि किले को भस्मसात्‌ किये उालती 

हैतब यदि जीवरूप राजा देहलू्पकिले कै व्यामोह को 
छोडकर दशमद्वार = सुरगद्ार--क्पाल मागं से भाग निकले- 
महाप्रयाण करे- तो फिर वह्‌ मुत्युरूप शत्रुका कंदी न बनकर 
मुक्त हो जाएगा--जन्म मरण रूप श्रनेकं जेल यातनाप्रो का 
भाजन नही बनेगा । दुर्माग्यवशं कदाचित्‌ जीव रूप राजां 
दशम द्वार सेभ्रानेजानेका श्रभ्यासीन हो भ्रथवा समय पर 

चौकडी चूक जाए तो फिर समभ लेना चाहिए, कि सुर दुर्लभ 

मानव रारीर पाक्रर भी यह . हततभाग्य जीव-परुनरपि जननं 

पुनरपि मरणमू' के वक्र चक्र मे पड गया है | 
भरव पाठको को स्वभावत. यह जिज्ञासा हो सकती है कि- 


[ २२२1 % वयो + 


दरम द्वार सेप्राण जा्ट--इस उदेव्यको पूति के लिए हरे 
क्या करना चाहिये ?--इस प्ररन का विस्तृत समाधान तो 
प्रस द्धानुसार श्चाद्ध विवेचन प्रघट्‌ मे किया जाएगा, परन्तु यहाँ 
उक्त उदेश्य की पूति के श्रन्यतम प्रमुखे साधन प्राणायाम का 
कुछ परिचय करा देना निरवकान्च न होगा । वस्तुत सन्ध्या = 
प्राणायाम वहु देनिक अ्रभ्यासदहै, जो कि महा प्रस्थान के समय 
प्राणो का निरोघ करके उन्हे ऊर्वं गति वननेमे काम राता 
है । जसे संनिक लोगयुद्ध नहोनेके दिनोमे भी नित्य चक्र 
म॒ = कवायद--परेड == चां दमारी करते रहते हैँ मौर श्रभ्यास 
वढाने के लिये समय-ससय पर कृत्रिम युद्ध भी करते ह-तमी 
वे युद्ध के मोचं पर श्रु से लोहा लेने मे समथं होते ह । यदिवे 
नित्यं निरन्तरपेसा ्रभ्यासन करेतो वास्तविकं समय परं 
कभी सफलता प्राप्त न केर सकेगे । ठीक इसी प्रकार सन्ध्या = 
प्राणायामको भी ल्ास्त्रकारोने न केवल नित्य कम्मं कोटिमें 
परिगणित करके इसे प्रनिवार्थं म्ननुष्ठेय कृत्य ही घोषित किया 
है, श्रपितु इसको एक दिनि भी न केरने से श्रत्यवाय' भी माना 
है । जसे परेड मे श्रनुपस्थित सिपाही दण्डनीय समा जाताहै, 
इसी प्रकार मन्वादि स्मतियो मे सन्ध्या विहीन द्विज भी शुद्रबद्‌ 
वहिष्कायं ' कहा गया है | 
सन्ध्या के मुख्य कमं 

यदि हम सन्ध्या के समस्त भ्रनुष्ठेय कर्म्मो श्रौर उनकी 
“क्यो ?' लिखने लगे तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही वन जाए, इसलिये 
केवल सुख्य-मूख्य श्रनुष्ठेय कमं ओरौर उनके ताहश होने के कति- 
पय हेतु हौ यहाँ प्रकट कयि जति है सन्ध्या के "मुख्य कृत्यो 

~. का संग्रह इलोक ह कि-- । 


संकल्प क्यों ? [ २२३ ] 


संकल्प श्रासनविश्ोधनसम्बुपानं, 
प्राणावरोधनसघक्षयताऽभिषेकः \ 

सौत्रामरणीसवनसावभथाध्यंदनं 
सन्ध्याविधिनिगदितो मुनिभिः पुराः ॥ 


म्र्थात्‌-सकल्प; प्रासन गोधन, ग्र चमन, प्राणायाम, नित्य 
करत पापक्षयार्थं ग्रपामरुपस्पशे, श्रवभुथ, अघमर्षण, सूर्य्यं म्रौर 
सूर्योपस्थान ये-सव सन्ध्याको विधियें पुरातन मुनियो ने कदी 


संकल्प क्यो ?- 


प्रत्येक धमनुष्ठान के म्रारम्भ मे सकल्प परमावदयक है-- 
यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है । मनुस्मृति (२।३) मे लिखा है कि- 


संकल्पमूलः कामो वे यज्ञाः संकल्पसंभवाः 
. न्ता नियसमध्माहिच सवं संकल्पजाः स्मृताः \! 


प्र्थात्‌-समस्त कामना सकत्प मूलक ही हैँ । सब यज्ञ 
सद्धत्प के प्रनन्तर ही सम्पन्न होते है, व्रत उपवास श्रौर सन्ध्या 
ग्रादि समस्त धर्मानरष्ठान सकल्प जन्य है । 


हम सिद्धान्ताध्याय के भावनावाद' प्रघट में यह सिद्ध कर 
चुके है, किं मानव जवन पर भावनाप्नो का कितना गहरा प्रभाव 
पठता है । सङद्धुल्प भी भ्रनुष्ठेय कर्म्म की साघना के प्रति साधक 
की भावना का ही सूतं रूपरहै, जिसके अनुष्ठान से साधक श्रपने 
क्रियमाण कम्मं के प्र स्वेतोभावेन कटिवद्ध हो जाता 
है। श्राज के जड्वादी जगत्‌ मे भी सभी देयो की 


२२४] # क्यो #. 


रष्ट्ीय संसदों के पदाचिकारौ पदं ग्रहण करने से पूरवे श्रपने 
किसी भी श्रद्धास्पद तत्तवका नाम उच्चारण करते हुये शपथः 
लेते हँ । कहना न होगा कि प्रकारान्तर सेयह भी सद्ुत्प 
प्रणाली की परम्पराकाहीनिर्वहुहै। ` 
हमारे यदह चपथं' उठाना वहत जोखौ भरा काम समा 
जातादह। इसलिये उसे प्ररो परभ्रा वननेकौीदगामेही 
यथा कृथश्चित्‌ कोई अगत्या उठाने को विव हो प्रकता दै ! सवं 
साधारण तोव्डी सेवड़ी हानि उठाकर भी-भूठेकौ कौन 
कहे--सच्चा नेम करने को मी उद्यत नही होता । ग्रौर यदि 
ग्रमूक कारणं वज एक वार गपथ उठाली तो फिर-“रपुकुत 
रीति खदा चली त्राई। प्राण जाएं पर वचन न जाही ।- के ग्रादर्ला- 
नूसार श्रवक्षर पड़ने पर स्वय हुंसते २ प्राणों पर खेल गये। 
महाराजा दचारथ इसका सुप्रसिदध निदनेन ट परन्तु ्राज 
लोरो ने पथ ग्रहण को भी एक रस्मी काय्यवाही मात्र समम 
रक्खा है! देश घर्म ग्रौर ्रपने मतदाताश्नों के प्रति वफादारी 
की रापथ उठाने वालेवे र्टरीय संसदो के सदस्य जनमत कौ 
श्रवहेलना कर जनविरोधी कानून कौ सृष्टि करने मे विलकुल 
नही हिचकते ) 
- इसलिये हमारे यहा मानव सुलभ निर्वेलताभ्रो को घ्यानमे 
रखते हए शपथ जसी श्रवदय पालनीय प्रथा के लिएु किसी 
भी रे मैरे को श्रवसर नही दिया जाता। किन्तु जयथ के 
वजाए प्रतिन्ना को कारय्यान्वित करने की निर्दुष्ट प्रणाली-सकल्प 
परथाका ही विधान किया गया है 1 दापथ उठाना एक श्रपमान 
सूचक प्रथा है उसे वही व्यक्ति उठाता है, जिसकी कि ईमानदारी 
मे सर्वं साधारण को सन्देह्‌ हो । श्रौर वह्‌ इस कठिनतम व्यापार 
दारा विश्वास दिलाना चाहता हो । परन्तु सङ्कल्प प्रया शपय 
प्रणाली के स्वधा विपरीत वह्‌ श्रनृष्ठान है कि जिसमे साधक 
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प्रमुक अनुष्ठेय कर्मं के प्रति ग्रपनो हढनिष्ठा श्रौरश्रात्म- 
विरवास कौ भावनासेताजा दम होकर कतंन्य पालनं मे संलग्न 
हो जातादहै। | 
सङद्धत्प की सबसे बडी विशेषता है-प्रायं जाति के इतिहास 
को परम्पराकी सुरक्षा । वैदिक कालसे सद्धुत्पका इसी प्रकार 
प्रयोग हो रहा है रौर उसमे प्रतिदिन हमारे जीवन की एकं कड़ी 
श्रौर जड जाती है) भ्रापजानतेर्हैहुमारी जोवनश्युखला कितनो 
लम्बी बन चुकी? श्राप प्रतिदिन प्रव्येक कायेके आआरम्भमे 
सङ्कल्प को दोह राते श्रवक्ष्य है, परन्तु श्रापमे से बहुत कम व्यक्ति 
एेसे है--जिन्होने उसके श्रथ गाम्भीयं पर ध्यान दियाहै। जब 
जल हाथ मे लेकर श्राप कहते ह- 
ॐ तत्सदद ब्रह्मणोऽद्धि द्वितीये पराद्ध ्रीरवेतवाराह- 


कल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे श्रष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथस " 


चररे श्र्टादशोत्तरदिसहूखरतमे वक्रमाब्दे" “प्रादि २। 
इसका सीधा तात्मयं हुम्रा कि श्राप म्रपनी उस चिरन्तन 
सत्ताका स्मरण करते है, जिसका कि प्रादुभेवि इस धरातल पर 
ग्राजसे १ श्ररव ६७ करोड २९. हजार ६२ वषं पूवं हुग्रा था । 
यह्‌ भ्रार्य जाति की ही विशेषता है, कि वह इतने लम्बे समय से 
श्रपनी सास्करृततिक विशेषताग्रो के साथ जीवित है । इस विस्तृत 
घरातल पर इतने समय मे सहस्रो जातिया उत्पन्न हरदं प्रौर विनष्ट 
हो गई, प्राज भी जो जोचित हि उनको सत्तादो तोन हजार वपं 
से श्रधिकको नहीहै। क्या ईसाई, क्या मुसलमान, पारसी 
यहूदी, ग्रीक श्रौर रोमन, सभी का परारम्भतो श्रधिक से ्रधिक 
३ हजार वषं पूवं हुप्रा है। किन्तुहमे गौरव दहै कि हमारे पूर्वजो 
ते श्राज से करोडो वषं पूं सास्छरृतिकं जीवन की जिस परम्परा 
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को प्रारम्भ किया वह्‌ भ्राज भी्रक्षुण्ण है। सन्ध्यां वन्दनादि 
सभी धार्मिक कृत्योके समय सकत्पको वोर्यकर हम उसी 
परम्परा के इतिहास को दोहराते ह । 

 _ इसके श्रतिरिक्त ,खष्टि को वने हए कितने वषं हृए-यह्‌ प्रदन 
ग्राज, जव कि दुनियाके वैज्ञानिको श्रौर विचारको कै लिषए 
उलभी हई पहेली बना हु्ा है मरौर वे इसके वारे मे तरट्‌ तरह 
कौ श्रटकल लगाकर दिमागपच्ची कर रह है, ' तव सन्ध्यावन्दन 
करने वाले -एक.सार्धारण हन्द के पास सकत्पकेल्पमे उस 
प्ररन का नितान्त स्पष्ट ओ्रौर सच्चा रिकाडं विद्यमान टै--यह्‌ 
केम भ्राङ्चयं की बात नहीरहै। ` 


संकल्प में जलं महण श्यां ! 


वेदादि दास्तो मे जल उपस्पं पुरवेक ही सकत्प करने का 
विघान इसलिये है क्योकि जलमे वरुणा देव का श्रावास है ग्रौर 
उसके साक्ष्य मेँ जो प्रतिन्ना की जाएगी उपका निर्वाह न करने 
पर्‌ वरुणदेव प्रतिज्ञा पालन न करने वालेको को दण्ड देगे। 
वेद कहता है कि-- । 
(क) श्रप्सु वं वरुणः ।  (तंत्तिरीय १।६।५।६) 
(ख) श्रनृते खलु वं क्रियमाणो वरुणो गृह्लाति । 
(तंत्तिरीय १।७।२। ६) 
इसके श्रतिरिक्त वैश्नानिक टदृष्टिसे जैसे हमारा मन मक्त ग्र्का 
परिणामदै इसी प्रकार-श्रापोभया प्राणा.” इस वेद प्रमाण के 


गरनु्ार प्राण चक्ति भी पीये हृए जल का ही श्रन्तिम परिणाम है। 
सो प्रत्येक कर्म्म के ्रनुष्ठानमे प्राणशक्ति के प्रावल्य की ग्रनिवाय 
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प्रावश्यकता है, इसीलिये कम्मे से विरक्त हुवे ्रकरम्मण्य भीर 
मनुष्य को कहा जाता है, कि दसके प्राण॒ सुख गये" । सो प्राण- 
राक्ति के जनक जल का उपस्पशे करके साधक ्रपने भ्रापको 
महू प्राण अनुभव करता हुभ्रा श्रनुष्टेय कर्म्म को साधना मे 
सुतरां प्रवृत्त होता है । साथ ही सन्ध्या, तपण, यज्ञ, हवन, तप 
प्रादि सभौ घर्म्मानुष्ठानो मे जल को नितान्त ्रावुर्यकता होतो 
है । हमारे यहा मरस्लमान ईसाई प्रादि अ्राधुनिक मत वालोकी 
भाति सूखी-जलब्युन्य उपासना नही होती । भ्रार्यंसमाज प्रवर्तक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपनी कल्पित सन्यामे सङ्कल्प 
प्रौर विनियोग ्रादि वैदिकं विधियो कातो परित्याग कर 
दिया था, परन्तु ्राचमनं म्रौर श्रद्ध प्रोक्षण मेतो जल की 
प्रतिवार्य॑ता लिखो थो, परतु दयानन्दानुयायो समानी तो 
नमाजियो की भाति जलशुन्य सूखी सन्ध्या का सूखा शख 
फूकते हुए रही-सहौ वेदक मर्यादा को भौ तिनाञ्जलि देने 
लगेरहै। सो उपयुक्त कारणावली का मनन करते हुए प्रास्तिक 
जनो को श्रपने समस्त धार्मिक श्रनुष्ठान जलोपस्पनपूरवेक सङ्कल्प 
सेहो प्रारम्भ करने चाहिये, जिससे मकलत्प के निमित्त प्रथम 
ही जल को विद्यमानता हो जाने पर श्रे का समस्त क्रिया- 
कलाप सुचारु रूप से चलता रहे ¦ 


तीन अआआचनन'क्यां? 


प्राय प्रत्येक धम््मनुष्ठान के प्रारम्भ मे ग्रौर सासकर 
सर्ष्योपासन मे बीच-बीच मे करई वार तीन श्राचमन करनेका 
दास्त्रीय विधान है, यथा-- 


निराचमेदपः पूवम्‌ (मनु --२६०) 
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` श्रथत्‌- सवं प्रथम तोन श्राचमन करने चाहिये ) प्राचमन 
करने से जहा काथिक मानसिक ग्रौर वाचिक तिविघपापोकी 
निवृत्ति रूप प्रष्टं फल प्राप्त होता है, वहाँ कण्ठशोषण दूर होने 
से श्रौर कफ निदृत्तिहो जाने के कारण श्वास प्रवास क्रियामे 
ग्रौर मन्नादि के युद्ध उच्चारण मे भी श्रपेक्षित सौकय्यं प्राप्त 
हो जाता है । प्रणायाम के.श्रनन्तर भ्रनुपद श्राचमन कै विधान 
कालाभतो प्राणायाम करने वाला कोईभी सज्जन स्वयही 
तत्काल जान सकता है, क्योकि प्रारानिरोध के कारण स्वभावत 
रारीरमे उष्मा वट जाती दहै, कभी-कभी तो ऋतु के तारतम्य 
से तालू सूख जाने के कारण हिचकी तक श्राने लग जाती हं 
इसलिये श्रामचन करते ही सव ठीक ठाक हो जातेर्ह। ध्यानं 
रहे, शास्त रीति के अ्ननुसार ्राचमनं मे चुत्लुश्रो जल नही पिया 
जाता, किन्तु उतने ही प्रमाण मे जल ग्रहण करने की विधिहं 
जितना कि कण्ठ तालू को स्पर्ञं करता हुश्रा हृदय चक्र कौ सीमा 
तक ही समाप्तहो जाए! 
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प्रापा्याम 

हमने पे कहा है कि सन्ध्या का मख्य तच्च प्राणायाम है । 
प्रारायाम का तात्पर्यं साधारणतया तो प्राणो का व्यायामः 
किन्तु इसका वास्तविक तात्पयं है प्राणशवित पर विजय । शाकलः 
कारोने लिखा है- । 
प्रारणास्तु द्विविधा ज्ञेयाः स्थुलसूक्ष्मप्रभेदतः। | 
यया जयः स्याल्राणानां प्राणायामः स चोच्यते ॥ 

मर्थात्‌-स्परुल श्रौर सूक्ष्म मेदसे प्राण दौ प्रकारका हौता है 


प्राणायाम २९९ | 


ग्रौर जिस क्रियाके द्वारा दोनो प्रकार के प्राणो पर विजय 
प्राप्त की जाय उसे प्राणायाम कहतेदहैँ। प्राणो का व्यायाम 
प्रणायाम की प्रथम कक्षा कही जा सकती है श्रौर प्राण विजयं 
प्रन्तिम । निरन्तर भ्रभ्यास से प्राणश्चक्ति पर विजयं प्राप्त कर 
मनुष्य एेसी ददा मे पह जातादहै, किं वह समस्त ससारमे 
व्याप्त प्राणाशक्ति को जेसे चाहे प्रभावित कर सके भ्रौर उससे 
प्रपने मनोनुक्रल कायं करवा सके । 


पाणदावित समस्त ससारमे व्याप्त है। कही वह स्थूल रूप 
मेहैश्रीर कही सूक्ष्म मनुष्य पश्य पक्षी श्रादि जीवो मे प्राण 
राक्ति का इवास प्रदवास मय स्थूल रूप भली भाति देखने को 
मिल ही जता है, किन्तु ब्रक्ष लता गतम पाषाणादि जड वस्तुनो 
मे भी सूक्ष्म प्राणशक्ति निहित है--इस विषय मे भ्राज के वज्ञा- 
निक युगमे किसी को सन्देह करने की गरञ्जाईयनही रहीहै। 
बरक्षादि जड वस्तुग्रोमे ही क्यो, पृथ्वी का प्रव्येक परमारु सूक्ष्म 
प्राणशकितिसे भरपूरटै। यहजल मेभीन्याप्तदहै, तेज वायु 
श्राकाशभ्रादिमे भी । समस्त ससारके प्राणी, भुवन मण्डल मे 
विखरे हए प्राण शक्ति के भण्डार सेही स्वानुक्रूल शक्तिको 
ग्रह कर बदते श्रौर जीवित रहते है ! 


रेती दशामे प्राणायाम कौ श्रन्तिमिक्क्षामे पहुंचाहुश्रा 
स।धक यदि श्रपनी भुवन प्राण विजयिनी शवितिके प्रभावसे 
किसी जड़ वस्तु मे विद्यमान भ्रविकसित प्राणशक्ति को उद्वेलित 
कर उससे कोई कायं ले, तो वह्‌ ्रसम्भव नही कहा जा सकता । 
प्राणायाम-साघना-शून्य भ्राज का जगत्‌, प्राणविजयी योभियो 
के इस प्रकारके यदा कदा दीख पड़ने वाले चमत्कारो पर 
विशवास करेया न करे किन्तु यह्‌ निविवाद है-कि उनके लिये 


[ २३०] # कयौ # 
इस प्रकार के कायं साधारण ह । परन्तु इस प्रकार के श्रारा- 
विजयी योगी हमारे इस भ्रनुच्छेद का विषय नही ह, इसलिये 
विस्तारमेन जति हृए हस प्राणायाम के प्रथम प्रथं प्र विचार 
करेगे | | 
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प्रणायाम क्यों ? 
हा, तो प्राणायाम का अर्थं है- प्राणो का व्यायाम । भार- 
तीय महपियो ने जहाँ गनीरको चिरकाल तकं स्वस्थ एव कायं. 
सम रखने के लिये व्यायाम पद्धति को दिनचर्या का भ्रम वनाया 
वरहा मनुष्य के प्राण॒ हूदय मन आदि श्राभ्यन्तरिक श्रबयवो को 
टढ एव पृष्टे वननेके लिये प्राणायामका भी श्राविष्कार किया। 
रास प्रदेवास समघनता को यह एसी अ्रदुभूत प्रणाली है, कि यदि 
मनुष्य निरन्तर इसका च्नभ्यान करे तो कही दिनो मे उसे श्ननुभव 
होगा क्रि उसकौ तो काया ही पलट गई । शरीर मे प्रसुप्त सभी 
शक्तिये जाग उठेगी श्रौर एक एसा श्रोज एव तेज हिलोरे सेने 
लगेगा, कि किसी प्रक्रार की चिन्ता कष्ट निराश्चा श्रादि उसके 
समीपमभीन भ्रा सकेगे। # 4 `, 
प्राणायाम के च्रगणित प्राध्यात्मिक महालाभो का यहं 
विशेष उल्लेल न करके हेम उसके गारीरिक व्यायाम भ्रौर इवास 
भ्ररवास साधनत्मक् पहलू का उल्लेख क्यो कर रहै हु, इक्ष्का 
एकं मात्र कारणा वहु है कि इद्दियातीत्‌ अध्यात्मिक लाभो 
राज के जड-जगत्‌ की भ्रास्या नहीहै। वहु. तो सव जगह 
तात्कालिकं प्रत्यक्ष लाभ दृता है । यदि वस्तुत एेसा कोई लाभ 
जंचे-तभी वे उसे कतव्य कोटि मे परिगरित कर सकने का 
धारणा रखते है । इसलिये हमने जान इ्फकर प्राणायाम का 
मरवान उदेश्य यहां व्यायाम त्तथा इवास साघना ही प्रकट किया द 


प्रणायाप.क्यो ? [ २३१ । 


पाणयामं का श्रभ्यास जितनी कम म्रवस्थासे प्रारम्भे होगा 
वह्‌ उतना ही लाभप्रदःहोगा + प्राचीन भारतमे दस बारह वषं 
के उपनीत बालक को सन्ध्या के साथयह्‌ व्यायाम कराया जाता 
था । बाल्यावस्थामें ज्षरीरके समस्त ्रगो मे बरद्ध॑नोन्परखी प्रवर्ति 
रहती है ग्रौर उन्हे जितना सुश्रवसर मिले वे विकसित हो सर्कते, 
हे । उस समय शारोरिक मांसपेङियो, ग्रन्थियो एव सौत्रतन्तुभ्रो 
मे'स्थितिस्थापक "गुण -भी पर्याप्त मात्रामे होता है इसलिये 
वालको को इस व्यायाम से बहुत ्रधिक लाभ होता है। ज्यो- 
ज्यो श्रवस्था वीततीः जाती है त्यो-त्यो हम इस प्रक्रिया के श्रमूल्य 
लाभो से वल्चित होते जते रहै" ` . 

प्राजकल प्रायः मनुष्य जव घरबारके धन्धेसे बेकार हो 
जतेहै श्रौरगरीर ब्ृदहो जातारहै तव घमोन्मरख होते हं) 
तव हौ, एक घामिक विधान के नात्ते उनका प्राणायाम से परि- 
चयंहोताहै रौरवे उसका: म्रभ्यास प्रारम्भे करतेहं। इस 
ग्रैवस्था से प्रणायाम सै उन्हे जब कोई विरोष'लाभ नजर नही 
प्राता तब केवल उसे छोड ही नही , वैठते वत्कि उसे व्यथं का 
ठकोसला या द साध्य हुघ्योग की क्रिया मान बेठते हं | 

' बात वास्तव मे एेसी नही है । ब्ृद्धावस्थामे निरन्तर ्रभ्यास 

से.प्राणायाम लाभ परहचाएगा, किन्तु एक सीमा तक । यह्‌ एक 
प्रकारसेरेसीदहीचेष्ठा है जंसेकिसी बढ मनुष्यको खूव धी दूष 
चखिंलाकर भ्रौर दण्ड कसरत कराकर पहलवान बनाते को चेष्टा । 
जिस तरह उस समय सेवन किए हुए , घृत दुग्धादि पदार्थं केवल 
उसकी भिरती हुई जीवनशविति को यथासंभव वचा सकने मात्र 
मेहोकम ग्रति है, इसी प्रकार उस समय किया हुश्रा प्राणायाम 
उसके परिपक्त शरोर ग्रौर प्राणो के लियेसीमित लामप्रदही 
सिद्ध होता ह । इसलिये बा्यावस्थासे ही सध्या वन्दनादिका 


[ २३२], # गया # ,. 


श्रभ्यास डालना चाहिए ! पाठको को कम-से-कम अपने 411 
को एसे मदतत्वपुणं श्रभ्यास से वच्चित न रखना चाहिए ! - 


-. भराणायाम के पांच रहस्य - ,. 

(१) शारीरिक विकास- 

यद्यपि प्रणायाम का सम्बन्ध मानवे जीवन के विभिन उपा- 
दानोंके साह! मानवश्रीरके विकाससे प्रारम्भ. करके 
मनुष्य के श्रमर वना, देने कौ समस्था के हृल तके उसकी पहुंच 
है, तथापि प्राणाम्राम का फल-जिसे सब लोग स्वय श्रनुमव कर 
सकते ह-पूणं शारीरिक विकासरै। 

यह्‌ स्वंविदित बात है कि मानव जीवन के लिए तीन वस्तु 
सर्वाधिक अ्रत्यावश्यक है--श्नन्न, जल श्रौर वायु । उन तीनोमे 
भी उत्तरोत्तर एक-दूसरे की श्रवेक्षा अत्यधिक श्रावदयक ह ¦. 
ग्र अहोरात्र मे एक वार भी मिल जाए, तो मनुष्य जौ सकता 
हे रौर पानी की एक से ्रधिक वार श्रावश्यकता रहती है, परतु 
इन दोनो की श्रपेक्षा वायु-कोतो प्रति इवास अनिवायं ब्राव- 
दयकता रहती है यो तो सम्पूणं शरीर की वृद्धि ही विचुद्ध 
वायु परनिर्भर है, यदि श्नोषजन (03260) वायु फेफडो में 
जाकर मले रक्त को चुद्ध न वनये तो हमारा शरीर जीवित ही 
न रहे, तथापि फुफ्फुस, (फेफडे) छाती, हदय म्रादि प्रधान-प्रचान 
प्रवयवों का विस्तार एवं कायेक्षम होना तो सर्वथा वायु पर 
ग्रा्ित है । इसे समभने के लिए यह्‌ श्रावस्यक होगा कि हम 
सवासना ओर उससे संवंधित श्रगोका कुं परिचय प्राप्त 
कृररले । 

मत्येक प्राणी के शरीरमे श्वास मागं का प्रारम्भ नाकके 
चरसे होताहै। नाकमे हवा की पेचदार नली है जिसमे से 


9 | भिं 


क्यु 





[र 


वायुभ्रसालां 


॥ ररि 
1 + 


मूद्री चर 


हः 


स्वरयन्ध्रखद थ -चुत्लोक 


न्मे 
[ररी 


५, 


४. 


२२ 


| पुर २ 


प्राणायाभ-रहस्य [ २३३ ], 


गूजरती हुई हवा रक्त की गर्मो से गरम होकर रवास नलौ द्वारा 
फेफडो में प्रवेश करती है । वायु मे मिले हये धुल-कणो, श्रहर्य 
ग्रणुकोटो भ्रादि को रोकने के लिये प्रकृति ने नाकमे बालो की 
लनी लगाई है जो अननावद्यक वस्तुश्रो को बाहूरही रोक देती 
है ।चकिमुहमेनतो वायु नने का कोई साधन ही प्रकृति 
तेलगायाहैग्नौर नहवाको गरम करने का, इसलिए मुहं 
दारा कभी सांसन लेना चाहिए । यहु सवथा हानिकारक है । ` 
प्रस्तुत चित्र को ध्यान से देखते से ग्रापको मालूम होगा कि 
हमारे गले मे दो नलिर्यां है--(१) सवास नली, (२) अन्न नली । 
नीचे जाकर इवास नलीके दोभाग हो गयेहै, एकं दाहिने 
फेफडेमे जाती दूसरी वयेमे। इन नलियोके फेफड़ो मे 
पवने पर उनसे श्रौर भी छोटी २नलिथां निकलती है, फिर इनसे 
भीद्धोटी श्रौरग्रौर भी दछोटी, यहा तक कि फेफडोमे इन 
सवास-नलिकाश्रो कौ सख्या भ्रन्यून साठ करोड हो जाती है । यह्‌ 
नलर वायु-मन्दिरो मे प्रविष्ट होतीदै। त्रागे रध गोलाकार 
वायुकोष्टों का विस्तृत जाल फला हश्रा है, जो जीवन को गति 
देने के, लिये श्रोषजन वायु के विस्तरत भण्डार को सुरक्षित 
रखने एव शारीरिक स-सम्पृर्त काबेन द्िप्रोषित को बाहर 
निकालने के काम प्राताहै)। 
यही हमारे फेफड है फेफडे इतने बडे होते ह किं यदि उनके 
सौत्र जाल को फलाया जा सके-जसा कि प्रसम्भव है-तो 
उन्हें दो बीघा भूमि पर बिद्धाया जा सकता ह। इसके ध्रतिरिक्त 
वे इतने हलके होते कि यदि फेफड़े के रोगस ्रनाक्रति किसौ 
व्यक्ति के फेफड को पानीपर छोड़ा जाए तो वे तरंगे, सूवेगे नदी ) 
फेफडो का कायं है-ङुडे कचरे एव मल को दूर करके शारी- 
रिक यन्वों को कार्यक्षम रखना । यह्‌ कायं उ वायुः को सहायतः 


| २३४ | , -# वयो # 


से करतेर्है। अ्रनैक प्रकार की ससायनिक क्रियभ्रो, सों 
के टूटने एव शारीरिक यन्त्रो के काममे श्रानेसे शरीरमे 
कुडा-करकट श्रनेक प्रकार कौ गैस श्रादि इकटरी होती रहती है । 
ग्रभिसरण करता हु्रा रक्त इनमे से वहूत से ग्रश को श्रपने 
साथ लेकर श्रौर दूषित होकर पहले - हृदय के दाहिने कोष्ठक में 
म्राता है वहां से जुद्ध होने के लिए फेफडो मे} इवास के-साथ 
गड हुई ग्रोषजन (0:8०) उसमे से मेल के श्रं को ग्रहण 
कर लेती हे, श्रौर कवन द्विभ्रोपित वनी हई वहं वायु, वक्षोदर 
मध्यस्थ पेन्नी कौ स्थिति-स्थापक क्रिया द्वारा उच्छवास.के स्प 
मे बाहर फक दी जाती है । शुद्ध हु्रा खत श्रभिसरण के लिये 
वापिस हृदय के वाम प्रकोष्ठ मे चला जाता है । ॥ 

इस प्रकार हभने देखा मानव शरीर मे वायुं महत्वपूरण काय 
कृरतीरहै श्रीर वायु ग्रहण करने के लिये प्रकृति ते जरीर 
ग्रनेक श्रवयवो का निर्माण कियाहै। कन्दु यह कायं ठीक 
ठीक ख्पसेतभी सम्पन्न हौ सरक्ते हुं जबकि विशुद्ध वायुका 
ग्रहण प्यप्ति ख्पमेहो। साधारण श्वास मे हम जितनी वायु 
ग्रहण करतै है वह्‌ इतनी नही होतो कि फेफड़ की प्रत्येक कोररी 
मे पहूवे सके । परिणाम यह्‌ होता है कि फेफडो की, हजारो 
कोठरियां काममेनश्ननि के कारणा विक्र्चितहौनेसे तो र्वाचत 
रह ही जती ई, साथही निरन्तर वेकार पडी रहने वे इतनी 
कमजोर हो जत्ती ई, कि रोग के क्षणिक आक्रमण को भी 
नही सह्‌ सकती । 

कहना न हौगा कि जिस श्वासयन्त्र सै हमे दिन-रात ` काम 
लेना है, उसकी कभी सफाई भीतो भ्रावद्यकटहै। घंसारमे 
ठेसी सीन कितने दिन स्थिर रह्‌ सकेगी जिघ्को किं लगातार 
चौवीमो घन्टे.त्ेतहासा पेला जाए, परन्तु कभी -ड-पोछकर 


धाणायाम-र्स्प [ २३५] 


साफकरनेकानामन लिया जाए ।'प्राजं सन्ध्यान करनेकाः 
हो यह प्रत्यक्ष कफल है, किः ससारमे इवास नलिका श्रौर 
रवास-प्रदवास के मुख्य साधन फुपफुस (फेफडो) की .बीमारी 
उत्तरोत्तर बढती जारहीहै!. ,. क 


प्राज कलकारखानो के विषाक्त ध्रुए से परिपूणं एव संकीणं 
वातावरण मे रहने वाली जनत), विदुद्ध वायु श्रौर प्राणायाम 
के श्रभावके कारणं दुत गतिसे विनाशकी श्रौर' अ्रग्रसर है। 
पहिले समयमे पक्ष्मा" प्रादि श्रसाध्य रोगोको राजरोग'केनाम 
से स्मरण कियाजाता था इसीलिये इस नामूराद वीमारीका 
नाम ही राजयक्ष्मा पड़ गया था । प्राय विषयास्क्त श्रौर भोग- 
रत राजा लोग ही इसके हिकार होते थे, परन्तु म्रन तो किसान 
मजदूर शरोर सडक पर मठे भिखमगे तकं भी 'तपेदिक्‌ ¶. 8. के 
मरीज दौखे पण्डते टै, यह सब श्रनियमित इवासलेने काही 
दुष्परिणाम है । इसलिये भ्रायुष्य वृद्धि को कामना रखने वाले 
प्रत्येक व्यित को उचित दहै, कि वह्‌ तित्य विधिवत्‌ सन्ध्यो- 
पासना करते हुए प्राणायाम द्वारा भ्रपनी श्वास नलिका ्रौर 
फुपपुसो (फेफड़ो) को सदेव बलशाली बनाने का प्रयल करे । 


प्राणाथाम मेँ पूरक विधि द्वारा बहुत सी विशुद्ध वायु को 
फेफडो मे फका जाता है । कुम्भक विधि मे जब वायु को कुदक्षख 
के लिये रोका जाता है तो वह्‌ फेफड़ो की सम्पूणं कोठसियो मे 
प्रवेश करती है। उन्हे फैलती है भौर वायु के सोथ इन कोठरियो 
मे रक्त भी ज।ता है । इससे फेफड बलवाचु, वक्षस्थल चौडा, 
हदय नवरक्तयुत तो बन ही जाता, साथदही रुका हुमा वायु, 
रक्त से श्रधिक-से-ग्रधिकं कवेनदि्रोषित ((@ 9९ 41023106) 
गैस श्रोर मलीय अरश्चको लेकर बाहर श्रातादै। रेचकं विधि 
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से जव सववायु बाहूर श्रा जतादैतो फेफडों कोः विश्राम 
भिलतादै भ्रौरवेतरोताजा दहो जाते, 


प्राणायाम दवारा शारीरिक विकास को परखने के लिये एक 
सीघे-साघे परीक्षण का पयोग छया जा सकता है । यदि किसी 
वकरे के ताजे फकेफड़ं-- जिनमे इवासनलिका जुडी हुई हो-मे 
साइकिल के पस्पसे हवा भरना प्रारम्भ करेतोभ्रापदेखेगेकि 
वे धीरे-धीरे फूलने लगेगे । हवा भरते जाइये यहा तक कि वे 
साधारण दशा से दुगने-तिगुने फून जाएगे । यह्‌ फुलावट कुचं 
समय तक रखी जा सकती है मरौर हवा निकाल देने पर वे फिर 
पिचक जाते टं । यह्‌ परीक्षण इस वात का प्रत्यक्ष निदर्शन ह 
है कि य॒दि महषि निष्टं विचि से प्रतिदिनं सन्ध्या प्राणायम 
किया जाय म्रौर साधारणा दक्ामे भी गरहूरार्वास ग्रहण करन 
का अभ्यासडाला जाय तो शरीरका परिपणे विकास निश्चित ह । 


(२) इवास-वाधना- 


प्राणायाम का दूसरा उदेश्य श्वास साधनाः कहा जा सक्ता 
है । ससारमे प्रभ्यास द्वारा सभी कु सम्भव हो सकता है, 
इसलिये निरतर प्रभ्याससे वायु को चिरकाल तक फेफड़ो्े 
ही रोक रखने को सामथ्यं कोई श्रङ्चयं कौ बात नही ह । यहं 
प्रत्य म्रनुमेव को वातहै कि श्राप सामने घडी रखकर प्राणा 
याम प्रारम्म कोजिए श्रौर प्राणावरोध के संकिन्डो कोनोट कर 
लीजिए । प्रतिदिन एेसा ही करते जाइये । एक मास बाद श्राप 
देखेगे कि श्रापको ग्रवरोध शक्ति मे पहले दिन से बहुत काफी 
म्रन्तर पड गथा है ! यह्‌ म्रन्तर संकिन्डोसे प्रारम्भ होकर मिनटो 
ग्रौर घण्टों तक परहुच सकता ह । यही नही, यदि साघक निरतर 
इस श्रभ्यास को वढाये तो दिनो महीनो श्रौरवुर्षो कै लिये 


= [वि 
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क्या ममुध्य भ्रमष्हो सफला? ` ( २३७ ) 


दवासानरोध की शक्ति उत्पन्न हौ जाना श्रसम्भव नदहोगा)। 
नि"सन्देह्‌ यह्‌ स्थिति योभियो की होगी श्रौर उस समय समभना 
चाहिए किं साधकने प्राणो पर विजय प्राप्त करली है। 


(३) मानसिक विकास- 
मानसिक विकासमभी प्राणायामका एक उदेश्य ह । यह्‌ एक 
एप ्रदभुत व्यायाम पद्धति हैजो शरीरके साथ मनकाभी 
पणं व्यायाम करातीहै। प्राणायाम की पूरक, कुम्भकः, रेचक, 
तीनो श्रवस्थाग्रोमे, इधर उधर भागते हुए चञ्चल मन को 
पकड पकड कर ध्यानकेन्द्रमे लाया जाताहै। उसे कहा जाता 
है कि वहु रिविषघ दश्ाश्रो मेक्रमश नाभिकमल मे चतुभज 
श्याम स्वरूप विष्णु का, हृदय मे कमलासन रक्तवणं ब्रह्मा का 
प्रौर ललाट मे इवेतवर्णं त्रिनेत्र रुद्र का ष्यान करे! यथा- 


पुरके विष्णुसायुज्यं कुम्भके ्नहयरणोन्तिफसु । 
रेचकेन तृतीयन्तु प्राप्तुयादेऽ्वरं पदम्‌ ॥। 
(प्रयोगपारिजात) 


मन चञ्चल है वह्‌ नहीं मानता । श्राताहै ग्रौर बीचमेसे 

ही भाग खडा होता है । साधक फिर उसे पकडता है ग्रौर ध्यान 

केन्र कौ. मरोर लाताहै। निरतरश्रभ्यास होने पर धीरे-धीरे मन, 

ध्यानकेन्द्र पर ठहरने लग जाता है भ्रौर ्रन्तमे वहं एेसा 

साधक को मृट्टीमेभ्राजातारहै, कि वह्‌ चाहे उसका केसेही 

. प्रयोग करे ! प्राणायाम के इस चमत्कारकाभी श्रनुभव कु 
ही काल के श्रभ्याससे किया जा सकता ह्‌ । 


(४) क्या मनुष्य भ्रमर हो सकता हँ ?- 
हमारे शरीर की रचना विभिन्न प्रकारके ्रगुभ्रोदहवाराहृदहं 
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चजिन्छ, संह्स (0९118) कहा जाता है । इन सँत्सो मे वहने तया 
वढकर दो्दौहोजानेकी गक्तिहौतोदहै, इसी का नाम जीवन 
हे ग्रौर सैल्स की पूरं भ्रव्यवस्था एव पूर्वोक्त शक्ति कानष्टहो 
जाना हीमृल्युहै। एेसीदद्ा मे श्राजके वज्ञानिक-जगत्‌ के 
सन्मुख यह्‌ प्ररन उपस्थित टै, कि क्या मनुष्य के सारे सेत्सयो को 
जीवित रखकर उसे श्रमर बनाया जा सक्ता है । | 

- पाश्चात्य वैनानिक इम समस्या पर गम्भो रतापूवैक विचार 
श्रौर परीक्षण कररहे द! एक फासीलमे हुए श्रपराधीका 
दिल उसको मृत्यु के ११ घण्टे वाद निकालकर उसे पुनर्जीवित 
कियाजाच्रुकेाहै,प्रोऽकेरलने इस दामे कुद नव परीक्षण 
-कियिहे श्रौर परीक्षण द्वारा यहु सिद्धकर दिथादहैकि यदि 
गरीर के किसी पृथक्‌ संल को उचित खुराक मिलती रहै तो 
वह्‌ ग्रपना कायं करता चला जायगा । कहते हैँ कि उनकी मूर्मी 
के दिल काटुकडा 2३० सालसे जीवित है, उसे रासायनिक 
्रव्योसे ही खुराक.ग्राप्त हौ जाती है। इसप्रकार ग्न्य वंज्ा- 
तिकं भी इस दिना से प्रयत्ननील हँ परन्तु श्रभी तकर एेसा कोई 
..हल नही निकाल सके ह! 
~ प्रोरकेरल काकट्ना दै किञ्रमरत्व न सही, किन्तु सल्स 
के जीवन कोलम्वा करना दो प्रकारे पणं सम्भावितहै। 
(१) संल्स को सूचित राक मिलती रदे श्रौर उनसे निकला 
| हुम्रा मल (7 09167}--जो कि जहरीला होने से सतल्सो 
को हानि पहुचाने वाला है--उनके पास इकट्ठा न होने दिया 
जाय । (२) सँल्स के जीवित्त होते हृए शौ उनके सव कर्यो को 
रोक दिया जाय जिससे उन्हे खुराक की श्रावद्यकता न रहे । 

प्रो° केरल के यह दोनो उपाय श्रौर उनके विचार पाश्चात्य 

के लिए चह कितने भी नवीन श्नौर खोजपूणं हौ किन्तु प्रतिः 
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दिन सन्ध्या पाणाथम परयश् भारतीय के चिए इनका महव 
बिलकुल नही के बरावर है। इन विचारो मे ही तथ्य प्रति- 
पादन किथा गया है जिसे लाखो वषं पूवं भारतीय महषियो ने 
त केवल ससार के समक्ष रक्खा, अ्रपितु प्रत्यक्च करके दिखाया । 
इसी प्राणायाम के ऊँचे भ्रभ्याससेवे लोग प्रपने शरीर'के 
सेल्स के एेसे सब कार्यो को वन्द कर देते थे श्रौर घण्टो, दिनो, 
महीनो भ्रौर वर्पो समाधि लगाकर एसी स्थिति उत्पन्न कर 
देते थे कि उनके सैत्सको किसी प्रकारक खुराक को भ्राव- 
ठयकता न होती थौ } । 
प्रो० केरल का यह्‌ कथन विलकुल ठीक ह कि मनुष्य- 
गरीर के कार्यो को शताल्दियो तक रोकने के बाद फिर चलाया 
जा सकता है ! इस तरह जितने समय तक पुरुष तिद्वेष्ट रहेगा 
उतने समय की गणाना उसकी शारीरिकभ्रायु के साथन होगी; 
` क्योकि उसके लिए तो समभ लीजिए, जीवन क्या.ससारकी 
प्रत्येक वस्त-यहाँ तक क्रि समय भी ठहर गया । २५वषंका 
युवक यदिसौ वर्षको समाधिमेबेठे तो उठनेके वाद उसके 
रारीरिक श्रग प्रत्यग २५ वषं के युवक के ही होगे । . उसने यदि 
ससार मे १०० वषं जीनाहै तो समाधि से उठने के बाद वह्‌ 
७५ वर्षं ग्रौर जीयेगा । इस बात को श्राप साधारण से दृष्टान्त से 
` श्रच्छी तरह समक सक्ते है । घडियो के कारखाने मे घड़ी के 
तयार हो जाने के उपरान्त कारखाने वाले.उसकी चलने की 
` श्रवधि या गारन्टी का निर्घारण करते) मान लीजिए एके 
घड़ी सन्‌ भ्न्मेबवनीहैग्रौर दश्च वषंकी उसकी गारटी की 
गह हे 1 हम सन्‌ ६१ मे उसे खरीदते, तोक्या हम समभ ले 
कि उस घडीकीउस्र जो दक वषे की नियत की गई थी-समाघ्न 
. हीच्ुकीहैप्रौर श्रव बहकामनदेगी। रेसानही है, उसका 
जीवन तो सच्‌ ६१.से प्रारम्भ हरा समभिये। दो सार 


[ २४० | , + क्यों + 


चलाकर यदि दीच्रमे श्राप उसे तीन वर्षं के लिए बन्द करदं 
तो. फिर चलाने पर वह८ वषंश्रौर कामदेगी। यही वात 
समाधिस्थ शरीर परमौ लागू होती है! 

सारा यह्‌ है कि भ्राज के वेन्ञानिकोके पास भी प्राणायाम 
ही एक एसा हल है जिससे वे मनूष्य को श्रमर वनादेने कौ 
समस्या को युलकाने मे सलग्न हैँ! यह भारतीयौ का दुर्भाग्य 
हीहैकि विदेशी वंज्ञानिक जिन विचारो तथा सिद्धातो का 
पता वड़ो खोजके वादलगातेरह, वे उन्हे ऋषि परम्परासे 
विरासत मे भिन्ञे है किन्तु वे उनसे लाभ नही उठा पाते । 
(५) प्राणायाम की पुर्णंता- | 

प्राणायाम के सम्बन्ध मे इस ग्रन्तिम भ्रनुच्छेद को लिखे 
, विना न केवल विषय ही अ्रघ्ूरा रहेगा, वर्कि सा करना उन 
जिज्ञासु पाठमो के प्रति प्रन्यायभी होगाजो इस ग्रन्थ से प्रेरणा 
पराप्त कर प्राणायाम के भ्रभ्यास मे तत्पर हो ग्रौर इन श्रवश्य- 
ज्ञातव्य बातो के श्रभाव मे उसके पुरे लाभ से वञ्चित रह्‌ 
जायं । भ्रस्तु, यो तो श्ास्त्रकासेंने प्राणायाम के-- 

सहितः सूर्यभेदश्च उज्जायी शीतली तथा । 
भस्त्रिका ासरी मुर्च्छा केवली चाष्टकुर्भकाः. \\ 

--सहित, सूरयमेदी, उज्जायी, रीतली, मस्तक, भ्रामरी, पूरज्छी 
श्रौर केवली--पह्‌ भ्रा प्रकार वत्तलाए ह जो प्रमुके ग्रुकं दशा 
को प्राप्त हुये श्रधिकारियो के लिए नाभप्रद होते है, परन्तु इनमे 
सवै प्रथम भेद (सहितः, श्रथवा-म्ननुलोम विलोम क्रम -ही 
सवं साधारण के लिए उपयुक्त होता है । सभी प्राणायाम तीन 
विधियो मे सम्पन्न होति ई-मरक कुम्भक, रेचकं । पूरक काश्र्य ह 
इवास का प्रकर्षण, कुम्भक वास वायु का घारणश्रौर रेचक का 
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तात्प है-उस --रुकी वायुका नि सरणं । , यह्‌ तीनों क्रियां 
विधिवत्‌ःको "जानी चाहिए ¦ ` ` 
प्राणायामःप्रारम्म करने सेपूर्वं पावकी एडी को 'गुदाके 
समीप सीवन;पर लगा लेना चाहिये । ` इससे 'गूदनलिका का 
आकुञ्चन होकर न्रपानवायु ऊरभ्वगामी'वन जायगा शौर प्राणो 
के शोधन मे बडी-सरलता-पडेगी । श्रव'पदहदिले चन्द्र स्वर शरथात्‌ 
नाक के ब्राये छिद्र से-धीरे-घीरे वायु को ऊपर खेचिये । साघा- 
रण अ्रवस्थामे वायुके खेवनेमे श्द्मात्रा लगभग त सेर्जिड 
का समय लगाना चाहिए । यधा-~ , । 
इडयाकर्षयेद्वायुं बाह्य षोडजमाश्चया । (देवी गीता) 


-्र्थात्‌- सोलह वार -ञ्च्कार या श्रन्य किसी स्वर का 
उच्चारण करने मे जितना समय लगता है उतने समय मेः वायु 
को खेचना चाहिये । 7 ' 

जव पूरंरूप से'वायु -श्राकषितःहौ जाय तव उसका 
निरोध-करना चाहिये ।;इमे कुम्भक विधि कदा जाता ह 1 यहं 
निरोध क्रियाकरतेहुए-कण्ठ कीनली कोपी की ग्रोरःसिकडा- 
केर ठोडीकोहूदय पर स्थापित कोजिए। इस क्रिया से फेफडो 
मे निरुद्ध वायु मे "चञ्चलता त श्रासवेगी श्रौर सग्रहोत 
वायु से उत्पन्न- प्राणवति का अ्रपन्ययन होगा ) वायुका यह्‌ 
निरोध सामान्यतया ६ मात्रा कालच भ्रन्युन ३० सेदि ण्ड तकं 
होना चाहिए ।-यथा-- । 
धारयेत्पूरितं योगी. चतुषष्टचा तु मात्रया । 
ग्र्थात्‌-- चौसठ वार किसी वणं के उच्चारण समय तक 
वायु को घारगा करना चाहिए । 
उप रोक्त काल तक श्रथवा यथाशक्ति वायु का निरोध करने 


। २४२ | ऋ ठ्यो # 


के श्रनन्तर रेचक प्रारम्भ होता है । इसमे सूरय स्वरं ्र्थात्‌ नाके 
के दायें चछिद्रसेवायुको धीरे-धीरे निकालिये । रेचक न्या के 
समय पेट तथा पेड को पौठ कौ शरोर श्राकर्पित कोजिए ; इतसे 
वायु पूरित फफड़ो को नीचे श्राघधार मिल जाताहै। वायुके 
ग्राघण्त से उन्हुं किमी प्रकार की हानि ही पहंचती श्रौर रेचने 
क्रिया सुगमतासे हो जाती है । रेचने क्रिया विलक्रूल धीरे-धीरे 
हो श्रौर उसमे पूरक को श्रपेश्षा दुगना =पन्युन १६ सेकिन्ड 
समय तो लगना ही चाहिए 1 यथा-- ` 


----- टा लिदन्साचया चनः । 


नाञ्या पिगलथा चेवारेचयेद्योगवित्तमः ।! 
प्राणायाम की पूरकादि तीनो विधियो के साथ उरो 
क्रियाश्रों का गहनं सम्बन्ध है । इन पर यथेष्ट ध्यान न देनै से 
प्राणायाम तौ श्रपणं रहेगा ही, किन्तु उससे "हानि भी सम्भव 
हे ' योगशास्वो मे इन क्रियाश्रो को क्रमश. भ्रूलवन्व, अलस्वर 
वन्ध श्रौर उड्धियान वन्ध के नाम सेः स्मरण किया गया दह एव 

प्रणायःम की पूर्णता के लिए इन्दं प्रावदयक म.नादहै। 


सुर्योपस्थान स्यो ! । 
सध्या का उपसंहारात्मकर श्रन्तिम श्रनुष्ठान सूर्योपस्थान हं) 
साधक सूर्याभिमुख खडे होकर सू्थं भगवान्‌ को जल कौ तीन 


अजलि प्रदान-करता है रौर दोनो हाथ उत्तान रूप मे फनाकर 
सविता देव कौ स्तुति करता है । वेद मे लिखा है कि- 


प्रथ सन्ध्यायां यदपः प्रयुक्ते ता विप्रुषो वच्ध- 
भुत्वा श्रसुरानपाघ्नन्ति ^ १ 


क्वा {-- 





गरम जलम्‌ सूद उवालने परमभी नेष्टे ने हान वाल टज 
चचक निमोनिथा तपदटिक फिरग नोन आ्राटि के घातक काटाणु 
नो प्रात्तकालीन नुकी जनने प्र्तिफचित हई चल्वायनट 
तस्मे लीश्चनी नेष्ठो जिर) पृष्ट--२४ः | 


सूयपिस्थान क्यो ? [ २४३ 1 


ग्रथात्‌--सन्ध्यामेजो जलका प्रयोग किया जाताहै,वे 
जलकण॒ वज्र बनकर भ्रयुरो का विनाश्च करते है) # 

इस बुद्धिवाद केयुगमे सूर्यकिरणो हाया भ्रसुर नामक 
किसी जाति विरोषे के प्राशियो का, प्रथवा ग्राध्यातमिक रूपमे 
माद्य वातावरण म फने हुये श्रसुरे, तथा हृदय मे भ्रासुरीभाव- 
रूप भ्रसुरो क। विनाश, श्राप चाहमाने या न माने, किन्तु 
मानवनातिके लिषश्रषुरो सेमी श्रधिक ्रहितकारी प्रस्तुत 
चित्रम प्रदशिन--यादफाइड राजग्र्मा फिरग निमोनिया के 
जोवाणगुरूप श्रसुरो के विना के लिये सूयं किरणो को दिव्य 
सामथ्यं तो बाध्य होकर माननी ही पडेगी। श्राप यह जानकर 
प्ररिवियचकिते होगे किं उनमे से कत्तिपय' जीवाशुभ्रो के लिए 
मुै-प्रकाश सी प्रमोध प्रौर अ्रव्यथे सहौषधि कोई है ही नही । 
इसका निदशन डा० मुकरुन्दस्वल्प वर्मा 88८, ४.8 88. 
चीफ मेडिकल श्राफिसर कारी विद्यालय के रान्दोमे सुनिये । 
० साहि व्रपने 'सक्षिप्त शल्य विज्ञान" मे लिखते है- 

“सूयं प्रक.श का जीवाशुश्रो पर वहुत प्रभाव पडता है। 
एन््रक्सकेस्पोरजौ करई वर्षो के युप्कीकरणार्से नही मरते 
सूर्यं प्रकशसे डेडघषण्टेमे मरजाते है। श्रावक ज्वर (टाय- 
फायड) के जीवा भी उेड वण्टे तक सूर्यं प्रकाशामे रहने से > 
हो जते, क्रिन्तु इमे लिट्‌ भ्रावश्यकदैकि प्रत्येक जोवाणु 
पर फिरणे पडे । गाजप्क्षाके जोवाणुका भी यही हाल है। 
सथं प्रकाश उसका मव्रपेबड़ावैरीहै | प्रयोगोसेमलून हृभ्रा 
है कि सूर्य-प्रकाशके हरे वेणनी श्रीर्‌ श्र्ट्‌वायलेट मागमे 
जीवारगुग्रौ के नाश करने की विशेष शाति है" । म्रस्तु, 

जो नास्तिक लोग कल तफ इस विज्ञातपुणं वंदिकं विधान 
कोकोरो पोपनीवा कहकर मखौल उडाया करते थे, स्वास्थ्य 


[ २४४ | र कयो 


विज्ञान की नई खोज ने कान पकडकर श्राज उन्ही लोगो को 
तामान्तर श्रौर सूपान्तर मे यहीःक्रिया करने के लिए बाध्य कर 
दिया है1 पारचात्यं जगत्‌ ्रौर उसका अन्धानुकरण करने 
वलि भारतीय श्रव श्रनेक दारीरिकतेगो के लिए सन वाधः 
(ऽप 88.४9) भ्र्थात्‌ खुले वदन सूरय किरणी मे स्नान'करने 
लगेहै। श्रमेरिकामे तो गर्मी-सर्दी सहन करने के लिए सदव 
दिगम्बर रहने वाला -एक सम्प्रदाय-सा ही चल पडा है, जिसके 
ग्रनुयायी सहस्रो प्रतिष्ठिते व्यक्ति ग्रपने देश के कानून को तोड 


कर--नाना प्रकारका दण्ड भुगतते हुए भीञ्जपनी टेक को 
नही छोडते । 

„ श्रमुक रग कौ बोतल मे केवल फिलटर किया पानी भरकर 
सूय कौ श्वुली धूपमे रख देना, फिर्‌ नियत समय के वाद उस 


जलकोही प्रमुक-श्नमुक रोगमेरग ऊ तारतम्यके ्रनुसार 
वौमार को श्रौषध करूप .मे पिलाना श्राजकलं एक यहं भी न्‌ 
चिकित्सा-प्रणाली निकली है, विन्वास किया जाता ह कि सूर्यं 
किरणो से सस्पृष्ट यह जल वोतल कै काँचिके रंग की विकेपता 
रि ८. अयुक-तरमुक रोगों कौ दुर करने मे श्नमोघ' श्रौपष 
द्धहोताहे। 

हन सिद्धान्ताव्यायः के प्रत्यक्ष परोक्षवाद प्रधट्ट मे यह्‌ 
सिद्ध कर चके ह कि वैदिक विजान के श्रनुखार समस्त रणोका 
मूल स्मेत एकमाघ्रसूर्य की किरणे ही हसो यदि हम र्यो 
पस्थान विघात के प्रकार मे वतमान समय के उपयुक्तं सूय 
किरण स्नान {0700०0४} श्रौर सौर जलाभिमषण का 
विश्लेषणात्मक स्रध्ययन करे, तो यह्‌ विदितहो जाण्गा कि 
ग्राज का, पार्चात्य-जगत्‌ श्रपने जिन उपयुक्त प्राविष्कारो कां 
अरभूतपूरवं श्रौर वेजोड समकर फला नही समता वस्तुं वे 
दोनो ्राविष्कार हमारे ग्रनन्त सहस्ाव्दियो से चते त्रान वाले 


वैदिक सन्ध्या बनाम अयंसमाज [२४५ ] 


नित्य कम्म सूर्योपस्थानं को छाया मत्रिहै। इन दोनो मे'यदि 
कोई श्रन्तरहै'तो केवल यही हैकि जहां सूर्योपस्थानं अ्रषु- 
रभूत, ग्रनेक शारीरिक रोगोके'दूरकरनेकाषच्र'के समान 
प्रव्यर्थं साधन होते हृए श्रहश्फन -पृण्याधायक् धार्मिक भ्रनुष्ठान 
भीहैवर्हां सूयं-किर्ण-स्नलन भ्रौर सौरजलाभिमषण चिकित्सा 
पद्धतिये श्रपूर्ण, एकदेशी एव ग्रन्धेरे मे चाद मारी' के 

बराबर हे । [र 

सूर्याध्यं मे साधक, जलयपूरित ग्रेञ्जलि -लेकर-सूर्याभिमूख' 
खडा होकर जव जल को भूमि पर गिरातादै तो नवोदित सूयः 
की सीधी पडती हृद-किरणाो से ग्रनुविद्ध वहु जलंरारि, मस्तक 
से लेकर पव पयेन्त साधक के दारीर के.समार्ने सूत्र मे गिरती 
हुई "सूर्यं ' किरणो से उपात्त रगोः के प्रभाव को ऊपर. से' नीचे 
तक समस्त शरीरम प्रवाहित कर देती है । इसलिये वेद शास्त्रा. 
नुसार प्रात पूर्वभिमुख; उगते हुए सूयं के सामनेश्रौर साय 
परिचमाभिमुख ह्वुपते हए सूर्यं के सामने खड़ होकर सूर््याध्यं 
देने का विधान 

सूर्योपस्थान मे सूयस्ननचिकित्सा विधि कौ तरह, तीनो समय 
सूये कों शरोर लम्बे हाथ फलाकर साधक्र.्रगुलियो के रग्न भाग 
मे वैद्युत चुम्बक स्विचों की भाति प्रकृति देवी द्वारा तिदित नखो 
की माफेत सप्तविषघ रगोसे परिपूरितसौर प्रवाह कोश्रपनेशरीर 
मेधारणकरतादहै। इसलिये शास्त्रमे सन्ध्याका विधानटहै 
ग्रायंसमाज प्रवतक स्वासो दयानन्द जी कीं निमूल भ्राराङ्काके 
श्रनुसार भ्राधी' रात के समय सूयं सामने न होते के कारण चौथो 
सन्ध्या की कल्पना ' व्यर्थं है । 

कहन न होगा हमारे इस वदिक ग्रनुष्ठान मे श्राघुनिक सूयं 
क्रिरण-स्नान भ्रौर सौर-जलाभिमषेण क्ियाग्रो के समस्त लाभ 


[ २५६ |] % क्यों # 


तोञ्ना जाते हप्ररन्तु रसमय में ललाटत्तप सूये की धुप सेकनेसे 
ग्रौर वोतलो मे वन्द--कड दिन तक रक्खे हुये विकृत पानी के 
पीनसे होने वाली श्रपने ्रप्रत्यादित हानियोँ का खतरा नही 
होता--यही सूर्योपस्थान के सक्षिप्त लाभो का दिग्ददन-हैः। 


त क ट , 
, ` वेदकं सन्ध्या वनाम आयसमाज | 


यहां प्रसद्ध वश्च पाठको को यहु वत्ता देना भौ श्रनुचित्तन 
होगा, कि सन्‌ १८७५ से प्रादुर्भूत हुये, नये वेदिकयर्मी ्रायं- 
समाजी महाशयो की- भी एक छपी हुई सन्ध्या केवल एक पसा 
कोमत मे यत्रतत्र विक्तीहै। इस {स्तक के त्राचरण पृष्ठ पर 
न केवल सन्ध्या" - ग्रपितु 'वेदिक-सन्ध्या' छपा रहता है । चहु 
से ्रपरिचित म्रास्तिक लोग, वेदों में अरग श्वद्धारखने के कारण 
इस पर मोटे टाइ्पसे छुपा वदिक' सव्द देखकर ग्रीर सस्ती 
कीमत देखकर इसे ही श्रप्षली सन्ध्या समकर खरीद लेते है 


जव पहिले पहिल यह टक्ट हमारे हाथमे भ्रायातो हमारे 
मनमे नाना प्रकार के तके उठने लगे। सवं प्रथमतो स्घ्या 
के वैदिक विदोषणा पर ही विचार चला ।-क्या कोई श्रवदिक 
सन्ध्या भौ विद्यमान ह ? -- जिससे पथक्‌ करने. के लिये यह्‌ 
वैदिकः विशेषण्‌ लाना श्रावस्यक हुश्रा !-फिर जवकि व्राह्यस 
मात्र कहने से भ्रमुक व्यक्ति का द्िजत्व सिद्ध हो सकताहैतौ 
किसी को "हिज ब्राह्मण कहना व्यथं ही है । एेसा प्रयत्न वही 
किया जाता है जहां कि किसी अद्विज को ठक पीट कर वलादु 
द्विज घडा गया हो ! तभी इस मिथ्या प्रयास पर प्रदा डालने के 
लिए देसी दृष्वेष्टा सहैतुकी कही जा सकती है । क्या इसीप्रकार 
इस सध्या मे भो कोई गडवड घुटाला ती नही है ? जिसे वेदिक 


वेदिक सन्ध्या वेनाम श्रार्यसमाजे | २४७ | 


विशोषण की श्राड मे द्ुपाने का प्रयत्न किया गया हो, इत्यादि 
दरत्यादि भ्रनेक तकं-वितकं उठने लगे । ` 

प्रन्त मे यही नणय हृश्रा किं जिस परम्पसगेत सन्ध्या कै 
प्राधार पर भ्राज तक ह्म सन्ध्योपासने करते रहे है वह तो 
करते ही रहै है, भ्राज इस नई "वैदिक सन्ध्या" कै श्राधार पर 
भी सन्ध्योपासना करनी चाहिए । फिर तुलनात्मक दृष्टि से दोनो 
सन्ध्याग्नो मे से किसके श्राधारपरकी गर्द उपासनामे श्रधिक 
मानसिक शान्ति "प्राप्त होती है-यह्‌ अनुभव करना परमावरयक 


है । केदाचित्‌ इस नई सन्ध्यासे लाभटहोतो फिर इसके अ्रप- 
तानेमेक्याहानि? ` 


इस प्रकार पूरे श्रद्धालु बनकर एकं दिन हमने वंदिक-सन्या 
के श्राघार पर श्रक्षरश. उपासना करनी प्रारम्भ की । "शन्नो 
देवीः मन्रपद्कर प्राचमन कर डाला, श्रव शन्च्रियस्पक्ञमन्त्रा ' इस 
शीषेक के नोचे लिखे मन्तो को पटृ-पठकर इन्द्रियो को छूने लगे। 
“पों वाक्‌ वाक्‌, चक्षु. चश्ु , प्राणाः प्राणाः" कहते हुए क्रमः युत्त, 
तेत्र भ्रौर नासिका का स्पे किया, परन्तु जब श्रो-नाभि' कट्‌ 
क्र नाभिकोद्ुतेका श्रवसरम्नाया तो मनीरोम नेतकं का 
तीर दे मारा सोचने लगा क्या (नामिः भी कोई इन्द्रिये? 
शास्त्र मे घ्राण, रसना, चक्षु, त्वचा ग्रौर श्रोत ये पाच ज्ञानेन्द्िये 
प्रौर हाथ, पाव, गुदा, लिग श्रौर जिह्वाये पाँच कमंच्िये प्रसिद्ध 
है,कही कही इस गणना मे मन कोभी गिनाजति है, इस प्रकार 
दश या एकादश ही इन्द्रिये है, परन्तु नाभि" तो कोई इन्दि 
नही है? सोया तो उपर लिखा "दच्ियस्प्ौ मन्त्रा ` यह शोषेक 
ग्रशुद्ध'ख्पा है अथवा कोई श्रौर रहस्य है ! 


[' २४८- | < .~ # क्वो #- 


। जव हमने श्रपनेःएकःसाहित्य ' शास्त्री मित्र के सामने यह्‌ 
ग्रशंका रक्डो तो वे कानी, परीक्षामे रटी हुड+ काव्य प्रकाग ` 
को तोता रटन्त की वौ्ाड कसते हए वोले कि--जो दै गो है 
यँ “नंगा घोष कौ-भांति रभि वार्थं न-लेकरं लाक्षणिकं 
लेना चाहिएण्जसे गगा-्रवाह्‌ मे-घोष =्राभीर पल्ली गामे 
का वसन ग्रसम्भव-है-तो मुख्य अर्थं का वाचि हो जाने केकास्ण 
-गंगा शव्द-क लाक्षणिक - ग्रथ गंयातट माना; जाताहैःःइसी, 
प्रकार--जो है-जो-दै-साक्षात्कार कर-करकरके यरा भी नामि 
का इन्दियत्व.वाचित हो जानि के. कारणःतन्निकटवर्ती लिगे् 
करो स्पर्शकरना ही लक्षणा, मे समना चाहिए । जसे; भ्रति 
लततव पावनत्व रादि गुण द्योतन करने के प्रयोजन से~गगातरे 
घोषः न कहकर गाया घोष. कट्ना सरतुक है, वैसे ही प्रदलील 
्राम्यत्र ्ादि दोषो-कौ उपरिथिति के; परिहार कै लिए ` उक्त 
वैदिक सन्ध्या मे-भी सीधे-सीषे विगमे न कटकर-^नामि " 
कहू गथा है.-साथग्हौ आयसमाज क मन्तन्यानुस्रार स्त्रियो कोः 
भी .यही सन्च्या ज्यौ कौ त्यों करने.का विधान है 1 एेसीः स्थिति 
म लिग द्रा्द का प्रमोग स्वीपक्ष.मे-. फिट नही वेट सकता ' था, ` 
जो है यो. हैइस विप्रत्तिपत्ति-केःपरिहार के लिए भी स्ती-पुखष 
दोनो को श्रपनेतमूतरैन्धिय स्पशं का बोध हो सके -ग्रीर अ्रलीलत 
के विना-एक ह-शब्द से यह्‌ काम्‌-च्त जाय इत्यादिः प्रनक 
हेतुगनो से .णनामिः-शब्दःलिखा गया ४ 

यह विवेचना सुनकर भ्रपने राम तौ दय-र्ट्‌ ग». ्रन्त मेः 
“व्‌ [क्‌-वाक्‌' श्रादि ईस, मन्त्र “स प्रू क्न केद. मे.देलकर -भाष्यो 
दारा इसका वास्तविक प्रथं जानने को उत्कण्ठा हुई 1 ` उपरलन्ञ 
समस्त संहिता फिर ब्राह्मण श्रा रण्यक- ्रौर.उपतिषद्‌ कई 
वार लोन डाले परन्तुः उक्त-मन्त्रो का कही अस्तित्व न-मिता। 


भाला प्रावद्यक क्यो [ २४६] । 


तव. तो बड़ी निराशा हर्द 1 रहु-रहकर'वेदिक सन्ध्या के. लेखक 
पर क्रोध श्राया, कि जिसने सनातनकाल से प्रचलित श्रौर वैदिक 
विज्ञान से परिपणे श्रनादि सन्ध्या को छोडकर श्रपनी केपोल- 
कल्पत तुकवन्दी पर वैदिक-दाब्द का-लेविल, लगाकर- लाखी 
श्रद्धालु हन्टुभ्रो को पंयश्रष्ट किया। मनूस्पृति-के, वादुमला 
नियताः.सर्वा. के प्रनुसारम्ससारके समभ्री व्यवहार वाणी" परर 
प्राधितरहै, सो जो; व्यक्ति उसकी चोरी करता हं श्र्थातु-वेद- 
के नाम,पर चिरवास दिलाकरश्रवेदिक भावो करा प्रसारकेरता 
है निसन्देह्‌ वहु सनुष्य--“यश्ष्च तां स्तेनयेद्‌ वोचं स सषंस्तेयकून्नर 
के श्रनुसार सबक चरने वाला समा-जना चाहिए । कहा 

सन्ध्या सदृश पुनीत-ग्ननुष्ठान नौर कहा- उसके नाम ˆ पर मूतर 
च्रियो के हाथो से पलोटने का व्यवहार ? प्रभो.1. एेतसे दुराग्रह 
पूं प्रनर्थो से हिन्दू जाति कौ रक्षा कोजिषए्‌ | 


माला आवश्यक क्यों ? 


शास्र मे.लिखा हे कि- 


चिना दर्भेहच यत्कृत्यं यच्च दानं विनोदकप्‌ । ` 


प्रसद्धचथा तु यज्जप्तं -तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
(्रद्धिरा स्मृति). 
' श्रथति-बिना कुक्षा के जो'तत्तद्‌ 'धममनुष्ठात;, श्रौर-विना 


जल संस्पशे के जो दान, तथा विना ` मालासे- सख्धाहीन जो 
जप, वे सव निष्फल होते है । नामधारी सिक्ख ऊनकी ग्रत्थिलं 


माला, निह्ग सिक्ख लोह की माला तथा सुसलमन ईसाई भी 
'तसकी' रखते है 1 थह क्ये ?-दसलिये कि-(१) प्रथम तो मालाके 


[ २५० ]  % क्यों-* 


फरने से कितना जप हूश्रा इस वात का ठोक पता चल जाता 
ह मौर श्रपने-श्नपने निङिचित नियम के श्रनुसार पुरुष श्रपने समय 
का नियन्त्रण कर सकता है । (३) दूसरे-माला भी प्रायः 
शुचि" संज्ञक वस्तुभ्रोसेही वनाईजातीह। अरत. कुशा की 
भांति इससे भी वही सब लाभ होगे । (३) तीसरे-ग्रगुष्ठ ग्रौर 
भ्रगुली के" सघष से एक विलक्षण विद्युत्‌ उत्पन्न होगी, जो 
वमनीकेतार द्वास सीघो 'हृदय चक्र को प्रभावित करेगी, 
इधर-उधर डोलता हुभ्रा मन इससे निदचल हो जाएगा ।* - 
` मध्यमायली से ही क्यो-१ -.. 
जाप मे माला घुमाते समय तजनी श्रंगूली का उपयोग नही 
होता यह्‌ क्यो ?--इसलिए कि-- (पि, 
(क) हदि तिष्ठशगुलमु (यजुवेद ३१) रर 
(ख) ईइवरः सवभूतानां हदेशेऽचुन तिष्ठति (गीता) 
भ्रथात्‌-भगवास्‌ का मुख्य निवास स्यान प्राणी का हृदय 
परदेश है । इन प्रमारो के भ्रनुसार हृदय को प्रभावित करनेके 
लिए ही जाप होता है.सो मध्यागुलीकी धमनी काही हृस्देश 
से सीधा सम्बन्ध है ग्रत जापमे उसी काउपयोग होता ह! 


यवनादि इस .रहस्य को नही जानते वे तो केवल विद्यालय के 
प्रथम श्रेणी के बालको की भाति केवल गोलियँ गिनकरही 


ग्रभी एक-दो भिनना सीखने के अ्रभ्यासीर्है) = . 
` तुलसी रुदरन्न आदि की ` क्यो १ 


श्री चैष्णव तुलसी "शह श्रौर कमलाक्ष कौ माला, दीव शदरक्ष 


तुलसी सदराक् श्रादि की क्यो ? [ २५१]. 


प्रीर भद्राक्ष की मल्ला, गाणपत्य हरिद्र की, श्रमुक मन्ते के 
जापमे जीयापोता या विदमन्मूगे कीञ्नौर मारण श्रादि 
प्राभिचारिक कृत्यो मे सर्पास्थि तक्‌ की मालान्नो का विधान 


दास् मे विद्यमान है, 
' शास्रीय-स्वरूप 


पन्याक्षेविहिता माला शत्रूणां नाशिनी सता 1... 
कुशग्रन्थिमयी माला, सवेयापध्रणाकिनी '॥\ १।४ 
पुत्रजीवफलैः क्लृप्ता कुरुते पुत्रसम्पदम्‌,। =, ,. 
प्रवालविहिता माला प्रयच्छेत्पुष्कलं धनसु \\२।। 
(तन्त्रसार) 
र्थातू--कमलाक्ष की माला शत्रु नाश करती है, कुंड ग्रथि 
से बनी पाप दूर करतीदहै। जीयपोतेके फलकी पत्र ओर 
तान देती है । प्रवाल मूग" की माला धन देती हं, 
पर्वं कथनानुसारं श्रगुष्ठ मध्यागुली के सघषं से जो वितु 
उत्पन्न होगी, वह्‌ सात्विक, राजस, तामस क्िसिप्रकार की 
ग्रपेक्षित है इसी विचार तारतम्य से विभिन्न मालाश्रो की व्य- 
वस्था है 1 यदि केवल भगवत्‌ पुष्टि के लिए किवा मूकिति केलिये 
जाप दहो रहा होतो इसके लिए सात्विक विद्युत्‌ उत्पादक तुलसी 
प्रादि की सात्विक द्रव्य निमित माला चाहिये। केदाचिव्‌ं 
“यस्क यजामहे" श्रादि श्रायुष्यवद्धक रजोगणात्मक सन्त्र जपने 
की ्रावरयकता है तो रुद्राक्ष उपयुक्त होगा । पुत्र प्राप्ति के 
लिए सन्तान गोपाल रादि मनवो केजापमे 'जीया पोता (जीव 
पुत्र) की माला) इसी प्रकार विघ्ननिवृत्त्यथं हरिद्रकी भ्रौर्‌ 
मरण मनो मे तामसी ही रादि कूर पदार्थे से बनी ठीक रहेगी । 


1 


| ९२५२ | | % वथो क क 


यह्‌ अ्रनेक्रविध व्यवस्था इसलिये भी है,कि साधक; ग्रन्तरिक्च 
मे व्याप्त विद्युत्‌ को भ्रमुक ९ शक्तियोमेसे यथेष्ट किसीकोंभी 
उद्वेलित कर उनसे मनचाहो सिद्धि प्राप्न करभ्के। ` ` 

ग्राज के वेज्ञनिकोने केवल मौतिक विद्युत्‌ के ही श्रढारईगुरा 
ग्रभी तक समरे भ्र्थात्त्‌-चिजलीसे प्रकाश होता है, यन्त 
चलता ह तथा किसी वस्तु को फलाया जा सकता है-प्रादि, परत 
हमारे महषियो नें विदुर्‌ शक्तिके विभिन ४६ स्वल्प का पता. 
लगाया था, जिन्हेःहिन्दरुःशास्तो मे-४६ मरुपु के नाम से-स्मरण 
किया गया है । यहं प्रसग विस्तारपूर्वक हमने राणा दिग्ददान' 
मे प्रकट किया है ।  _ 

' कहना "न होगा कि हमरे यहं "केवलं मन्त सख्या जानने 
मान्के लियेही माला को व्यवस्था नही ह । कदाचित एसा 
होता तो फिर तत्तत्‌ कार्यो मे विभिन्न मालाभप्रोकाविधानन 
होता, मालाप्नो का श्रनेकविध्य हौ *इस वातत का प्रवल प्रमाण 
है, कि यदहं व्यवस्थां सुतरा दाञ्यनिक एव मनोवैज्ञानिक सिद्धात 
पर प्राधारिति है) - 

मालां कण्ठी गले मे क्यो ? 

प्रसग-वश् यहा यहु भी प्रकट कर देना श्रनावरयक न होगा 
कि-गलेः मे माला कण्ठी वांघने की भी शास्त्र मे व्यवस्था मिलती 
है "यह्‌ क्यो ? इसलिये कि- † 

(£) श्रधिकं जाप करने वाले व्यक्ति को--खोसकरेजो 
उपाय = चुपचाप श्रो ग्रौर जिह [को हिलाये विना--जिसंका किं 
शा मे भ्रधिक माहात्म्य वशितं है-जाप करता ह उप्तको कण्ठ . 
वमनिथो को-ग्रधिक ` परिश्वम करना घडता है, ` इसलिये भय हं 


माला कष्टौ गलेमे व्यो ? २५३ | 


केही वहु साधक गलगण्ड, कण्ठपाला प्रादि रोगो से पीडितने 
हो जाय, इत खतरे से बचने के लिये तुलसी रुद्राक्ष श्रादि दिन्य 
बरक्षो से बनी कण्ठी माला धारण को जाती है, ये वृक्ष उक्त रोगों 
को दूर करने को श्रव्यथं प्रौषयि है, 


वच्चो को दांत ग्रौर दाढ उत्पन्न होने के समय-बडा)कष्ट 
होता है, एतदथ बहुत से गृहुस्थ,इत' कण्ट से मुक्ति पाने के लिये 
-विदेशी लुररो, दारा तैयार किया कथित्र बिजली का फीताखरीद 
कर बच्चो के गले.मे बाधते है, यद्यपि इस फीते मे केवल ताषे 
ग्रोर जस्तेकाएकदो तार काले कपडे मे सिला रहता है, .परतु 
म्‌खलोय इसीदो अ्रनेकी क्स्नृकोस्पयोकीखरीदकर देष 
का लाखो रुपया विदेशियो की भेट चढाते है । हमने स्वथ भनु 
भव करके देखा है कि यदि वच्चो के-गले मे तुलसी सुद्राक्ष 
को मालो कण्ठी पर्निारईजाएतो दातो के उद्गम के कष्टक 
प्रतिरिक्न गलगण्ड कण्ठमाला श्रादि'रोगोकी भी निष्ृत्तिहो 
जाती है) उक्तं विजली का फीता कहे जाने वोलली विदेशी वस्तु 
सेतो हमारे श्रपने देश को कौडियो, च्छट गखो, िरसके वीजो 
से बनी कण्ठी सस्ती प्मौर ्रधिक लाभप्रद सिद्ध होती है, प्राय 
देहातो मे इसका प्रयोग भी होता है ्रव कुष्ठं विलायती चाक- 
यिक्य के भक्तं उक्त देशी साधनो को दछोडकर विदेशकी श्रोर 
ताकेने-मे ही श्रपनी शिष्टता समभते है, परन्तु घस्तुत* कपदिकां 
प्रादि वस्ुएुं हँ बहुत लाभप्रद । यदि व्याद्रनख, चादीश्रौर 
सोने का भी उक्त कण्ठी मे सन्निवेश हो तो फिर बहुत सी सक्रा- 
मक्र तीमारियो से भा वच्चा सुरक्षित रह्‌ सकता है । 


(२) घामिक हष्टि से. यज्ञोपवीत की भाति कण्ठो साला भी 
हिन्दुत्व का प्रनिवायं चिह्र ह । विशयो ग्रौर पादरियो कै गले में 
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लकंडी का क्रास श्रौर ईसाको दी गई फांसी का फदा = नक कटाई 
ग्रवङ्य रखते है । ईसाद्रयो के धार्मिक चिल्ल नैकटाई को वाधकर 
तो भारतीय भौ अ्रभी तकः 'नाक्-कटई' का प्रदजन करते ह! 
मौलाना साहिव के गलेमें तो पण्ड्ति जीकी माति हौ लम्बी 
तसवी लटकती रहती है । वास्तव मे इस पवित्र वस्तु को लटक 
के लिये गने से श्रच्छो ग्नन्य उपयुक्त स्थान भौ तो नही ह। 
` मालाके एक सौ आट दाने क्यो! 

` कर-माला दयि हाय की श्रगुलि्यों के वारं पर्वोमेसे 
अरनामिकाके मध्यम पं से आरम्भ करके दक्षिणावतं रीतिसे 
धूमते हए ईस पव पर समाप्त हौ जाती है। इस गणना मृ 
मध्यमागूली का मध्यम प दी केवल द्धूटता है, शेप ग्यास परव 
्रार्जतेहै। माला के अभाव मे इसका भौ उपयोग होता है! 
“क्षत्र-माला'-सत्ताइस मरके शरीर एक सुमेरूसे बनती है ।परतु 
सवं कार्योमे नित्य कार्यमे श्राने वाली माला एक सौ श्रा दाने 
कौ होती. है, जिसके ऊपरी भाग मे मूभेर पृथक्‌ रहता ह । इसके 
एक सौ श्राठ ही दाने क्यो होति दहै! न्यून वा ग्रधिक क्यो नही 
होते यह्‌ मी एक जिज्ञासा हो सकती हं 
(१) एकसौश्राठ दानों का प्रथम्‌ कारण यरं है कि श्र 
पिण्ड" सिद्धान्त के श्रनुसार ब्रह्माण्ड के प्रकृति के निवन से 
निरन्तर चारों दिलाग्रो मे घूमती हई नक्षत्रमाल। को देलक 
भारतीय ऋषियो ने भी नक्षत्रो की संख्या सत्ताइस को दिशाग्र 
की चार संख्या से गुणित करके एक सा श्रा संख्या मणक 
वाली श्रपनी मालाका निर्माण कियाहं। र्थात्‌- सत्ता 
चौका पूरे एक सौ आ्राठ हीतो होति दं! श्रत न्यून वा परधिक 
का प्रदन ही नही उत्ता । 
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(२) एक सौ श्राठ दानेका दूसरा कारणयहभीरहै, कि 
जिस नक्षत्र माला के श्राधार प्र जापमाला कौ कल्पना की 
गई है उन सत्तादस नक्तत्रो मे प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते 
हैजसेश्छचेचोला' श्ररिविनी श्रादि-जिसे सभी साक्षर जानते 
है । सो समस्त सत्तादस नक्षत्र के कल मिलाकर १०८ ही चरणं 
होते हैः इस गणना के ग्रनुसार जपि माला के १०८ दाने ठीक 
है । यहा यह्‌ भी श्रधिक जान लेना चाहिए कि नक्षत्र माला के 
प्राघार पर हमारीये माला वनी है--यह्‌ केवल हमारी कल्पना 
नही है श्रपितु हमारे इस विवेचन मे एक श्रटल हेतु भी विद्यमान 
है। मालाके दोनो क्रिनारोको मिलाकर जहा एक किया जाता 
है उस स्थान के सर्वोच्च दाने को ,'सूमेरू' कहते है, सो हमारे 
ब्रह्माण्ड की नक्षत्र मालाके भी दोनो किनारे जहां सम्मिलित 
होते है, उस स्थान को सुमे पर्वत'के नामस नामसेही 
पुराणादि ग्रथोमेस्मरणा कियागयाहै, जंसेकोल्हूका एक 
किनारा एक कील पर स्थिर रहता है श्रौर दूसराकिनारा चारो 
प्रोर वतुःलाकार घूमता है, शोक इसी प्रकारनक्षत्र मालाकाभी 
एक किनारा ध्रव कौश्रोर सुमेर नामक कील पर सुस्थिरदहं 
श्रोर दूसरा पूवे से परिचमकी ग्रोर घूमता है । ध्रुव श्रौर तत्स- 
म्ब्रद्ध ध्रुवाक्ष नामके दोनो तारो श्रौर सप्ति मण्डल के सात 
तारोके परिक्रमण सेहमारी यहवान ठीक सममे श्रा 
सकती दै। इसलिए जप माला श्रौर नक्षत्र मालादोनोकेहो 
सयोजन स्थान को “सुमेरू' कह्ने के कारण कोई भी विचारक 
उक्त दोनो वस्तुश्रो कौ समता का सहजमे ही भ्रनुमानकर 
सकता हे । . 

(३) मालाकेएकसौ ग्रस दाने कातीसरा कारण यह्‌भी 
दैक्रि प्रहोरात्रमे मनुष्यके ए्वासो की स्वाभाविक सख्य] 


[ २५६ ] #% वयं # ` 
'हवकास, हजार छ सौ' वेद शास्त्र मे निरिचत की है यथा- 


षट्‌ शतानि दिवारात्रौ सहलराण्येकविरतिः 


एतत्सख्यात्मक मन्त्रं जीवो जपति स्चंडा-\! 
(चूडामणि उपनिषद्‌ ३२ 1 ३३) 


इस्‌ विषय का सप्रमारा विस्तृत विवेचन इसी ग्रन्थ मे ग्न्यत्र 
देखा जा सक्ता है । श्रहीरात्र मे यदि अआराघा समय शयन, 
भोजने प्रन्याच्य ससारिक कृत्यो का ग्रथत्‌-- लोक साधना-का 
माना जाए ग्रौर भ्राघा परमाथं साधना कामाना जाए, तो 
२१६०० इवासो के श्रावे १०८०० (दग हजार ्राठ सौ) श्वास 
हरिभजन के लिए निरिचित समभने चाहिये, शास्व कहता है कि 
हमारे जीवन के ये इवास व्यर्थं नही जानै चाहिये, भाषा-कवियौं 
ने भी इसी ्रादाय से कहा'है कि-- ' 


इवास २ हरि नाम जप, वथा इवास मत खोय ¦ 
न जाने इस उवासका श्रानाहीयं न हीय \। 


-सो यदि हम थास्त्र विधि के श्रनुसार प्रतिदिन एक माला 
शो जापकरदेतो हमारेये सव श्वास सार्थक हौ सक्ते है, 
क्योकि विधिवत्‌ किया हृश्रा-जाप-“उपांदु स्यातु इतयृण ' (मनु 
२८६१ के श्रनुसार सौ गुणा हो जाता दह) अरव इन सव रास्व 

वस्थाग्रो का समन्वय कीजिए } कल्पना केरो-एकं व्यक्ति 
प्रतिदिन कम-से-कम एक माला “उपाशचुनप' करता है , एक सो 
श्राठदनिकी माला धुमाने.से १०८ वार मन्त्र या हरिनाम 
जपा । उपागृजाप होने के कारण इसका फल सौ गुणा ह्राः 
फलतः १०८८ १००१०८५० होता है । ब्र्थात्‌-मनुष्य के 
प्रापेष्वासोके बरावर हो जाता है! हस तरद्‌ मनुप्य के दिनभर 


मालाकेएकसौम्राठ्दानेक्यों? [२५७] 


कै इवासो को सार्थक बनाने के लिये कमसे कम जितने जाप की 
ग्रवञ्यकता है, उप्तका ठोक हिसाब १०८ दाच को माला बनाने 
परही बैठ सकता है । इसलिए भी माला के एक सौ श्राठ दाने 
ही उपयुक्त ह । 

(४) चौथा कारण यह्‌ है कि-शतपय ब्राहाण' के दशवे 
काण्डमे श्रय दर्वाणि सूतासि' इत्यादि प्रघटु मेलिखादह, कि 
एक सवत्सर के दब हजार श्राठ सौ महूत होते टै भ्रौर इतने ही 
वेदत्रयी के पक्ति युगमहोतेहै। पुरुषकी पूर्णाय सौ वेषं मानी 
गईहं यदि १०८०० मुहूर्तो को जीवन केवर्षों को सख्या १०० 
पर विभक्तं कियाजाएतो १०८होतेटै) कमसे कम इतनाभी 
नित्य जाप करने से पक्ति पाठ सम्पन्न हो जाएगा । 

(५) बुद्धि के सामान्य धरातल से जरा गहराई मे पठ्कर 
भाक, तो माला को १०८ सख्या, ब्रह्यात्मेक्य प्रेरणा के भ्राध्या- 
त्मिक तल को स्पश करतो हुई दिखाई देगी । सृष्टि ्रौर प्रलय 
के गहूनतम रह्स्यसे ग्रोत-प्रोतमाला कौ यह्‌ सख्या साधकं 
को ब्रहमपायुज्य का अ्रधिकारी बनाती दहै । दार्बनिक दष्टिसे 
देखने पर पता चलता है कि यहु श्रखिल विइवदही ब्रहम च्पी 
सूत्र मे पिरोई हुई माला दहै; सच्चिदानन्दमय ब्रह्यही सूमेरू 
स्वरूप है ग्रौर उत्से दी प्रारम्भ श्रौर उसी पर समाप्तो जाने 
वाले ये १०८ मगाके सगं एव प्रनय के उपादान कारणो की प्रत्ि- 
मू के प्रतिरिक्त कुर्ह ही नही । इसीलिये मगवान्‌ कृष्ण ने 
गीनामे कहा है- 

सपि सदमिद भ्रोतं सत्रे मखिगरा इवं । 

प्र्थात्‌ -यह्‌ सम्पण सप्तार सूत्रम पिरोईहृई मणियो कौ 
तरह प्रुफ मे म्रनुस्यूत है । 

जरा विचार पूर्वक समने का प्रयल कोजिए कि स्गंएव 
प्रलय के उपादान भ्रूलवे कौन-कौनसे मरके, जोनब्रह्यमे 
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“9 ह्‌ । भगवान्‌ कृष्ण नैः जगदुत्पत्ति जा वण॑न करते हए 
कहा है .-- 
भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
श्रहुकार इतीयं मे भिन्ना मकृतिरष्टधा ॥ (गीता ७-४) 
ग्र्थत्‌--भूमि, जल, तेज, वायु, ग्राकाल, भ्रहुद्धार, महत्‌ 
ग्रर श्रन्यक्त यह्‌ भ्राठप्रकार कीपरा प्रकृति ह (जिससे यह्‌ स्थुल 
ससार उत्पन्न होता है) इसके अ्रतिरिष्त एक श्रपरा नामक प्रकृति 
है जो जीवल्प धारण करे ससार कोधारण करतीहै। 
जिसका वंन गीता मे इसते प्रागे ही--ग्रपरेयमितस्तवन्यां प्रकत 
विदधिमे पराप्रू--ग्रादिद्वारा क्रिया गयाहं। 
ग्रष्टधा प्रकृति मे वणित सभी पदाथं विभिन्न गुणो से युक्त 
है। गीताके विलोम क्रम को छोडकर भ्रनुलोमक्रम सै विचार 
कोजिए ! सृष्टि का मूल है ब्रह्म,-जो कि निर्गुण नििकार एव 
नित्य सत्य है; वहु एकत्वयुक्त है । उससे उत्पन्न ्रव्यक्त मे इस 
गुण के ग्रतिरिक्त ग्रावरण शक्तिकाप्रावाच्य है जिससे उसका 
स्वभाव दो प्रकारका हो जाता है । इससे प्रागे महत्‌ है, जिसमे 
उपरोक्त दो गुणो के ्रतिरिक्त विक्षेप शतत का समावेह भीं 
है, फलतः वह्‌ त्रिगणात्सक हग्रा । श्रहद्धुार त्नहय का चतुर्थं 
विकारदहै, जो मल के प्राधिक्यं श्रौरपू्वेवर्ती पदां के तीन 
गुणोकोभीघारखयाकरनेसे ४गुणो वाला हृय्रा] इ प्रकार 
ग्रागे के ्राकाशादि समी पदाथ श्रपने एक विप गुण के साय 
परववर्ती पदार्थोके गुणोसेभो युक्त होतेह जेता कि भगवानु 
मनु ने कहा है- 
प्राद्याद्यस्य गुणां त्वेषामवाप्नोति परः परः ! 
यो यो यावत्तिथहचषां स स॒ तावद्ृगुखः स्परृतः ॥ 
मर्थात्‌- क्रम सेक्है हुये अव्यादिक्त पदार्थो के गुणोको 
परवर्ती पदार्थं प्राप्त करते द्रौ इम प्रकार इनमे जो विकार 
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जितते गुणो को धारण करता है, उतने गुणो वाला कटहलाता 
है । इस रीति से श्रव प्रष्टधा प्रकृति वणित सब पदार्थो के गुणो 
' क संकलन कौोजिए । अ्रव्यक्त-२, महत्‌-३, ग्रह्‌ दु र-४, 
ग्राकाड-५, वायु-६, तेज-७, जल-८, भूमि-९ ग्रौर नवगुणात्मक 
जगत्‌ को धारण करने वाली श्रपरा प्रकरनि १०=५४। यह तो 
हई सषि प्रक्रिया रौर इसी क्रम से प्रलय समनी चाद्ये । फलत 
सूमेरू रूप ब्रह्म से श्रारम्भ करके ५४उपादानो दारा जिसपसुष्टिका 
निर्माण हृम्रा थावह्‌ ५४उपादानोद्राराहौ प्रलय को प्राप्ठ होकर, 
१०८ की सख्या पूरी करसुमेरूपरहीससाप्तहौजातीहै) 

कहु जा सक्रनाटहै कि जपकर्ता का प्रलयोत्पनि के इन सवं 
कारणोसे क्या सम्बन्ध ? परन्तु हमे यह न भ्रूलना चाहिए कि 
जाप का उहेश्य माया जनित मोह का उच्छेदन करजीवको 
ब्रह्य स्वखूप बना देनेमेहै,। माला इसमे प्रीर धिक सहायक 
सिद्ध होती है, वह्‌ प्रलयोत्पत्ति वणन द्वारा कायं कारणा रौर 
जीव ब्रह्य को एकता का प्रतिपादन कर जीवके ऊष्वंगामौ बनने 
मे सहायक सिद्ध होती है | 

कटुना न होगा कि यदि केवल जाप सख्या मात्र जानना 
माला का उहेश्यहौतातोफिरनि सन्देहसौ दानेया इकी प्रकार 
किसी पूरो सख्याके दानो को माला ही उपयुक्त होती । चूंकि 
इसमे श्रनेक ्राघ्यास्मिक मरौर वैज्ञानिक हेतु विद्यमान है इसलिये 
माल! के १०८ दाने ही होने चाहिये स्यूनाधिक नही । 

श्री १०८ क्यों? 

प्रधान धर्माचार्यो स्रौर जगद्गुरुम्नो को श्री १०८ लिखने कौ 
प्रचलित परिपाटी कारहैतुंभीस्पष्टहै। हमारे इस ब्रह्माण्ड मे 
समस्त ग्रह पिण्डोसे उपर नक्षत्र कक्षा कही जाती है । नक्षत्र से 
ऊपर भ्रस्य कोई पिण्ड नही--सो हम जिस व्यक्ति को सवांच्चुपदं 
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प्रदान करना चाह उसे नत्र का सै ही उपमित कर सकते है 
यह्‌ पदवौ प्राय. परिज्राजकं त्र्थातु-निरन्तर सवत्र धूम-धुम 
कर घमं प्रचार करने वाले महास्माश्नोके साथही प्रयुक्तकी 
जाती है 1 अरत. यहां भी नक्षत्र संख्या प्रौर्‌ दिग्‌ सस्याको 
गुणित करके २७८४१०८ लिखा जाता है ! श्राजकलं जो 
श्री एक देजार एक सौ अठ न्नर अनन्त श्रौ लिखने का प्रचार 
हौ चलादहैँ यह्‌ जहा सीसे अ्रयिक् सहच श्रौर सहस्र से श्रधिक 
लक्ष इस प्रकार उत्तरोत्तर बढते हये अनवस्था" दोष से ग्रस्त 
होनेके कार्ण अन्तमे निरयंक सिद्ध होता हे वर्ह होती 
से वड़ा होला'तो षदोवाली' से व दीवाला' का भी प्रक्ष 


निदजेन है । 
भोजन 


शास्त्रीय-स्वरूप 
` (क) भ्रस्तं करह्य इत्युपासीत 
(ख) उपस्पुद्रय दिजो नित्यमचसदात्तमाहितः 
थत्वा चोपस्परशेत्सम्यग्टिः खानि च संस्पृशेत्‌ ॥ 
पुजयेदश्ञनं नित्यमद्याच्चेतदकुत्सयन्‌ \ 
हृष्ट्वा हृष्येलखसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सवशः ॥ 
| (मनु" २। ५३५४) 
(ग) अन्तं ब्रह्यारसो विष्णुरभोक्तिा ठेवो महेश्वरः । 
(घ) श्रन्तं विष्टा, जलं मुत्र यद्‌ दिष्टेरनिवेदितस्‌ ॥! 
(बावंवतं पुराणा ब्रह्मखण्ड २७। ६। 
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(ड) श्रस्नायो समलं भुङ्ते, श्रजपी पुयशोरितम्‌ । 
सू्यायाघ्यंसदत्वा च नरः किल्विष मष्ुते । 
(स्कन्दपुराण) 
प्र्थात्‌--(क) भ्रन्न ब्रह्म है यह्‌ ससभकर उसकौ उपासना 
करनी चाहिये ! (ख) दोनो हाथ दोनो पाव श्रीर मूख इन 
पाचोश्रगो को) जल का उपस्पञ्ञंकरके नित्य सावधान होकर 
ग्रन्न को खाना चार्हिए, श्रौर भोजन के उपरान्त भली प्रकार 
ग्राचमन करना चाहिए तथा जल के द्वारा मुखस्थं छह दिद्रो 
का स्परो करना चाहिये 1 नित्य प्रथम भोजन का पूजन करना 
चादहिए ग्रौर बिना निन्दा किये खाना चाहिये । भौजन को देख 
कर ह्षयुक्त होना चाहिए श्रौर प्रसन्नतापूवंक उसका श्रमि- 
दन करना चाहिये । (ग) श्रन्नज्रहारहै, स्सविष्णएुहे प्रौ 
ग्रोर खाने वाले महेदवर है । (घ) विष्णु भगवान्‌ को भोगन 
लग। श्नन्न विष्टाके समानहे्रौर जल मूत्रके तुल्यहै। (इ 
विना स्नान किये भोजन खाना मल के तुल्य है। जपं किये 
विना भोजन खना मल खानेके तुल्यदहै। जप किए विना 
भोजन खाना राध, पीप, रुधिर खाने के समानदहै। भ्रौर सूयं 
को श्रघं दिये बिना भोजन करना पाप खानेके समानदहे। 


वे्ञानिकं विवेचनं 
उपयु क्त रास्च्ीय प्रमाणो मे प्रधानतया जिन-जिने नियमो 
का सकेत किया गया है इन स्रकी विस्तृत व्याख्या करने परं 
एक स्वतन्त्र श्रथ तैयार हौ सकता है , इसलिए हम यहा केवल 


श्रट्यावरयक बातो का ही उल्लेख करेगे ! भोजन का सवं प्रधानं 
यह्‌ निथमहै कि उसे केवल क्षुत्‌ निवृत्ति का साधन, पेट भरने 
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माच्च के लिए किया जाने वाला क्षुद्र कायं नही समना चाद्िए॥ 
वत्कि खाद्य पदाथं फो साक्षात्‌ त्र्य समकर, भक्षण करना 
उसकी उपाप्ना जमा पवित्र कायं मानना चाहिए. श्रव यदि 
भोक्ता भोजन खाने से पूर्वं यहं भावना सुदृढ वनले कि मेँ पेट 
भरने नही चला, किन्तु भगवदुपासना करने चला हतो प्रन्यः 
सत्र नियम प्रपने रप्‌ हो पालन करने श्रनिवायं 'हो'*जायगे ;> 
जसे ईश्वर को उपासना मे हाथ-णव प्रक्षालन" करके शलुदध 
घौतेय वस्त्र पहनकर श्रास्तन पर वैत्ते है रौर सविधिं मनसे. 
मौन हकर यथाविधि सव कृत्य करते है, तथव मोजन्‌ क समय 
भो वैसे ही सवकाम करना चाहिये । ईश्वर उपासना मे किसी. 
ग्रपवित्र वस्तु को निकट भी नही श्राने देते । इसी प्रका र~मोजन 
मे भी कोई प्रपनितर वस्तु चौके मे नही धुसने देनौ चूर 3 


यदि विचार किया जाये तो मोजन के इस प्रथम नियम से 
ही तत्सम्बन्ध ्रनेक शङ्काग्नो का श्रपने श्राप निराकरणरहो 
जाता है । श्रव यदि कोर पूटधे कि भोजन से पूवं स्नाकःक्यो करे? 
जूता क्यो उतारे ? वस्त्र क्यो उतारे ? कुर्सी पर कयो निट ?-} 
चका क्यौ लगाये ? श्रासन पर क्यो वेदँ ? मौन क्यों रवै? 
लसुन, प्याज, मद्य, मास रादि काडउपयोगक्यो तं करर? होटलो 
मे यवन चाण्डाल खानसरामश्रो का पकायाक्योन खाये? ्रौर 
कांचभ्रौरचीनीके वतंनोमे क्यो न खाये ? तो इन सव प्रश्नौ 
का एक ही उत्तर दिया जा सकता है, कि यदि केवे.पेटभरने 
के लिए खाना ल्लाना हो, तव तो तुम पञयभ्नो की माति सवत्र हो 
जव जसे जो चाहो यथेच्छं खरो; परन्तु यदि दीर्षजीधी "बनने 
के लिए मोनन करना है तो ईरवर की उपासनाः मेँ अपर्यतं 
होने वाले सव रग ढग सव वस्तुजात श्रवश्य.छोकने -होगे ^. 
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स्वको सिसाकर सखाभो [ २६३ ¦ 
सबको खिलाकर खाश्मो 


भोजन का दूसरा प्रधान नियमदहैकि मनुष्य को पहिले 
समस्त ब्रह्म ण्ड के प्राणियो को खिलाकर पडचात्‌ स्वयं खाना 
चाहिए 1 यहा प्रश्न किया जाता सकताहै कि यह्‌ कसे सम्भव 
हो सकता दै कि प्रत्येक मयुष्य प्रपने परिमित भोजन से समस्त 
ब्रह्माण्ड के भ्रगरित प्राणियो को परितप्त कर सके" । शास्त 
मे इस नियम के पालनार्थं एक बहत ही सरल मार्ग का निदेश 
कियाद जिसका नाम है वलि वेश्वदेवः ) 


प्रत्येक गृहस्थ के यहा नित्य पोच प्रकार से बहुतसे जीवो 
की श्रनिवायं हुव्या होती दहै । च्रद्है मेश्राग जलाते, श्रन्नको 
कुटते, पीसते, छानते प्धोडते समय भ्रौर जलघट रखते समय 
बहुन से जोव न चाहते हुए भौ मर ही जाते है। इन पाच 
दनन्दिनी हत्याग्रो को दुर्‌ करने के लिए प्र्येक सद्गृहुस्थ को 
नित्य पाच महायज्ञ करने कौ शास्र-विधिहै। (१) वेदादि 
रास्त्रो का पष्ठना भ्रौर पटानां ब्रह्मयज्ञ है, (२) पितरो का 
तपण करता "पित्नुयज्ञ' है, (३) हवन करना देववज्ञ' है, (४) 
वलि वैदव देव. भुतयक्ञ' है प्रीर (५) म्रभ्यागत को भोजन 
खिलाना “ग्रतिथि यज्ञ" है) 

तात्पर्यं यह्‌ है कि यद्वि धनस्षम्पनन पुरुष स्वय पकाएं मरौर 
स्वयहीखाज।एंपरस्तु मोजन मात्र पर धम्मंप्रचारकरने वाले 
सन्यासियो महात्मानो साधुग्रो म्रौर विद्वानोको सार खबरन 
ले, इससे निर्चित ही धरम्म॑प्रचारको श्रौर वेदादि शस्त्रो के 
पठन-पाठन की सवकी सब परम्परा विनष्ट हो जाएगी, जिसका 
पाप उस धनिक को होगा} यदि घनी स्वय भरपेट भोजन खाए 
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भ्रौर उसी मोहल्ये मे पडोत म रहने वाची एक सती साध्वी 
विववा श्रपने बाल-वच्वा को भूखा देखकर अरप वहाये-उसकी 
इष पिव्रणता पे लाभ उठाकर धूतं गुन्डे उपे लावारिग प्रापर्टी 
समककर धमश्रष्ट करनेके लिए चुश्रवसर समक, तो एेसी 
दामे प्रनाय विववा के ज्रत्युन् श्रसुश्रो को सतत घारासे 
क्लिन्न वह्‌ धनिकं के थाल मे परस्ना भोजन खाने पर कमभीपच 
न सकेगा ! हृजम न हो सकेगा 11 इसीलिए भ्राज के श्रधिकांड 
घनिकं प्रायः श्रजीशणं--वदहूजमो रोग के हिकार रहते ह| 
कारणस्पष्टहै, कि जो वनिक देव, पितर, श्रतियि, पूज्य, 
विद्वान्‌, प्रनाथ श्रीर्‌ विववाभ्रोका भागन निकालकर स्वय 
ग्रकेते ही सवका स्वरव हड्पने का प्रयास्करेगे, तो प्राणीमात्र 
केहृदयमे जाठ्राभिनि न्यसे त्रिराजमान मवान्‌ प्रथम तो 
भोजन को देखते ही श्रनिच्छ-ग्रदचि प्रकट करेगे! 

इतने पर भ यदि सेठ साहिव वलात्‌ उदर दरीमे भोजन 
डालने का प्रयत्न करेगे, तो भगवान्‌ केवल उतना भाग ही पचने 
देगे जितना कि इसका वस्तुत. श्रपना है, श्रन्य व्यक्तियो के भाग 
जीरणनदोने षग । वार वार जपालधोटेकोौ गोलो खाकर 
याप्रूट साल्ट पीकर जुलाव लेनेके लिएही विवश होना 
पडेगा । सो यह्‌ परम श्रावदयक है कि प्रव्येक भोजनकर्त बकर 
कुकर को भांति केवल त्रपनादही पेट भरनेका प्रयत्न केरे, 
किन्तु ययालक्ति वित्तगाल्य को छोडकर श्रन्यान्य समी उप- 
जीवियों को भी पर्तूप्त करने का सतत प्रयत्न करे 


५३, भ व्‌ ¢ 
वेश्वदव-अआदशं-समाजवाद 


ग्राज कथित समाजवादी उदरम्भर पारचात्य देखो की 
मून समेटकर भारतम भी ताश्च समाज रचनाकौ रेतीली 
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दीवार खडी करने का विडम्बना पूणं प्रयास कर रह है, परन्तु 
यदि वे सनातन धमे को समाज रचना के एक साघारण नियम 
"बलि वैरवदेव' का ही . मनन कर सके रौर राजसत्ता के प्रभाव 
से जनतामे ताहश न्राचरण का वातावरण उत्पन्न कर सके, 
तो श्रपनेभ्रापदही सराय समस्या हल हौ जाए, फिर धूसखोरी 
ग्रौर चोर बाजारी के जननी जनक राशन व्यवस्था प्रौरकटोल 
की ्रावदइयकता ही न पडे । परन्तु दुभग्यिवड । भ्राज तो खाद्य 
समस्याकोहल करने के लिए केवल कागज कै कलेजेपर कलम 
चलाना माच पर्याप्त समभाजारहाहै। 

प्रस्तु, बलि वैरवदेव' मे श्रोत्िय विद्धान्‌ से लेकर कौट पतग 
पर्यन्त सभी उपजीवियो को पर्त्प्त करने के श्रनन्तर ही गृहा- 
ध्यक्ष दम्पति को भोजन करनेकी भ्राज्ञाहै । धमंशास्त्रोकी इस 
व्यवस्था के नियमो को पढते हृए सुस्पष्ट यह्‌ भान होने लगता 
है, कि हिन्दू धमं मे केवल मौज मजा उडनेके लिएहो क्रिसी 
व्यक्ति को विवाह करनेको ग्राज्ञानहीदीजासकती। जो, न 
केवल सब भ्राश्रमोके ही पालन पोषणका भार उठाने को 
प्रतिनज्ञाबद्ध हो किन्तु '्राब्रह्यस्तम्ब पयंन्त' समस्त विरव को 
परितृ्त करने के लिये श्रपने ऊपर दायित्व ले सके, वही व्यक्ति 
समावतं सस्कार की दीक्षापा सकने का प्रधिकारी समाजा 
सकता है 1 

यद्यपि बौद्ध शासन कालसे ही श्नन्यान्य वेदिक प्रथाश्रोकी 
भाति उक्त प्रथा भी बहुत शिथिल पठने लगी थी, परन्तु तब भी 
प्राद्य शंक राचायं, श्री रामानुजाचार्य श्रादि धरमम्चिर्यो के प्रबल 
परिश्रमसे यथा कथच्ित्‌ सुरक्षित रह पाई थी । गत सहचाब्दी 


से तो ्रहिन्दर्‌ शासन के कारण राजसत्ता के नियन्त्रण बिना 
प्राय नामलेष ही रह गई है! 


[ २६९ ] % क्यो # 
(क न # ‰ * 
य्लिव श्रंद्व का सर्प्त सस्करण 

वलि वंरवदेव के जटिल विधान का सुगम सक्षिप्त सस्कर्ण 
पव्छग्रासीरै, जोजंसे तंसेभौ वम रक्षा किये जाने के सदु 
चिचार्‌ से यथाजासन प्रचरिन हरा है। वल्लिवंर्वदेवे मे जहा 
मण्डल वनाकर अरपरुक-प्रपरुक दिदामेत्रमुक-श्रधुक देवताके नाम 
से अ्रमुक-ग्रमुक संस्प्राक ग्रास र+चजतिये, वहा "पञ्चग्रासी 
मे केवल पाच म्रासग्रौरवेभीएकही साघारण स्थानमे रखने 
से शास्त्र विवान का रक्षण हो जाता दै । गोस्वामी तुलसीदास 
जीकेसमयमेही वलिर्वैरवदेव क स्थान पच््वग्राक्षी ने ग्रहण 
करलियाथा। तथी तो रामच्चजीकी वारात की जोनार 
कावणंनकरते हुए गोस्वामो जो ने-- “पञ्च कवलि करि जेमन 
लणे-लिखा ठै 1 

वर्चिवैरवदेव मे समस्त ब्रह्माण्ड के प्रारियो को परितप्त 
करने के लिये प्रत्याहार सिद्धान्त से कम लिया ग्याथा। यदह 
तो सभी जानते है कि कोई व्यक्ति श्रपने चार मुट्ठो भर भोजन 
मे से अनन्त प्रारियो को साक्षात्‌ खिलाकर परितप्त नही कर 
सकता ओ्रौर्‌ नाही अ्ननेक जीवो को, चिडियाघर को द्धौडकर 
ग्रन्यत्र कटी इकर्ञा किया जा सक्ता है । तथापि महूषियो ने 
वैदिक दूरवीक्षण यन््र की सहायता से इस कठिनाई को सुगम 
वनाते के निमित्त प्रत्येक वे के सर्वोत्तम ्रौर सर्वाधिम जीवो 
को चुनकर विश्वपुजा का त्रादर्यं उपस्थित्त किया था, जसे मनुष्यो 
मे सर्वोत्तम वेदपाठ ब्राह्मण हो सकता ह श्रौर सर्वाम इवपाक 
चाण्डालदहो सक्तारहै। पञुग्रोमे सर्वोत्तम गौ रौर सव{घिम 
कृत्ता, पक्षियो मे गरुड ग्रौर काक,--इस् प्रकार उक्त सव जीवो 
को यथायोग्य ग्राम दियाजाता ई । जैसे कोईभारतक्रा सम्मान 


दरिद्रनारायणा सच्करण [ २६७ 1 


करने के निमित्त यदि यहाके किसी एक प्रतिनिधि काभी 
सम्मान करेतो वहु समस्त देराका सम्मान समफाजतारहै, 
ठीक यह्‌ व्यवस्था वंर्वदेव विधि मे प्रस्तुत है। पञ्चभ्रासीमे 
केवल पाच ग्रास निकालनेकाभी यही तात्पयंहै। वेदमे यच्च 
तत्र पञ्चजन शब्द "का बहुत प्रयोग भ्राता है। भाष्यकारो 
तेः- देव, ऋषि, पित्र, मनुष्य ग्रौर गन्धव, तथा चार वशं 
पाचवा निषाद, एव॒ उद्धिज्ज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज भ्नीर 
मनसिज, इस प्रकार से विभिन्न अ्रथं करके समस्त चराचर को 
पाच भागौ मे विभक्त कियाहे। लोकमे भी समस्त मनुष्यो का 
प्रतिनिधित्व करने वाली सस्था कानाम भी पचायत' ओ्रौर 
चो मे परमेदवर' ये दोनो कहावते प्रसिद्ध है | 


द्रिद्रनाययण संस्करण 


त्रिकालज्ञ महुषि प्राजके युगसे सर्वथा सुपरिचित थे । यह 
तो केवल हमसे श्रत्पन्न प्राणी ही क भविष्यति' के विषयमे 
किकर्तंव्य विमूढ ई । परन्तु ्रपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा जिन्होने 
हस्तामलक को भाति भूत भविष्यत्‌ वतमान का भनुसन्धानं 
कियाहो, वे महात्मा तो काल.कौ व्यावहारिक श्रनेकतामेभी 
पारमाथिक एकता के साक्षात्‌ दशन करते है ! जैसे बहुत बार 
प्रनुभव करने के कारण मध्याह्लकालीन सूयं के प्रसर तेजकी 
विद्यमानतामेभो सायथकालीन घोर ्रन्धकार कौ भ्रनिवारयंता 
को प्रत्यक्ष देखते हँ ग्रौर ग्रीष्मकालीन उष्णता की विद्यमानता 
मेभी रि्लिरकालीन रीतता की अ्रनिवायता को नही भूलते, 
ठीक इसी प्रकार त्रिकालदर्शी महर्षयो ने विभिन्न युगो कै तार 
तस्य.को जानकर पहिले से ही तस्कालीन युगधर्मो का प्रतिपादन 
कियाहै। सी भ्राज के इस भयकर युग मे जब कि प्रत्येकं प्राणी 


[ रदत ] ५ क्यो # 


को तुल तुलकर चन्द तोला ग्र्न मिलता हो पाच ग्रास की कौन 
कहू-एक ग्रास भी किसी दूसरे को देना सानो मृत्यु को निम्र 
देना जान पडता है-तव पञ्चग्रासी कौन कर सकेगा ? इसरचिए 
वलिर्वङ्वदेव के अ्रतोव सल्िप्त दरिद्रनारायणखं सस्करणका 
प्राविष्कारत्य्राहै, जिसे हम मक्तोकीभापामे ठाकुरजी को 
भोग लगाना कह सक्ते हं ! 

सव जानते हैः किठकरुरजीको भोग लगने मे कौड़ी पाई 
का खचं नही होता, धरमल्खासूखाजोभी भोजनवनादहो 
उसे श्राघे सेकिण्डमे भगवदर्पंण कर देना-म्राथिक हष्टिसे 
कोई महगा सौदा नटी है 1 एक वार जव एक महागय ने हमसे 
पुछाकिक्याठकरुरजी खाते है ?-तो हमने उत्तर दिया, कि 
यह्‌ प्रन तो-उल्टा मुभे म्रापसे पृद्धना चाहिये, क्योकि यैद जाखल 
की ग्रता है कि मोग लगना चाहिय, परन्तुश्राप मोग लगनेमे 
सौ भ्रानाकनी करतेह। तव र्म भ्रापसे पूद्धं सकतारहकिक्या 
ठकरूर जी खाते हे' ? प्र्थात्‌ तुम जो सामने रक्खे भोजन को केवल 
ग्राघा मिनट ग्रख वन्द करके ईदवर समपंण करते हुवे घवडाते 
हो क्या तुम्हे खतरादहै, कि ठाकुरजी इसे खाजयेगे१सो यदि 
किसी नास्तिक को पूराभरोसादै,किठाकृरजी नही खाते तव 
तोमोग नगाने मेउसे कुंभी खतरा नही होना चाहिए 
निर्विन्त हकर भ्राख वन्द करके ^त्वदीय वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव 
समपये' कहते हये, पंचविव हत्या का प्रायरिचत्त करना चाहिये । 


भोजनं के समय पालनीय नियम 


ग्रनेक शासो का मथन करने पर जो भोजन करने के ससय 
प्रवश्य पालनीय नियम मिलतेर्है-हम पाठको के ज्ञानक 
श्रभिवृद्धि के लिये उन्हे यहा श्रकित करते ह--प्राचारादले' प्रथ 


भोजम के समय पालनीय नियम [२६९] 


मे उक्तं महूषियो के नामसेये प्रमाण उद्धत हुए ह थथा-- 
(क) न वेष्ठितश्षिराश्चापि नासन्दीकरतभाजनः । 
तकवस्नो दृष्टसध्ये सोपानत्कः सपादुकः ।। 
न चरर्मोपिरि संस्थह्च चम्मेवेशितपाक्ववाद्‌ । 
ग्रासलेशं न चाष्नीध्ात्‌ पीतशेषं पिबे तु,। 
रणं मुलं फलेक्ष्वादि दन्तखेदेनं भक्षयेत्‌ । 
सज वयेच्लाल्लमन्तेच विक्षिप्तं पात्रसंस्थितम्‌ । 
बहूना भुञ्जतां सध्ये न चए्ठनीयात्वरान्वितः ॥ 


(ख) न भिन्तभाण्डे भुज्जीत (मनु) 
(ग) न नावि भुड्जीत (ग्रापस्तम्ब) 
(घ) एकवस्त्रौ न भ्रुञ्जीत कपाटमपधाय च । (देवल) 
(ड) खट्वारूढो न भुञ्जीत (यम) 


(च) यस्तु पाणितले भृङक्ते यतु पूच्कारसंयुतस्‌ । 
प्सृतःगरुलिभियश्च तस्य गोमांसवच्च तत्‌ ॥ 


(त्रह्य पुराण) 
(छ) न युञ्जीताश्घूतं नित्यं सपिराहुरघापहस्‌ । देवल) 
(ज) नोच्छिटो ध्रतसाद्द्ात्‌ (विष्णु) 


(क) करे कार्पसिके चव पादाणो तास्रभाजने । 
वटा्काऽवित्यपत्रेषु भुक्त्वा चान्द्रायरणं चरेत्‌ ॥ 
पलाशपवयनीच्रतकरलीहेम राजते । 
वधुपनत्रेषु भोक्तव्यं ग्रासन्नेकं तु गोफलस्‌ \! 

(जिष्टस्मृति) 


| २७० | ‰ चयो 


पर्थात्‌-(क) जिर ढापकर भोजन न करे 1 कुर्सी पर थाल 
रखकर न ख्ये । एकमात्र वस्व पहने ग्रौर दृष्ट लोगो के 
सामने भोजन न करे! मुगादिके चर्म पर्‌ वैठकर भोजन नं 
करे । जूना, चप्पन, खड़ाऊ पहनकर भोजन न करे 1 चमडे 
पर्‌ वठकरर श्रौर चमडे--(पनलून की पेटी, तस्मे, घडी कौ चन) 
दारा ्रवेशिति माजन न करे । किरी पदार्थको दातो से कुतर 
कर्‌ पन नखाए्‌ ! एकवार टौटे से लगाकर पिए हए पानीके 
प्रवर्ष माग को पून न पीए। गाक; मुल, फल, गन्ता भ्रादि 
दातोसेकाटकरन खाए) थानीमे विद्रा भात ग्रादि भोजन 
पूरी रोटी के साथ इकट्खा नकर! पक्ति भोजन मे सवके 
खाते नह्नै पर स्वयं फटपट खाने का प्रयत्न न करे । (ख) फटे 
वतं7मेनखाएु) (ग) नात्र मे भोजनन कर्‌ । [लम्बी यात्रामे 
ज्रनेक कमरो बलि-महाजनयान =स्टीमर इसका अ्रपवाद ह ।| 
(घ) केवल एक वस्त॒ पर्हिने ग्रीर क्रिवाडपडदा विना वन्द 
किए विना भोजन न करे । (ङ) चारपाई-खाट पर वंठकर 
भोजनने करे! (च) खुली हथेली पर रखकर जोरजोर से 
नड्प्पे मारकरन्फूु फू करते हए ग्रौर अ्रगुलिये फनाकर 
भोजन न करे! (छ) विना धृत भोजनन करे, क्योकि घत 
हौ भोजनके अ्रनेक पापोका विनायक हु। (ज) उच्िश् 
भे पदार्थ मे घृत नही डालना चाहिए! (क) हीथ परः 
कपडे पर्‌, पल्यर श्रीर्‌ नात्रे के वतंनमे, वट, श्रकं ्रज्वत्थ = 
वड, शरक, पौपन के पत्तोसेवने दौने ्रौर पत्तलो फर नही 
खाना चाहिए ! पलान ==टाक्र, पद्िनी कमल, प्राम श्रौर केले 
से वनी पत्तन पर, सोने प्रीर चादरीके वत्तनोमे तथा महुएके 
पत्ते पर भोजन करना लाभप्रद है। 


नियमो का स्पष्टीकरण [ २७१ | 
नियमों का स्पष्टीकरण 


उपयु क्त नियमो पर ध्यान देने से यह्‌ भली प्रकार सममे 
ग्रा सकता है कि तव्रिक्रालदर्शी महर्षयो ने कितनी गहराई तक 
भोजन समस्या पर विचार कियादहै। गिर पर केपडा बाधकेर 
भोजन करनेसे दारीरस्थ ऊष्मा जो फ्रि भोजन के समय समस्त 
मानवरपिडमे व्यापृतहोनेकेकारणा जागरृतह जाता है--वाहूर 
नटी निकल पाता इससे बुद्धि पर बहत बुरा प्रभाव पडता है। 
(संनिक प्रवृत्ति वाले पुरुष जो कि स्वय ननुनचन करके सेना- 
पति की श्राज्ञानुसारही श्रना कर्तव्य पालन करतेहि वे इसके 
ग्रपवाद कहै जा सक्तेहे। सिख सम्प्रदायभी इसी कोटि मे 
परिगणित है । इमोलिए खालसा हर समय तयार रहता है 1) 


कुर्सी श्रादि पर बेठकर भोजन इसलिए निषिद्धहै कि उन 
पर वेठक्रर भोजन करते हुये पाव नोवे लटकाने पडते ह ्र्थात्‌- 
ग्र(पन बाधकरनही बेजा सकता इससे नाभिसे सम्बद्ध 
ग्रधोभाग को सब धमनिये तनो रहने के कारणा पाचनक्रिया पर 
ग्रच्छा प्रभाव नही पडता, तमी तो पाश्चात्य लोगोको श्रौर 
उनके मानसपुत्र कुछ भारतीयो को भोजन के साथ सोडे श्रादि 
पाचक्पेयो को श्रावरयंकता पडती है ¦ प्राचोनकालीन उत्तरीय 
वस्त्र की भाति श्राजके सस्य भी रुमाल श्रनिवा्यं मानते है, 
ग्रन्यथा भोजन के समयं छीक भ्राने पर किवा इवासनलिका से 
भोजन जलांश्च के सम्पकंसे खरखरी =ग्रत्थू-हौ जाने पर 
भारतीयतो शायद भ्रगत्याधोती के दोर से यथाकथचित्‌ 
निर्वाह भीकरले परन्तु मिस्टर अ्रपहूडेट मिश्र कोतो श्राड़े 
वक्त पर नाक पोद्ने के लिये पतलून कामन दे सकेगी । श्रत. 
पर्णा = साफा=श्रंगोद्छा म्रावश्यक है । 
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दुनिया भर के मल, मूत्र, शूक सिणकमे सने तलो वाले 
बरूट, चप्यल, खडाऊ पहनकर भोजन करना मानो संसार भर 
केरोगोकोश्नपने घरमे निमन्त्रित करतादह। चमङावसेमी 
दुगेन्वपरं परमाणुग्रो से वनी एक श्रपविच्र वस्तुहै? फिर 
उसका भोजन के समय सम्पकं कहा को सभ्यता है? श्राजकलं 
दुभग्यिवच हाय मे वन्धी रिस्टवाचकी चन कलाई पर वन्वे 
वन्वे मोजन करने का, या परसै का प्रचार वहुत वह रहा है । 
उन्हे यह्‌ मालूम नही किये नमं चमडे-गोस्तत्ला' सै तैयार 
करिये जति है! गोसत्ल्ला का तात्पयं है, कि सगर्भा गाय के पेट 
के ठच्चेकोजन्मसेपूवंहीविपग्रादिके इन्जेक्शन से मार 
द्विया जाता है । केवल गोसल्ला चमं विदेशो को मजने के चिए 
भारतम लाखो गोवत्स प्रतिवपं मारे जाते, इनकापाप एेसे 
चमडेको व्यवहारमेलनेवाने लोगोकोही लगता रहै, यदि 
मण्डीमेटएेसी वस्तुश्रो की खपतनदहोतो फिर भ्रव्याचार 
ग्रपनेग्रापदही खत्महो जाएं । श्रतं भोजन के समय चमडेका 
सवविघ सम्पर्कं सवया वजंनीय है! 

एक ग्रास को ठति करुतरकर उसे पुन पुन. खाना वाजित 
ह्‌, क्योकि श्राजके नए परोक्षणोसे यह सिद्धो गया, कि 
एक वारमुह्‌से सपृष्रवस्तुके सायजो मुखान्तवर्ती पानीका 
सयोग हो जाता दहै, यदि उसे तत्कान खुदंवोन =स्वल्पवोक्षण 
यन््रस्ने देख! जाय तो उप्तमे अगणित कीट संसक्त हुवे दीख 
पड़गे ! पुन उसी ग्रास्के खाने पर्‌ या पीत नेष जल के पीने 
पर वे विक्त भ्रवस्थामे उदरमे जाकर क प्रकार के सक्रामक 
रोगो की उत्पत्ति के हेतु चन सक्ते ह । दातोके साथ गाजर 
मूली, रादि कंडी चीजो का काटना दातो का स्थान च्युत करने 
का कारण वन जाता दै-यह्‌ वात सभी गृक्तमोगी जान सकते है । 


नियमों का स्पष्टीकरण [ २७२ ] 


कढी शाक भ्रादि श्रम्नतायुक्त पदार्थो को रोटी कवा पृडी 
कचौडी के टुकडों के साथ थालीमे इधर से उधर घसीटना ठीक 
नही, क्योकि पात्र मे स्वभावतः लगे जग को दकडो से चिपका- 
कारपेट मे डालने से कई बार तियत मचलाने लगती है, यह्‌ 
एक प्रकारकाविषहीहोताहै, जो प्रधिक मात्रा मेपेटमे 
जाने पर वमन कं तक करा डालता है | 


भोजन मे तीन व्यकिति कण्टके मानेगए है । श्रादि-कण्टक- 
जोदेरमे पर्हूवेग्रौरप्रतीक्षामेश्रन्यलोगोको पीडति करे। 
(मघ्य-कण्टक'-जो पानी का पात्र लुढकादे, रायते का रिकोरा 
टुकरा दे, ब्रुरी तरह से सडप्पे मारकर साथियो को ग्लान करदे 
इत्यादि । श्रन्त्य कण्टक'--जौ स्वयं फटपट पूरा भोजन करके 
ग्रन्योकेमुह्‌कीश्रोर ताकता हुभ्रा दृष्टि दोष लगाने को उद्यत 
हो, भ्रथवा सन्के तृप्तो जानेपर भी पंक्ति भरमे अ्रकेला 
खाता ही रहे, जिसकी प्रतीक्षा में भ्रत्य सब तग हौनेलगे। सो 
यहा ग्रन्त्य-कण्टक का उल्लेख किया गया है) फटे बर्तन मे 
भोजन करते से करई भद्र पुरुषो कौ श्रगुली टृटे किनारे मे उलभ 
कर घायलदहौजातीदहै, कदयोकाधृतच्चुजाताहै। नावं मे 
भोजन करते से प्रन्यान्य यात्रियो के मत्तिरिक्त गरीब मल्लाहं 
भीतोभ्रहको ग्रोर हीन-दीन हष्टि से बार-बार ताकेता 
रहेगा, जिसे दृष्टिदोष की पुरी सम्भावनादहै। कटिक्स्त्र के 
ग्रतिरिक्ते दूसरे वस्त्र वैण प्रावश्यकता का उल्ले कियाजा 
चुका है 1 हष्टिदोष निवृत्यर्थं किवाड बन्द करना कवा पडदा 
लगना श्रावक्यकदटै। चारपाई पर भोजन करना इसलिए 
वजित है कि प्रत्येक घरगृहुस्थ को यहा श्रवश्य ही समय-समय 
प्र बाल बनच्ले उस पर मल-परू्र का परित्याग कर देते है; उपे 
चाहे कितना मी प्रक्षालन क्योन किया जाए, तथापि रल्सियो 
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की सन्धियो से मल कारह्‌ जाना ग्रनिवाये है 1 साधं ही भोजन 
रव्य, खीर, कृढो, गाक, सव्जी 'म्रादिमभी परसते हए किवा 
खाते हुएभीहथसेद्ूटकरगिर जनि प्रतिवार्य, रात मे सोते 
हए पून, वही पदाथ श्रपने ही विस्तर क्रिवाश्रीरमे न चिप- 
कगे इमको गारच्टी कौन कर सकना हे । ॥ 

नगी हयेनी पर रक्रर वस्तुखनिमे निशित ही वाये 
दाथ कौ हयेन को पात्र वनाय जएन प्रौर्‌ दायि से खाया 
जाएगा, सौ स्थित्ति मे मल्तद्रार को स्वच्छं वनने मे प्रयोग 
होने वानेहाथकामृह्‌ से स्नयुच्त होना म्रनेक रोगो का करण 
वन सक्ता है । गस्त्रीय व्यवस्था के घ्रनु्ारनाभिसे उररी 
भागमेदायेहायकाग्नौर नाभिसे नीचे वालेभागमे वाये 
टाथ का उपयोग होना चाहिए जिसमे स्वास्थ्य सुरक्षित रहे । 
उवे स्वरमे फू-फू करते हुए सड्प्ये मारकर खाने से साथियो 
को वड़ी ग्वानि होती दै. फिर्‌ स्वभाव पड़ जाने पर सर्वत्र ही 
वह्‌ व्यक्ति वंसाटी करताहै, समुरालमे रेते व्यतरितयो का 
उपहास होते हमने स्वय श्रनुभव कियाह। त्रगुली फनाकर 
खाने सेभी तरल वस्नु टपकती रहती है जिससे सव कु 
खछीटम्‌-छीट हो जाता है, ग्रत इमका निपेव ३ । 

निर्दिचत ही घृत भोजन के श्रनेकं दुगणोकोदूर कर देता 
ठं । वेद मे श्रये घृतय्‌' के श्रनूसार घी को साश्नात्‌ श्राय ही 
माना है । चुप्क श्रन्न श्रनुपातमेँं भी श्रविक खाना पडता है, 
इसलिये धून भोजन का श्रनिवार्य अ्रगहै। उच्छिष्ट वस्तुमे, 
धृत जसे रत्न का सम्पकं करना क्रिसी ब्राह्मण को वलात्‌ 
कोचड मे दकेलने के वरावर्‌ है, जुद्ध मेही धृत भिलाःलेना 
चाहिए 1 पत्यर उच्छ टौ जाने पर घोने मावस शुद्ध नही ही 
तकता, क्योकि वह्‌ भी एक प्राथिवद्रव्यहीहै] ताञ्रपात्रमे 
जल कै ग्रतिरिक्त श्रन्य पदार्थं जल्दौ विक्त हो जाते हैँ! वड 


भोजन के निथमपालन से प्राधुष्य वृद्धि [ २७५ ] 


प्राक पीपल के पत्ते का खाद्य पदार्थो से सपृक्तं होना स्वास्थ्य के 
लिये हानिप्रद हे, क्योकि ये सब दूष वाले वृक्ष &] ढाक कमल 
केला प्रादि स्वभावत. विशुद्ध हैँ । इनके ऊपर प्रकृति ने एेसी 
पालिशकी हं कि कोई पदाथं इनसे विलिप्त नही हयो सकता । 
सोना चादी तेजस पदार्थं है; त्रत इनका सम्पकं श्नन्न को श्रौर 
भो विज्युद्ध कर देताहै। इस प्रकार भोजन के सम्बन्धमे 
प्रावर्यक बहुत से नियम प्रकट किथि गेह जो धर्मश्ञास्ोमे 
देते जा सकते है । विधिवत्‌ भोजन करने का परिणामं प्रायुष्य 
वृद्धि है | 


भोजन के नियम पालन से आयुष्य ब्द्धि 

यह्‌ बात कोई भी प्रतिपक्षी स्वीकार कर सकता है, कि म्राज 
भौ भोजन की जो मर्यादा वैष्णवो मे--उनमे भी खासकर भरी 
सम्प्रदाय मे प्रचलित है, यह्‌ शास्नोक्त प्रादे के सर्वाधिक निकट 
है, क्योकि पी हमने भोजन केजो प्रधान चार नियम प्रकट 
कयि, वे उक्त सम्प्रदायमे अ्रभी तक श्रक्षुण्ण चले भ्रतिहे। 
भोजन को भगवत्सेवा समना, श्रमक्ष्य भक्षण से दुर रहना 
हृष्टिदोष से बचने का विशेष ध्यान रखना ग्रौर भगवान को श्रपण 
करके तत्प्रसादरूपेण ही उसे स्वीकार करना,-उक्त नियमो के 
पालन का प्रत्यक्ष फलन श्रौ सम्प्रदाय के समुद्धारक यत्तिवयंश्वी 
रामानुजाचायं महा राजके जीवन चरित्र मे समुपलब्ध हौ सकता 
है । आपही एक मात्र एसे घर्माचा्यं हये है, जिर्होने कि काची 
से काशमीर तक श्रीसम्प्रदाय की विजय वैजयन्ती फरति हये 
ग्रौर प्रस्थानत्रयी पर अ्रखण्ड भाप्य रचकर जहा बारीरिक श्रौर 
मानसिक उभयविध परिश्रम सहन मे क्षमताको पराकाष्ठा 
कर दिलाई, वहां इस कलिकालमे भी १२० वपं की पूरु 
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भोगकर स्वेच्छा से वकुण्ठक्ो प्रस्थान किप्रा 1 उक्ते प्रघटृट के 
लेखन मे किसी सम्प्रदाय विनेप्रकौ प्रदांया क्ता मात्रहमे 
ग्रभीष्ट नही, किन्तु ्नन्यान्य सभी लोग भोजन सम्त्रन्यी नियमो 
काःश्राग्रह्‌ पुवंक पालन करते हुए दीघ्थु वन सक्र यही हमारा 


[ 


प्रभिप्राय दहै! | 


१ २ - (~ 

 - कित्तनो वार चकर खाना चादिषु ? 

~ श्राज यह्‌ प्रव्नं वडा ही जटिन्‌ वना हृश्राहै कि भोजन ग्रास 
को कितनी वार चवाकर खाना चाहिये ? पादचात्य 
उवटस की प्राय. सम्मतिद ग्रौर्‌ उनके ग्रन्व विश्वासी पाश्चात्य 
जिक्षा-दीक्षित भारतीय-मी यह्‌ कहा कस्ते क्िकमसेकम 
वत्तोस्र वार ग्रास को खूव चवाकर खाना चाहिये । परन्तु ग्रन्वेरे 
मृ.चादमारी करने वाले इन महायो से यद्वि पृछाजाए्‌, कि 
यदि खीर मोहन भोग किवा मक्खन खानाहोतोौ वहु चवाने 
कोतोवस्तु नही दहै,क्या रसे भी ठउत्तौस्त वार चवाना चाहिये? 
या उसे वेरद्ध काडं लिफाफे की भाति तत्काल लेटर वक्रसमें 
डाच लेना चाहिये ? म्रथवा ग्रौर कुं उद्धल कद मचानी चाहिये ? 
इसलिये ३२ वार चवानेया खव चवनेकीवेलोग कोई एेसी 
कसौटी नही बतला सकते जिससे कि 'खूव' का पता चल सके, 
या ३२ का समन्वय वंठ सक्ते । ग्राज मानवसमाज वेदोक्त प्रि 
त्रिक नियमो से कितनी दूर चला गया है- प्रहु वात हमारी नीचे 
निखी पक्तियो से भली प्रकार समफर्मे श्रा सकेगो। 

भगवान्‌ ने मानवपिडमे मूत्रेन्द्िय ग्रौर गहा मे रसानुभरूति 

क सर्वाधिक योग्यता स्थिरकी है, इसोलिये लोग प्राय निदनोदर- 
परायण वने हृए है, परन्तु वस्तुत. मोजन श्रौर मथुन के वाद जो 
ग्लानि अ्रनुभव टोनी है--उसको विचमानता मे (यदि उक्त दोनो 


कतनो बार चाकर खना च!हिए ? [ २७७ 1 


इन्द्रियो मे यह्‌ रसास्वादन की योग्यतानं होती तो) कोई भी 
मनुष्य पून भक्षण श्रौर मधुन मे प्रवृत्तनहोताश्रौर इस तरह 
ससार का प्रवाह ही परिसमौप्त हो जाता ! परन्तु भगवान्‌ को 
ससार को सत्ता श्रभोष्ट है, इसलिए जिह्वालौल्य श्रौ र शिश्नसुख 
स्पशं के लालच से ही मनुष्य इस श्रसुखोदकं महगे सौदे को खरी- 
दने मे पूरन पुन प्रवृत्त होता है1 यहा कामशास्त्र काप्रसद्ध 
नही है, अरत. शिंइनरस की शास्त्रीय विवेचना-यदि ग्रथ के कले- 
वरनेग्राज्ञा दी तोयथास्थान ग्रन्यत्र की जाएगी । परन्तु भोजन 
प्रसद्धमे जिह्वा की इतिकतंव्यता का विश्लेषण करना परमा- 
व्यक है) पाठक यहनभ्रूलेहीगे किहुम यहा इं प्रन का 
प्राकृत्तिक उत्तर देने चले हँ कि "भोजन ग्रास कितनी बार चवा- 
चवाकर खाना चाहिए ? 

सनातनधर्म का सीधा उत्तर है कि प्रत्येक भक्ष्य भोज्य लेय 
ग्रौर चोष्य पदाथ को तवं तके कण्ठके नीचे नहीं 'उतरने देनं 
चाहिए, जब तकं कि उसमे रस विद्यमान रहे 1 पाठक यह्‌ 
भ्रटपटां उत्तर सुनकर चौके नही, किन्तुजसय धै्यपूवंक पुरी 
बात सुनें 1 चास्ति मे चतिखा है कि-- 

जाट्यो सगवान्नग्निरीशवरोऽन्नस्य पाचकः । 
सौक्ष्म्याद्रसानादानो विवेक्तुं नव शक्यते ।। 
(वृहननिघण्टुरत्नाकर ५) 

्र्थात्‌-- जाठराग्नि रूप भगवान्‌ साक्षोत्‌ ईश्वर है जो खाए 
हुए श्रननको पकाताहै1 चहरसको ग्रहण करता हृभ्राभी 
सूक्ष्म हाने के कारण नही रख पडता | 


हमने भोजन विज्ञान के "शसास्वीयस्वरूप' मे यह्‌ प्रकट किया 
है किश्रन्नब्रह्है, रस विष्णुहै रीर भोक्ता महेश्वरदेव दैः 


{२८८ ] ¢ वर्णो ‰ 


इसका रहस्य यह है कि भ्रन्न मे सृजन-सक्ति है, उसके रस मे 
रक्नातत्व निहित है तथा उसके परिपाके मे मृत्युजञ्जयत्व को 
विद्यमानता है ! जो व्यक्ति डरीर का निर्माण, उसका सरक्षण 
ग्रीर प्रतिगामी तत्त्वो का निराकरण चाहता टै, उसे भोजन 
खाते समय तीन वातोका विगेष ध्यान रखना होगा । प्रथम 
वात-क्ण्ठसे नीचे मोठा खट्टा चरपरा सभी रस्त समान रहै, श्रत. 
प्रत्येक पदायं रस-रदहित होकर ही पर्हुचना चाहिए । क्योकि 
तासि-मण्डल मे विराजमान श्रीब्रह्मा का यहौ भाग नियत हे। 
यदि श्रामारचयमे रसोका साकीयंहोगातो मेदाखराव हो 
जाएगा । मल दुगंन्यौ से युक्त हो जाएगा 1 ग्रत ब्रह्मा कामाग 
ही ब्रह्मा को यिलना चाहिए, तभी रस-रक्तश्रादिका सजन 
सुचारु र्पसेद्य सकेगा) 

दूसरी वात -रस्विष्णुह ्र्थात््‌ विष्णुकाभागहै। विष्णु 
इधर अन्न मे--"रसो वं स” के भ्रनुसार व्याप्त है, उधर जिह्वा 
मे रसनाल्प से विराजमान हँ । जिह्वाग्रवर्ती रसनाहौ एक 
मात्र समस्तं रसो का श्रास्वादत करने वाली है, श्रत. भोजन का 
रसरभागरसनाकोही प्राप्त होना चाहिए 1 इसलिए जव तक 
मुख मे डाला पेडा मीठा मालूम पडे तव तक उसे मुखमेही 
पपोलतते रहना चाहिए । इसी प्रकार जव तक नमक्तौन पदार्थं 
सलोना मालूम पडे, तव तक उसे भ्रन्दर न ठकेलना चाहिए । 
नए अभ्याक्ञी को कुचं दिन तक एेसा करने मे ग्रडइचन श्रवदय 
मालूम पड़गी, क्योकि सतत ग्रभ्यासके कारणा प्रत्येक पदाथं 

जल्दी ही गले के नीचे वेठना चाहेगा, परन्तु इस कुप्रवृत्ति से 

शनं शन॑रपरमेत्‌" के अनुसार युद्ध करके यावत्‌ रसास्वादन ग्रास 
कोमूखमेही रखने का प्रयत्न करना चाहिए! यह तो प्रथम 
दिन ही विधिवत्‌ भोक्ता को भ्रनुभव होने लगेगा कि थोडो ही 


| 


कितनो बारं चबाकर खाय ? [ २७६ ) 


देरमे मुख मे पड ग्रासका खटा-मीठा चरपरा स्वाद क्रमश 
विलीनदहो रहा है श्रौर श्रन्तमे खीर मोहन भोग दहीबडा सभी 
वस्तु फीकी वन गद हे । क्योकि हमारो जिह्वा से निकलने वाला 
एक स्वाभाविक.जल ज्यो-ज्यो भोजन ग्रसमे मिलता जाएगा 
त्यो-त्यो भोजन का रस विलीन हने लगेगा। इस जिह्वा से 
निकले पानी को प्राजकल के वैज्ञानिक चुने कारस बतलातेह। 
जिह्वा निस्सत उक्त जल के सम्पकं से विलन्न, भोजन-ग्रा स जहा 
ग्रामाय मे पर्हुचक्रर शोघ्र जीं हो जाने को योग्यता प्राप्त 
करलेता दहै, वहां रस-रक्त श्रादि का क्रमिक विकासो सुग- 
मतासेहो जाता है। इसलिए विष्णुका सूक्ष्म भाग रस, रसना 
कोहो मिलना चाहिए । 

नोसरी बात-परिपाक की क्रियाको स्वाभाविकतां के 


कारण जीवननाशक प्रतिगामी तत्वो काजोक्षयरहीगा, वह्‌ 
हमारे प्रत्यक्ष का विषय नही है । मरत इसका यहा निरूपण 
करना श्रनावर्यक है । यदि पूर्वोक्ति दोनो बातो पर पुराध्यान 
दिया गया तो भोक्ता साक्षात्‌ मृत्युञ्जयः देव श्रपने श्रापही 
बन जायेगे ! इसलिए भोजन कितना चाकर खाना चाहिए, 
इसकी कसौटी भगवान्‌ ने जिह्वा नियत की दहै । सोजो पदार्थं 
जब तक रसयुक्त रहे, तब तक उसे चबाना या पपोलना चाहिए, 
फिर यह्‌ चाहे कंडी कचौडी हो श्रौर चाह नमं खीरहो) इस 
लिए शास्त का स्पष्ट प्रदेश हदे कि- 
श्रन्वग्रासो रदः पिष्टो लालाकिलिन्नोऽस्तनाडकाम्‌ । 
इ्वासरन्ध्र' नसोरन्ध' चातिक्रस्य मखं विशेत्‌ ॥ 
- ~ ` । (बृहन्निघण्टु रत्नाकर १०) 
, श्र्थात्‌-घ्रन्नग्रास दातो द्वारा भली प्रकार कुचला हुप्राही 
श्वास श्रौर नाक के छेद को छोडकर मूख छिद्र मे जाना चार्हिए ¦ 


[ २८० 1 ¢ क्यौ ‰ 
भोग लगाने से क्था लाभ! 


पूछा जा सक्ताहैकिम्रौर तो सव वाते ठीके हौ सकती 
दै, परन्तु भगवान्‌ को भोग लगने से क्या लाभ ?-यह सम 
मे चही भ्राता | 

भोग लगाने से जो म्राघ्यात्मिक लाभ होते टै, उनका कुच 
सकेत “उपासना विजान प्रघदट्ट मे किया जाएया, परन्तु मनो- 
विज्ञान के अनुसार भोग लगानेसे क्या बाभ होता है, यह यहां 
ग्रकट करना श्ननावदङ्यक न होगा 1 । 


भोजन काण्ड का श्राधुनिक हक्य 

सभी सज्जनो ने यह्‌ अ्रनुभव किया होगा, कि जव हम भोजन 
करने के लिए वेर्ते है, तो थाली पर्सते-ही-पस्सते ज्यो २ तत्तत्‌ 
पदार्था कौ अ्रतीव रमणीय गन्ध चासे न्नोर फैलती है भ्रौर उन 
पच्यर्थोके नैत्राभिराम स्वरूप को हुम देखते है, त्तो मनी रम अन्दर 
ठी अन्दर वल्लियो उदलने लगता है । मन मे एक उत्कण्ठ सी, 
त्वरा-सी, ्रमिरुचि सौ तरद्भखित होने लगती है । यदि मोजन 
करने वाला ज्वरातं नही है स्वस्थ है तो मन की यही उत्कण्ठा 
तत्काल जिह्वा पर श्रकर चृत्य करने लगती ई । रह रह्‌ कृर 
जोम मे पानीभर रात्र दै श्रौर रेसी इच्छा्येती है कि 
परसने चाले सज्जन कदाचित्‌ सहरवाह न सही, भगवती अन्न- 
पूणा की भाति अ्र्टमरून या चतुभ्ुजदहो होते तो काली रोटी, 
घौली दाल श्रौर उसं पर वस्म भस्मं स्वाहा सव काम एक बार 
ही निवट जाता । कदाचित्‌ पक्ति भोजन होतो दश्च वीस 
भीक्ताश्रो मे भोजनयाला के निकट सर्वप्रथम वैठे सज्जन के 
सामने स्वभावत प्रथम परसा जएगा, फिर क्रमेः भ्राये-श्रगि 


भोग लगाने से क्यालाभ? [ २८१ † 


का नस्बरं श्राएगा 1 बस 1 श्रव सामने बिल्कुल सामने-जीभ 
से केवल डेढ फुट दर रक्खे भोजन कौ धघ्रणतपंरौ गन्ध, उसका 
दरीनीयतम रूप, भोक्ता को बेचन करने लगता है । परसेने 
वालों को त्त्परतापूणं दौड-धरुपमे भो दीर्धसूत्रता--युस्ती का 
श्राभ(स होने लगता है । कभी-कभी तो मन-ही-मन एसे रिष्टा 
चारपरभी क्रोध रात लगतादहै, जोकि पुरी पवितं के पसि 
भोजन न पस्से जाते तक व्यथं ही सीने पर साप लौटने के लिए 
बाध्य करता है) 
जिनके सामने परसाजाचकाटोवे लोग श्रव टकटकी बाधे 
श्रातिथेयं यजमान = मेजवान के हौठो की ओर उत्कण्ठित हृष्टि 
से ताकने लगते टै, कि कव वहू--हा 1 महाराज {` क कर 
मोदको से मल्लयुद्ध करने कीश्रज्ञा देते रह! एेसे समयमे यदि 
तिय निष्ल्ला मूसलचन्द, निमन्तित सज्जनो कौ तालिका 
निकालकर सम्भल करनेकी भूल कर बे भ्रौर चिट्ला उठे 
किं "सुनो सुनो । अ्रभीपाघधाजीतीश्रायेही नही 1 बस फिर 
क्याथा? सभी भोक्ताश्रो की प्रवृद्ध आदयाश्रे पर तत्काल वुषा- 
रपात हौ जाता है। तच कोई भोक्ता यजमाच को जली-्कटी 
सुनने लगते हैँ तो कोई अभी तकन पर्हुचने वाले श्रीमान्‌ जी 
पर फीखते है) कभी-कभो तो एेसे समय मे यह्‌ काण्ड इतना 
उग्रल्प धारण करलेतारै,कियातो सध्रूपस्थित भोक्ता इस 
ग्रसह्य वेदना के प्रतिकार लिये बगावत का फण्डा ऊचा करके 
यजमान के परमिट की प्रतीक्षा बिना किये स्वय ही--'लद्श 
चैव जलेवियां प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्‌'--करने पर उतारू हो 
जते दहै ग्रौर यजमान को ्रगत्या “मौन स्वौकृतिलक्षणमू' को 
रारण लेनी पडतीहै। या दूभग्यिवश्ल कभी यजमानको उग्र 
मुख मद्रा देखकर “एज-ए-परोटैस्ट' वाक श्राउट करने कौ नौबत 
श्र जाती है, 


[ २८२] % क्यो # 


हां 1 तो पाठक इस ग्रन्तिमि रगमेभंगक्ाण्डका ध्यान 
छोडकर परसी पत्तल के सुखद स्वप्न मे तल्लीन हौ जाएं । 
ग्रातियेय तार स्वर बोल उठा--श्रौमन्तारायण भगवान्‌ की 
जय \ भोक्ता तो पहिले से ही तैयार बैठे थे, जंसे कई वार दौड 
भागकेखेन मे व्यायाम रिश्षककेएक दो कहते ही ““तीन 
की प्रतीक्षा किए विना, कर्‌ जल्दवाज विदार्था तकार उच्चा- 
रणसेपूवंहीदोडग भर चुकाकरते ह, टीकर इसी प्रकार यहां 
भी यजमान द्वारा वड ग्रन्दाज के साथ 'उपदेलाथं बृत्ति कुर्य्याद्‌ 
विलम्बिता" के ्ननु्ार दूरस्थ भोक्ताञ्नो के लिए प्लुत करके 
श्रोमन्नारायण को ३' वोला, कि जय' से पहिले ही पिते 
यजमान के कानमे चपाच्पकी घ्वनि पहर चुकती है । इतनी 
देरसेमुहमभरापानी घूटकर वड़ी त्वरा के साथ भ्रावदय- 
कता से अधिक वडे-वडे प्रास, विना ही पूरी तरह चवाए पत्तल 
सेहाथमे,हाथसेमूहमे,ग्रौरमुह्‌सेपेटमे, दवादव समाने 
लगते है । इस समय जीभ को रसास्वादन की आज्ञा नही होती, 
उसक्रा तो केवल इतना ही काम रहता है कि कुली की भांति 
जो वडल महु मे पड़े उसे तत्काल स्टोरमे ठकेल दे! लगभग 
एक चौथाई पेट भरने तक यही क्रम चालू रहता है, यह सब 
काण्ड इतनी लाघवता से सम्पन्न होता है, कि तुलसीदास जी के 
दाव्दो मे-- लित उठावत चत ादे--लखा न फेहि सव देवत ठाट्‌ - 
के प्रनुसार केवल रिक्तप्रय पत्तल को देखकर ही सममे श्रा 
सकता है, कि गाड़ी कितना मागं लाघचूको है । 


सावधान । 


सम्भवरहै पाठक हमारी स द्रौपदी केचीर के समान 


सावधान ! [ २८३ 


लम्बायमानः भोजन भूमिका को पढकर यहं म्रनुभव करमे लगे 
कि प्राखिर हम भुक्त भोगियो के सामने इस स्वंविदित 
दैनन्दिनी घटना का श्रौपन्यासिक भापामे वरन करने का 
क्या तात्पयं ? परन्तु हम सावधान कर देना चाहते है, कि 
मानव समाज को इस नित्य कौ भयकरभ्रूलसे किस प्रकार 
उत्तरोत्तर जगत्‌ के स्वस्थ्य ओररभ्रायुकास्तर गिरता जा 
रहा है-- यह्‌ उपेक्षा का विषय नही है । 
निःसन्देह उपयु क्त रीतिसे खाए गए भोजन द्वारा जहाँ 
स्वास्थ्य का सत्यानाह्न होता है वहाँ अनन का भी श्रपव्ययं होता 
है । यह समस्या एक हृष्टात द्वारा जल्दी समफमे भ्रा सकती है । 
कल्पना करौ किसी न्यायालय मे प्रनेक नौकर काम देते । 
दो सेवक, जो नित्य प्रात काल कमरे को भाडते बुहारते ह । 
गर्मी मे लिडकाव करतेहै रौर सर्दी मे ्रगीठी दागते है! एक 
पला कुली है, एक गुलदस्ते सजाने बाला माली है, एक भ्रावाज 
लगाने वाला चपडासी है, एक लेखक है-ये सब लोग यथा- 
योग्य श्रपने कतव्य का पालन करते है । यहाँ एक विचारपति 
त्यायाध्यक्न है जिसे श्रमूक घटनाको सुनकर श्रौर सममकर 
ग्रन्तिम निणंय पर केवल हस्ताक्षर करने पडते है । च्यायालय 
का काम ठीक चल रहा दहै। भ्र कदाचित्‌ सब नौकर हडताल 
पर हो, न्यायपति को ही फाड़ बुहारी से लेकर हस्ताक्षर पयेन्त 
सब काम श्रपने हाथसे करना पड़ तो वह्‌ कितने दिन कायं 
कर सकता है । ्राखीर उसे भी त्यागपत्र देना ही होगा । इसी 
प्रकार हमारे भोजन कार्यालय मे भी भ्रनेक सेवक है ग्रौर उन 
सबके पृथक्‌ २ कतव्य है, नेत्र भोजन का रूप देखते है-मक्खी 
बाल कोई हेय वस्तु नही है यह परीक्षण करते ह । हाथ उष्णता 
-की जाच करता है--कि भोजन कही श्रत्युष्ण तो नही है । 


-[ रन ] % क्यों # 


{ चम्मच से खाने वाले कई भ्राधुनिक वा शीघ्रतावश गरमा- 
गरम मोहनथोग मूग मे उालनेको भुल कर वरते ह जव मुह्‌ 
दग्व होने लगतारहैःतो उसे लज्जाके मारे वादहिर तो उगलत्े 
नही भट अन्दर गुटक जति ह+ जिससे गला मेद्य सव भस्म 
होते चले जाति है ।] दातत उसको खुव कुचल-कुचलकर पिट्टी 
वना देते ह । जिह्वा खूव रसास्वादन लेकर उसमे प्रधिक।धिक 
स्वनिसृत जन मिला देतो है। इस इस प्रकार यदि सव सेवको 
हारा पूरी तरह प्रपना-ग्रपना कर्तव्य पालन करनेके बाद 
भोजन क ग्रास भ्रामाद्य मे पहुचता हतो जाठ्याग्ति रूप 
त्यायाघीज को केवल हस्ताक्षर रूप पाचन मात्र करना पडता 
है, परन्तु यदि उसके विपरीत दातो सं उनका कामन लेकर 
प्रर जीभ से उसका कमन लेकर ग्रास को शीघ्रता से ्रामा- 
रायमे टस दिया जता है" तो विना चवाए मोटे-मोटे ्रन्नाश्च 
के नानाविघ रसोसे भरपुर होनेके कारण जाठ्राग्निकोही 
सव कृत्य करने के लिए विवश होना पड़ता है । जसे जज कुलो 
का काम नही कर सकता, इसी प्रकार जाठराग्नि दातों का 
काम नही कर सकती । 


रं ग्रीर श्रत्व का विद्लेवरा करना जीका कैीमरै, जैसे 
कागजो को छटकर फायल करना रीडर क काम होता दहै। 
यदि यह्‌ भी न्यायाधीश कोही करस षपडेतो परिणाम यह्‌ 
होता है कि इधर यथावत्‌ कामनतंलेनेसे जर्हा दति संभथ॑से 
पूवं ्रस्तीफा दै देते हँ, वर्ह कुच दिन के वादे जाठरभश्ति भी 
त्थागपत्र दे वेष्ती है । इस रहं यभी स्वास्थ्य चौवट हो जाता 
है) थह्‌ अत्यक्षं है, किं हम श्रपने जिस श्रगे से उसकांकामं न 
लेगे वहं शिथिल पड़ जाएगा । उस श्रयं का रक्त प्रवाह चन्द हो 
जायग प्रीर जिस ्रग से श्रावश्यकत॑ा से श्रधिकं कामं सेगे वह्‌ 


सावधान ! [.२८५ 


भी जवाव दे जाएगा । तपदचर्याके नाम पर हाथ न हिलाने 
वाले कर्‌ हठी मिखमगो का जडप्राय. सूखा हृभ्रा हाथ हमने 
ग्राखो देखा है, मरौर स्टुडियो की चकार्चौषके प्राधिक्य से 
समयसे पूवं ्नन्धे हुए सिनैमा के नट भ्रौर नटिये सचमुच रात 
मे टिमटिमाने वाले स्टारतारेही बने स्वेत्र देखे जा सकते 
है! इसलिए इसप्रकारकी स्वाभाविक भ्रूल से वचनै का एक्‌ 
मात्र उपाय ठकरुरजी को भोग लगाना है) | 

भोजन सामने श्राते ही ज्योही मनमे उत्कण्ठा का भयकर 
तूफान ' उत्सन्न होने लगा, कि भोक्ता उसके पनपने से पूवं ही 
दोनो भ्राखे बन्द करके यथोचित मन्व दलोक पढते हरु भगवद्‌ 
ध्यान मे तत्लीनं हो गया } मनकी वृत्ति भोजनं की जिधृक्षाके 
तुच्छं लाभमेन रह कर भगवान्‌ के लोकोत्तर, प्रेमरस मे 
इबकिये लेने लगी ¦! त्वयभ्रौर जल्दबाजीको निष्ठाका डण्डा 
दिखाकर रफूचक्गुर कर दिया। यदिपक्ति भोजन हुश्रातों 
'सहल्ररीर्षा' के लम्बेपाठ दारा जही तत्रस्थ वातावरण को 
सत्वगुणमय बनाने का पुनीत कृत्य सम्पन्न हु्रा, वर्ह समस्त 
पक्ति के सामने सम्यक्‌ सव पदाथं पहुंचने का भो श्रपेक्षित समय 
मिल -गया । इसी वौचं यदि देरसे प्राने वले सज्जनभीश्रा 
पहुचे, तो सव काम ठीक ठाक हौ गया, कोड्‌ श्रवाछ्ित काण्ड 
होने की सस्भावना नही रही। ग्रबजबकरि दूध के उफान 
सरीखा मन का वहु उमडता हूभ्ना तूफान क्लान्त हौोगया, तो 
ग्र बडे २ ग्रास बिना चवबाए, विना रसास्वादन लिए भ्रन्दर 
ठसने कौ प्रवृत्ति श्रपने ्रापं वन्द हो गई । जब यथावत्‌ पूर्वोक्त 
रीति से श्रन्न कां सूक्ष्माश्च रस रसना कोप्राप्त हुम्रा श्रौर 
स्थुलाश म्रामाशय मे पहचा, तो इस रस विक्लेषणात्मके कृत्य 
के कारण जीभ थोडेही भोजनमे परित्रप्त हो गर्द ज्नन्न थोडा 
खाया गया परन्तु तृप्ति खूब हुं । 


| २८६ । % क्यो स 


उक्त विधि से ोजन करने के लाय ! 

हमने जो जास्त्रानुंमोदितं भोजनविधि लिखी है तदनुसार 
मोजन करने से भोक्ता को निम्नलिखित यख्य लाभ होगे - 

(१) भोजन को म्ननन रूपो ब्रह्म को उपासना समने से यह्‌ 
भी एक धार्मिक श्रनुष्ठान वन जाएगा, जिससे मनुष्य की धामिक 
निष्ठा को प्रोत्साहन मिलेगा । | 

(२) भोग लगाकर भगवन्‌ प्रसाद समकर खाने से किसी 
भी प्रभक्षय श्रपेय वस्तु का स्वभावत सम्पकंनदहो सकेगा ओ्रर 
वरन्त मे म्रपना ममत्वमभीन ररहगा ! - 

(३) सवको देकर खाने को क्रियात्मक भावना से जमीदार 
श्रौर किसान, मिल मालिक श्रौर मजदूर, पूजीपति श्रौर 
नोपित--इत्याटि जितनी भी प्राज की समस्याएे हवे समाहित 
हो जाएगी | 

(४) अराज को प्रचलित मोजन व्यवस्था के भ्रनुसार वहुत 
ग्रन्न पेट मे चने जाने पर्‌ भी रसास्वादन के लिये तवियत मच- 
लती रह जातीरहै। जवपेटहो ग्रेट जात्ता है उस्र विवङताका 
नाम--'वाप गयाः "रज गया' तृप्त हो गया' रक्खा गया हं 
परन्तु जीभ काभागजीभको देनेकोदशामे पेट कम प्रटेना 
श्रौर तुत्ति श्रधिक मिलेगी । घ्रर्थात्‌ थोडे मोजनमे ही तवियत 
भर जाएगी 1 इससे कम खचं ग्रौर अधिक लाभ होगा) 

(५) यदि ससार की सरकारे उक्त एक ही तियम के पालन 
के लिये ग्रपने-त्रपने दज के लोगो को प्रोत्साहित करे तो ग्राज 
की खाद्य समस्या, रागन समस्या श्रौर कन्दो समस्याएं हल 
हो जायेगी । 

(६) विधिवत्‌ भोजन करने का यह्‌ परिणाम होगा, कि वलं 
मेम वकरी श्रादिजीवोकी भाति मनुप्य के मलमे दु्गेन्वन 


पेट पर्‌ हाथ फेरमा क्यो ? [ २८७ ] 


होगी क्योकि दुगेन्ध का कारण यहीहै, कि हम श्रावश्यकता से 
प्रधिके खाजतिहै श्रौर उसमे विभिन्न रसोका भ्रपच भ्रा 
ग्रवशिष्ट रहता है । गाय श्रादि जीव रोमन्थ=जुगाली करके 
भ्रपने भक्ष्य को जिह्वा के पानी से परिप्लुत कर लेते है, परन्तु 
मनुष्य को यह्‌ कायं खाने के समय ही कर लेना चाहिए । इससे 
“गन्धासवो मूत्रपुरीषघमत्पभू' के श्रनुसार योगियो की भांति भोक्ता 
का पसीना प्रर मल तक दुगेन्धित नही रहता ] 

यदि उपर्युक्त रीति से भोजन किया जाएगा तो समस्त 
इन्धिये म्रन्त तक सुरक्षित रहेगी मरौर स्वस्थतापूवक पूर्णाय को 
प्राप्त होगी । 


पेट पर हाथ फेरना क्यों ! 


भोजनानन्तर बाया हाथ पेट के उपर दक्षिणावतं केरते टये 
नीचे लिखा रलोक बोलना चाहिये - 
श्रगस्त्यं कुस्भकरणंञ्च, शनि च बडवानलस्‌ । 
श्राहमरपरिषाकां्थं, स्मरेद्‌ भीसं च पञ्चमम्‌ ॥ 
भर्थात्‌-भ्रढ ई चुल्ल मे समृद्रपान कर जाने वाले महूषि 
ग्रगस्त्य, बहुभोजी महाकाय कुम्भकरण, जिसको एक नजर 
पडतेसेही श्रकाल पडजाता है एेसे गनिदेव, सब कु भस्मसात्‌ 
कर देने वाली वाडवाग्नि, श्रौर श्रतोवतीत्र जारुराग्नि वाले 
भीमसेन इन पाच व्यकितियो का भोजन के स्म्यक्‌ परिपाक के 
लिये स्मरण करना चाहिये | 
कृट्ना न होगा कि (भावनावाद' के श्रनुसार प्रबल जाठ- 
राग्नि सम्पन्न, व्यक्तियो का स्मर मनुष्य के मन मे भोजनो- 
परन्त होने वालो स्वाभाविक ग्लानिको दूर करने मे सहायक 


[ २८८ | # क्यो # 


होमा । साहो पेठ प्रर दक्षिणावतं रोतिसेफेरा हुमा वाया 
ह.य- दाई कोखवर्ती अ्रामादय मे पहुचे हये सद्य भुक्त भोजन 
को वामकरक्षीवर्ती मलादय को ग्रोर गतिनील बनाने मे सहायकं 


होगा । 
जलाद्रं अंयुली आंखों पर क्यों लगाये ! 
प्रक्षालित गीली करागुलियो हारानेवोकोद्धूने का प्रत्यक्ष 
लाभे तो तत्काल ही ्रनुभवे होने लगता है! भोजन के समय 
मुख यन्त्र के व्यापार सलग्न रहने के कारण स्वभावत. समस्त 
ररीरमे रौर खासकरनेत्रोमे जो ऊष्मा उत्पन्न हो जातोहै, 
वह्‌ जल को क्लिन्नतासेदूरहौ जातीटहै। इसोलिये भोजन 
के ज्रारस्म मेश्रौर ्रन्तमे हाथ, पवि, मूख ग्रादिम्रद्धोको 
धोकर "पञ्चरद्रो भक्षयेन्तित्यम्‌ इस रास्त्रविधि का पालन किया 
जाताहं। 
चक्रमण (चहल कदमी) क्यों ? 
भोजनोपरान्त थोडो देर रानं -शनं धुमना चाहिये, रास्व 
मे लिखा है कि--श्युक्त्वा शतवदं गच्छेत" भ्र्थात्‌- भोजन खाकर 
कमसेकम सौ कदम चलना चाहिये एेला क्यो करना चाहिये ?- 
इसक्रा सटैतुक विवेचन भी सुस्पष्ट लिखा! यथा 
भुक्त्वोपविजतः स्थौल्यं शयानस्य सजस्तथा । 


प्रायुरचंक्रममारस्य, मत्युर्धावति धावतः \। 
ग्र्थात्‌--भोजन करतेही वैठ जानेमे सरीर स्थुलदटोजता 
है, तत्काल सो जाने से ्रनेक्र रोग उत्पन्न हो जतेरहु। चहल 
क्दसी करने से श्राय वहतीह मरौर भागने से मौत का खतरा 
वदता है । 
गहे तकियो पर वैठने वाले श्रनेक मारवाड़ी सेठ कार्याधिक्य 


बाई करवट से लेटना क्यो † [ २८६ 1 


वशात्‌ भोजनोपरान्त तत्काल पून" बेठ जनि के कारण प्रथम 
नियम का उल्लघन करके भीमकाय तुदिल प्रत्यक्ष देखे जा सकते 
है । तत्काल सो जाने पर श्रजीणं रोग हो जाता है- यह्‌ बात 
कोई भो रङ्धसील महाशय स्वय किसी दिनं भ्रनुभेव करके देख 


सकता ह} ॥ ॥ 
कहना त होगा कि -म्धर्देषामेव रोगारणां निदानं कुपिता सला 


के भ्रनुसार समस्त रोगो का मूल, एक मात्रमलो का प्रकोप. 
जो भ्रजीणं सेहरी उत्पन्न होता है। भोजन खाकर भागनेसे 
तत्काल ददं होने लगता है, क्योकि सद्यो-भुक्त भोजन जब तक 
ग्रामादाय मे ठीक-ठीक सुव्यवस्थित नहो जाए तब तकमभाग 
दौड करना खतरे से खाली नही } इसलिये उक्त तीन चेष्टाये 
न करके शानं शन॑- चंक्रमण करना ही श्रायुवद्धंक है यहं कोई 
भी समभदार प्रत्यक्ष श्रनुभेव कर सकता है | 
बहि करवट से लेटना क्यों ? 

चंक्रमणा के बाद भोक्ताको बौँई्‌ करवट से लेटना चाहिये- 

एेसी शास्त्र की राज्ञा हैयथ- 
-वामपादरदेरण संविशत । 
अर्थात्‌-भोजनानन्तर बाई करवट से विश्राम करना 


चाहिये | ह 
हम प्राणायाम प्रकरण मे यह्‌ प्रकट कर ्राये है, कि मनुष्य 


केदारीरमे नासिकाकेजोदो दद ह, उनपे कमर वाया चाद 
है रौर दाया सूय है । श्रपने-प्रपने नामानुसार यह दोनो शरीर 
मे छण्डक्‌ श्रौर गर्मी का तारतम्य टक रखतेहै। यह्‌ बात 
प्रत्यक्ष देखी जा सक्ती है, कि वाई करवट से लेटने पर दाया = 
सूयं स्वर चलने लगता है श्नौर इसी प्रकार दाई करवट से लेटने 
पर स्वभावत बायेन्=चन्धस्वर से इवास ग्रनि लगता) सो 


| [~ |] । # क्यो क 
भोजन के परिपाक के लिये जाठराग्नि का उद्टीप्त रोना च्रभि- 
परेत है । उसलिये काई करवट वेटनेसेहीलाभदहो सकतादहै) 


दो काम कर्ते परर दो नहीं करने 
दास्मे मलमूत्र व्याग ग्रौर स्नान भोजन के सम्बन्धमे 
वुः ज्ञातव्य विनेष नियम लिखे हँ यथा-- 
सन्देहेऽपि दयं वुर्य्यात्सन्देहेऽपि हयं नहि । 
कु््यन्सत्रपुरीषे टे न कुर््यात्स्नान-भोजने ॥! 
| (विष्स्मृति) 
प्र्थात्‌-स्वास्थ्य मे गडवडी होने के समय करूंया न कङ्‌ 
एेसा सन्देह हो जाने परदो काम करने चाहिये ग्रौरदो कामन 
करने चाहिये, यदि मल मूत्रके त्यागकीजङ्ाहौतोवे दोनो 
त्याग हौ देने चाहिये । परस्तु यदि स्नास रौर भोजन मे विचि- 
कित्सादमेतोये दोनो काम नही करने चाहिये) 


कारण सुस्पष्ट है, कि भ्रालस्यवग मल मूचकेनिरोधमेतो 
रोग उत्पन्न हौ जाने की सम्भावना है,परन्तु त्यागने की दशामे 
गौचकी जद्ानदहोने की ग्रवस्थामे भी किसी प्रकार की हानि 
को सम्भावना नही । ठीक उसी प्रकार ्रजीखणे खदरी उकार ग्रौर 
ग्ररुचि होने पर भी जिह्वालौल्यवज पुनरपि मोजन ट्स लेने की . 
दामे तथा सर्दी जुकाम ज्वरानहौनेपरभी स्नान करमैकी 
ग्रवस्थामेतो रोग वढनेकी सम्भावनारहै,न करने पर कोई 
खतरा नरी । 


दिनमेंक्योः न सोए ! 
ग्रीष्म ऋतु के प्रपवाद कौ छोडकर ग्रन्यकिसीभी ्छ्तुमे 


लांग खोलकर मूत्र त्यागकरे [ २६१1. 


बाल वृद्ध रुण म्रौर रातभेर जगे पृरुषके ग्रतिरिक्त सवं 
साघारण को दिन.मे नही सोना चाहिए-यह्‌ शास्त्राज्ञा है यथा- 


' दिवास्वापं च वजयेत्‌ 

ग्र्थात्‌-दिन मे नही सोना चाहिए । 

यह्‌ क्यो ? इसको हेतु परम्परा .बतलाते {हए भ्रायुवंद मे 
लिखा है. किं दिनमेसोनेसे श्रतिर्याय' जुकाम हो जातादहै, 
वहु चिरस्थायी होकर कास" रोग को उत्पन्न करतादहै, कास 
ही भ्रागे चलकर ¶वास' स्पमे परिणतहो जाता है ।- श्वास 
के प्रावल्य से फुप्फुश्र फे क़डे खराब हो जाने पर क्षय" तपेदिक 
(7 ८) जपा ग्रपध्यरोग वन जताहै । कहूनान होगा, कि 
इस हतु परम्परा का सभी भुक्तभोगी व्यक्ति.समथंन कर सकते 
है । जीवन मे भ्रनेक वार पसे प्रवसर ग्राते ह जव कि दिन मे- 
ग्रालस्यवशात्‌ ' सो जाने प्रर प्रतिश्याय का श्राक्रमण हो जाता 
है । शास्त्र मर्य्यादा का उल्लघन करने वाले व्यवित को प्रकृति 
कभीक्षमा नहीःकर सकती । काराम्तर से, दण्ड सिलनेमे 
देर हो सकती है, परन्तु त भिले एेसा भ्रन्धेर नही । 


अन्यान्य उपयोगी नियम 
प्रतिदिन पालन करने योग्य कुछ भ्रावश्यक नियमो काभी 
हम यहा दिग्दर्जन करते है, जिससे सर्वं साधारण कोलाभदहो। 
लंग खोलकर सूत्र स्याग करे 
प्रमुक्त्वा परिचमां कक्षां मुत्रयेखो्जाध्मः 1 


रेतोधाः पितरस्तस्य, तन्म दक्लेशयपुरिताः ।! 
(रिष्रस्मृति) 


{ २६२  --क्यो? 


` शअर्थात्‌-घोती'की पीठ वाली कक्षा =लाग को विना खोले" 
जो पतित दिन 'मूत्रत्याग करता है, उसके रेतोधा = पितर 
पितामपहादि-पितर-उस-मूच्र के कलेन से पीडित होते ह । 
कटुना न होगा, कि लाग वन्वे दाका करते हुए क्ई'चार 
टाथसे संभादी हई घोती द्ूटकर मूत्र मे सन जती है, फिर 
लघुनंकानन्तर जल से लिंग घोतते हए तो दोनो ही हाथ स्वत्तन्व 
रहने की श्रनिवायं ्रावद्यकता रहती है, एेसी दा मे यदि लगे 
खोलकर पर्हिलेसे दी कटि प्रदेनमे मुडी हुर्दन होगी तो हाथ 
से जल लेते ममय श्रवव्य ही दछोडनी पड़गी । उसलिये पत्तलून 
पजामा-धारी वाबुग्रो कौ माति संदैव मूत्रं मे भीगा सडयरत 
वस्त्र पहिनिना भारतोय सस्कृति मे्राह्य नहीं । वेदिकमतानुयायी 
लोग तो कटितिमृक्त कार्पास" वस्त्र को विना घो पुन 'कभी 
नह्‌। पहिनते, इसीलिये हमारे यहा श्रघोवस्व का नाम ही “घौत 


=-घोती रक्खा गवा है जिसका श्रक्षराथं ही निरन्तर ' धुला 
घुलाया पहनने योग्यं वस्त" है 1 


लाम्‌ वाधना 


दु्मग्धिवज यवनो के ससं से पवितच्र भारतमे भी मागश्रष्ट 
वुः हिन्द्र युवक विनालाग की घोती वांघना, जिसे म्लेच्छ भाषा 
मे 'तहमद' या तम्बा भी कहते है फन समभनतेलगे ह। 
खासकर जव से पज्चिमी पजाच से उपटदत हिन्द लाखो कौ 
सख्या मे यत्र तत्र सर्वत्र भारतके नगर श्रामो मे पहुचेहैःतोवे 
भावोमे कट्टर हिन्द होते हए भी वेन भ्रृपामे तम्बा वाधे खरे 
खासे गेख का स्वांग वनाए फिरतेर्ह, जिसका दुष्प्रभाव इवर 
केलोगो पर भी पड विना नही रहा। उसलिये कुदं दिन से 


सायकालीन चर्या [ २६३1 


मुक्त कक्ष हिन्दुश्रो को बाढ़ सी श्रा गईहै। परन्तु शास्त्र मे 
श्राय ` पुरुष के लिए श्युक्त कक्ष" रहना महा पाप बतलाया है 
हे यथा-- | | 
मुवतकक्षस्तु थो विप्रो भ्रमौ चलति पादतः । 
पदे पदे सुरापान-फलं भवति निर्र्चितम्‌ \ 
(रि्टस्मृति) 
प्रथात्‌--जो विप्र = 'हिन्दूमात्र का उपलक्षण" मुक्तकक्च = 
धोती, को लाग लगाये बिना पंदल घूमता, उसे कदम २ पर 
मद्य पान को पाप लगता ह । 
उपयु क्त अ्रदेर, मे भयान्तक! वचन हारा इस श्रनायं- 
सस्कृति . सूचक पाप से बचने की श्राज्ञादी गर्ईहै। कहूनान 
होगा कि प्राय मद्यपान करते वाले लोग ही उन्मत्त होकर इस 
प्रकार कपडे सभालनेकौ सुध वु भुलाकर घूमा करते हे। 
इसलिए प्रत्येक आस्तिक . हिन्दू को इस अ्रहिन्द्‌ वेश से नचे रहना 
चाहिए । इस अ्रादशे के पालन मे दक्षिण भारत रौर सास्चकर 
बगाल के सज्जनो का भ्राचरण भ्रनुकरणौय है--जो पचकक्षा 
, धोती बाधकर हिन्दु सस्कृति की परम्परागत पुरातन मयौदया 
का श्रभी तक श्रक्षुण्ण पालते करते भ्रा रहेरहै-+ 





रा्ि-चयां 
. प्रत.क(ल को भति साय्रकाल भो सन्व्या वन्दन भगवदौ- 
राघन रादि कत्थ विधिवत्‌ करने वाहिर्ये। एक हो प्रहुरं के 
ग्रन्दर दो बार भोजन नही करना चाहिए, एसी शास्वरीज्ञा हे 
यथा-- # | 


| २६४ ] श क्यों % 


याममध्ये न भोक्तन्यम्‌ । 
ग्रायुवेद नास्त्र मे एक वार खाकर उसके जीं होने से पूवं 
पून. पन खाने से श्रध्यलन' रोग की उत्पत्ति वतलाई हे ¦ 
सायंकाल चार काम न करे 


चत्वारि खलु कार्य्याणि सन्ध्याकाले विजयेत्‌ । 
श्राहारं मेयुनं निद्रां स्वाध्यायज्च चतुर्थकम्‌ \! 
(मनुसंहिता) 
म्र्यात्‌- सन्ध्याकाल मे भोजन, स्व्रीसग, नीदम्रौर वेद 
पाठ्ये चार काम्‌ नही करने चाहिए । 


सोते ससय दति दिशा को पवि क्यों नहीं} 


"दक्षिण दिना को ओ्रोर पांव करके नही सोना चाहिए "- 
शास्त्र की इस विज्ञानं श्राज्ञा को हिन्दू घरो की ठेठ देहातो 
मे रहने वाली त्रप्ति देविया भी खूव जानती हँ ग्रौर वै चाहे 
इसका कु हेतु न जानती हो तव भी घमं के नाम पर तत्परता- 
पूवक उसका पालन करती हँ । परन्तु इसका हेतु क्याह यहा 
उसीका सक्षेपमे दिग्दर्दानि कराते है। 

कुःखं समय पूवं त्राघुनिक वज्ञानिक सूयं को स्थिर श्रीर पृथ्वी 
को उत्तके चारोग्नोर घूमने वाला पिण्ड मानते ये, परन्तु नई 
सोज करने पर विदित्त हु्रा कि सूर्यं भी श्रपनी ही कैन्द्र कील 
पर घूमता है--श्रत मघ्ययुगमे यही माना जाता रहा- परन्तु 
श्रव साम्प्रतिकं भ्रभिनव खोज मे यहूसिद्धहौ गयाकिसूर्यंन 
केवल श्रपनी केन्द्र कील पर ही घूम रहा है, किन्तु वहु समस्त 
सौर जगत्‌ को श्रपने साय लिए किसी ग्रनिदिचत दिशा की ग्रोर 


सोते सपव दक्षिण दिशाकोपावक्यो? [ २६५] 


मो प्रगतिरीलहै। इसलिए हमारा यह्‌ ब्रह्माण्ड प्रतिक्षण नये 
से नये ्राकाशमे पहूचता रहता है । कहना न होगा कि साध्य- 
कोटिकेये सब भ्रनुभव प्रधूरेहै। भ्रभी वास्तविक सिद्धान्त तक 
पहुंचने मे उन्हे कं काल भ्रौर लगेगा परन्तु क्रान्तदर्ी ऋषियी 
ते वेदको दूरनीन से उक्त सव विषयो को 'इदमित्थ' देखकर 
बतलाया है, कि जंसे समस्त सौर जगत्‌ सूयथंके प्राकषंण पर 
सुस्थिर हे, ठीक इसौ प्रकार सूय भी श्रव" नामक महापिण्डके 
प्राकषेण॒ पर श्राधारित है । 


वर्तमान वंज्ञानिक भ्राज सूयं की जिस कक्षा को ्रनिदिचत 
दिशाः मानरहेहे हमारे यहं वहु म्रनन्त सहसान्दियो पूवं 
सुनिरिचतत हो चुकी है-एेसी स्थिति मे सवंतन्त्र सिद्धान्तहै 
किं सौर जगत्‌ ध्रुवके प्रकर्षण परश्रवेलम्बितदहै, सो वह्‌ 
“ध्र व' उत्तर दिशामे स्थित है । यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा 
को पावभ्रौरध्रर्‌व की श्रोर मस्तक करकेसोएगातो प्रूवाकषंण 
के तारतम्य से पेट मे पडा 'भोजन,-पचने पर जिसका प्रतुप- 
योगी ज्रश्मलकेल्पमे नीचैकी ग्रोर जाना प्रावश्यक है- 
वह्‌ उपर की म्रोर गतिशील हो जायगा । इक्षसे हदय, फप्फुस 
प्रौर मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पडेगा। जिस मस्तिष्कं को 
निर्मल श्रौर स्वस्थ बनाते के लिये शयन कियाजारहारहैउस 
प्र उल्टा प्रभाव पडगा। इसलिए दक्षिण दित्ाको मरोर पावे 
करके नही सोना चारिए 1 इसके विपरीत यदि हम उत्तर 
दिशाकीश्रोर पाव करके सोर्येगे तो जहा भोजन परिपाक 
ठीक होगा, वहां घ्रूवके भ्राकषंणसे दक्षिण से उत्तर दिशा 
को श्रोर प्रगतिशोल विद्युत्‌ प्रवाह हमारे मस्तक से प्रवि 
होकर पावो के रास्तेसे निकलेगा । इस तरह प्रात. जगने पर 


[ २९६ } # स्यो * 


मस्तिष्के विदयुद्ध वैचुत्‌ परणएुमाभ्रो से परिपूणं एवं सर्वथा स्वस्थ 
हो जाएभा । | 

ध्रुव के प्राक्षण को प्रत्यक भ्ननुभव करने के लिए किसी 
भी जलपोत=स्टीमरमे लगी कम्पास कौ चुम्क्क की सूरई्को 
देखा जा सकता दहै-जो सदव ध्रवकीभ्रोरही रहतीदहैश्रीर 
ग्रनन्त जल राशि मे चलते हृए जहाजो को ठीक २ दिशा वत- 
लाती दैः कुछघडियोकी चैनमेमी छोटासा ध्रुव दर्शक यतर 
रहता है, उसे वाए दाए यथेच्छं घुमान पर भी सुई की नोक 
सदवध्रवकी ग्रोरदी रहती है! इसलिए दक्षिण कीग्रोर 
पाव करके नही सोना चाहिए । 

रायनकाल से सम्बन्धित 'गभावान' ्रादि कृत्यो को सस्कार 
प्रकरण मे निख्पण किया जाएगा इस प्रकार प्रात. जागरण से 
लेकर शयन पर्यन्त--समस्त ब्रहोराच्रचर्या का सांगोपाय बणंन 
करते हुए, हम इत ्रष्याय को यही समाप्त करते है । 


र~ 


मानव -दानव-तियच्चौ मे, सम ह भूख नीद भय काम । 

विधि विघानके वलस विष मी, वन जाता है यीवनधाम ॥ 
प्रहोरात्रमे किंस विधिसे? क्यो करे ? शास्त सम्मत सत्कमं । 
दैतु-वाद से सिद्ध किया, श्रघ्याय दूसरे मे यह्‌ ममं ॥ 


क {3 | ~ दा । ~ वा । द, । सो / ग 


| द्वितीय अध्याय समा 


9 {2 2 । (क # 1) ~ । न ५ | ~ । | 


जीवनवयाध्यायः 
(तोकस्य अध्याय) 


न नु थमन 


गर्भादा न्यास-पथ्यन्ताः संस्काराः सोौध्वेदेहिकाः । 
ते सर्वेऽत्र निरूग्यन्ते हेतुवादपरिष्कृताः \। 





दिनचर्या को भाति हमारी जोवनचर्याभी नियमिते । 
, जन्म से लेकर मृत्यु पयन्त के मानव जीवन का गम्भीर श्रघ्ययन 
करके महूषियो ते उके पूणं विकास-रेसा विकास जिसमे 
दररोर मन अआ्राट्मा तीनो को सर्वद्र उन्नति हो-के लिए जिन 
` सुनहले नियमो को स्वना की है, उन्हे हम जीवनचर्या के नियम 
कहते है । सस्कार इसी जीवनचर्या के प्रमुख ग्रग है । प्रस्तुत 
ग्रध्यायमे हम इन्ही सस्कारोपर विचार करेगे प्रौर दिखलायेगेः 
किं दैनिकचर्या की भाति हमारी जीवन्नचर्यां को शास्त्र निष्ट 
यह्‌ सभी क्रियाएं कितनी वैज्ञानिक तथा भ्रथंपूरं ह । 


संस्कार 


ससारमेदो प्रकार की वस्तुं है एक प्राकृत, दूस री सस्कृत | 
प्रकृति--श्रादि पुरुष को कार्यह्पाशवित--ही अखिल विश्व का 


[ २६९५८ ] # क्यो # 


मूल है । सम्पूणं हर्याहश्य पदाथं मानो इसी स्रवोध वालिका के 
स्वरचित खिलौने है, जिनसे वहं प्रतिक्षण खेलती रहती दै । 
मानव मी इसी का वनाया टरा खिलौना है" परन्तु है यह्‌ कु 
विलक्षण प्रकार का खिलौना ! यह्‌ विलक्षणता श्रौर कुद नही, 
केवल मनुष्य कौ वह्‌ जानकि हं जिसके वल पर वह्‌ नितान्त 
परव विलौना मात्र होते हए भी प्रकृति राज्य के प्रति विद्रोह 
करता है! प्रकृति की निर्माण की हुई वस्तु्रोकोउसीरूपमे 
देखकर उसे प्रसन्नता नही होती किन्तु प्रत्येक वस्तुको काट 
छांटकर = संस्कृत--करके उसे वह्‌ श्रपने लिए उपयोगी बनाकर 
प्रसन्नता अनुभव करतादहै । संस्कार को यह्‌ प्रवल भावना उस्- 
की दूसरी विलक्षणता हं । 

हा, तो प्रकृति ने जिनको जिस हूपमे उत्पन्त किया दहै उसी 
ङ्प मेवे वस्तुएं प्राकृत कहुलाती है मौर मनुष्य द्वारा काट छूट 
होकर परिष्कृत तथा सनगोवित रूपमे म्राजाने पर उन्हे ही 
सस्कृत कटा जाता है । पवत उपत्यकाग्रो मे कल कल करके 
स्वच्छन्द गति से प्रवाहित होने वाते करने तथा सरितां प्राक्त 
ह श्रौर सिचार्ईके लिए वनाई गई चहरे सस्कृत | प्रकृति ने 
ग्रनेक प्रकारके अन्न, घान्य, फल मूलादि उत्पन्न किये है, मनुष्य 
उनका सस्त करके (करट पीसकर, घृतादि मे तलकर या अ्रन्य 
विचि से) सुन्दर सुस्वादु मिष्टान्नकाख्पदेदेतारह 1 प्रकृति 
ने कपास उन श्रादि कौ रचना को, किन्तु मनुष्य ने उसके विविध 
सस्कार करके जो दिव्य परिघान तयार कियिर्हु, वे मनुष्य को 
सस्कारमयो भावना के ज्वलन्त प्रमारार्ह। 

ग्राज कावंभवपूणं हरा मरासंसार, मनुष्यमे विद्यमान इसी 
भावना का सुन्दर फल है 1 तात्पयं यह्‌ कि~श्राज मानव, सभ्यताके 
जिख उच्च शिखरपरपहुचा ह उसका प्रमुख कारण यह सस्कार- 


सस्कारकवसे [ २६६ । 


मयी भावनादहीदहै। यह भावना प्राकृत तथा ईइवर प्रदत्त है | 
वदिक षोड सस्कार इसी भावना के विशुद्ध तथा परिमाजित 
ल्परहु। 


संस्कार कब से ? | 

सस्कारो का प्रारम्भ कवसेहुभ्रा? इस विषयमे कहा जा 
सकेता है, कि मानव जात्तिके प्रारम्भ कालमेही मनुष्यकं यह्‌ 
सस्कारमयौ भावना व्यक्त रूप धारण कर चरकी होगी । एेतिहा- 
सिकोकाकथनदहै कि एकं समय एसा श्रवक्य रहा होगा जव 
यूरोप एञ्िया भ्रमेरिका घ्रादि सम्पूरणं देशो मे फले हुये मनुष्यो 
के पूवेज एक ही स्थान मे रहते थे, उनका प्रापसमे बडागप्रेम 
तथा भाई चारा था, वही से उन्होने सभ्यता तथा सस्कृति का 
विकास प्रारम्भ क्रिया श्रौर विभिन्नं स्थानोकौ भ्रोर फलते 
गये" । यह्‌ विचार श्रधिकाश्च मे सत्य प्रतीतहोताहै। रौर तव 
हम निविवाद रूपसे कह सकते है, कि उस समभ्यता-सस्कृति- 
रिक्षा-गून्य, क्रूर एव हिसक मानव-पश्ु को सभ्य, सुरक्षित, 
तथा रान्ति-भिय मनुष्य बनाने मे इन वेदिक सस्कारो का महत्त- 
पं भाग रहा है, क्योकि यहु निचय है, कि एकत्र निवास करने 
वाली मानव जाति कै मेधावी पुवेपुरुषो = ऋषियो--ने ईरवरीय 
ज्ञान स्वरूप वेदत्रयी के साक्लात्कार के साथ ही सस्कार प्रणाली 
कान केवल ज्ञान प्राप्त किया किन्तु उसे श्रपनाया भी। यह्‌ 
 श्रादि मानव जाति, ब्रह्मा की सृष्टि वेदी # धमक्षेतर कुरुक्षेत्र से 
"ज्यो ज्यो इधर उधर फैली वह॒ श्रपने साथ इन सस्कारो को-- 


टिप्पी.--श्रादि सृष्टि कहा हृई ?' यह विवेचन हमारे “पुराण-दिग्दशंन' 
ग्रन्थमे द्रष्टव्यदै। 
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जो कि उस समय तक धामिक कृत्यो-का भ्रद्ध वन चुके थे--भी 
प्रपते साथ लेती गई ब्रौर भ्राज हम देखते ह, कि यद्यपि विशुद्ध 
ल्पमे नही किन्तु विक्त रूपमे ही सही सस्कारो कीं यह्‌ 
परम्परा सर्वत्र मिलती है । हिन्दु, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, 
यटूदी, ईसाई आदि सभी जातियो मे मौर भारत चीन जापान 
श्ररव सिश्र यूरोपञ्रादि सभीदेगोमे जातकमं नाम-करण, 
विवाहु+भन्त्येष्टि श्रादि मुख्य मुख्य सस्कार किसी न किसी रूप 
मे श्रवदय पाये जाते हैँ । यद्यपि इनका विञुद्ध रूपतो वेदिक 
ज्ञान की उत्तराधिकारिणी आयं जाति मे ही देखने को 
मिलताहं। ॥ 
सखस्कर ख खवश्यकूता 

सस्कारो की स्तवसे ग्रधिक अ्रावद्यकता भ्राजदहै1 श्राज जव 
हम एक ॒विद्वसघ कौ कल्पना कर रह है-एक एेसे सघ की 
जिसको छाया मे रहते वाले सवे नागरिक समान होगे कोई उचा 
नीचान होगा तो एेसे ्रवसर पर हमे उन सस्कारो को पुनर्जी- 
वित करना होगा, जिनमे इस प्रकार की उदात्त तथा प्राञ्जल 
भावनाग्रो का विशेप स्थान है) 

इस समय सवत्र मानवता की पुकार है । जाति, वंध, 
परम्परा श्रौर सस्कृति श्रादि के पुरातन महुत्त्त का स्थान-मान- 
वता ग्रहण कर रहीहै। वग मेद की तथाकथित ग्र्ान्तिसे 
उत्पीडित मनुष्य, भ्राज केवल “मानव! वकर विश्व के सम्पूणं 
मनुष्यो से भाई चारा तथा एकता स्थापन करना चाहता है । 
यह्‌ शुभ लक्षण ह । यदि हस सच्चे ग्र्योमे मनुष्य वन जतिरहैः 
तो श्राये दिन घमं जाति भ्रौरः रषटकी स्कुचित परिधि केनाम 
पर होने वाली ्रमानवीय चटनाये समाप्त हौ जायें । किन्तु 
इसके लिये एक वार फिर सनातन घमं की रणामे ग्राना होगा ! 


सस्कार को भ्रावरयकता [ ३०१ | 


सारीरिफक तथा प्राध्यात्मिक दष्ट से परिपृणं उस सावभौम मानव 
की सृष्टि इन सस्कारोदह्ाराही होगी प्नन्यथा नही | 

हमने पीद्धे कहा है, कि सस्कार सभी देशो श्रौर सभी जातियो 
मे किसीनकिसो रूप मे सम्पन्न होते है, किन्तु एकता प्रेम तथा 
विर्व भ्रात्रत्व का जो उच्च भ्रादशषं हमे सस्कार पठित वैदिक 
मन्त्रो मे देखने को मिलता है-वहु अन्यत्र नही । 


वेदादि शस्त्रो मे सस्कारोका बडामाहात्म्य प्रदसित किया 
है यहा तक, किं प्रत्येक व्यविति को सामाजिक भ्रधिकरार प्राप्त 
करने के लिये सस्रत होना भ्रावदयक समा गया हे , दिन 
माता पिता के शारीर से जन्म लेने के उपरान्त भी यदि वालक्त 
ग्र्स्कृेत हो तो "वह्‌ द्विज चही कहला सकता ! श्रुति ने सस्कार 
को जन्म केही समान महृत्वदियाहे। हिज" शब्द का श्रथ 
है जिसका दो बार जन्म हो । पहला मातृ-गभ से दुसरा स्कार 
हमरा । मानवजीवनं का चरम लक्ष्य है-त्रह्यत्व लाभषकरना) 
इस लक्ष्य की भ्रोर म्रग्रसर होने वालेपरमाथं पथिक के लिये यहं 
सस्कार एकं स्पूतिप्रद पाथेय रहँ -- जिनके सम्बल से वह्‌ विना 
भटके श्रपने मागं पर चला जाता है । मानव शरीर भानो एक्‌ 
चिर है- जिसे कुशल कलाकार की तुलिका संस्कार रूपी श्रनेक 
रगे से भरकर पुणे करती । यदिवेनदहो तो मानवः श्रघ्रुरा 
है-केवल इवासयुक्त एक पिण्ड मात्र ! इसी लिये भगवान्‌ 
ग्रगिरा ने कहा है -- 


चिन्न क्माययथानेके रगं रुन्मील्यते शसः । 
ब्राह्यण्यमपि तदत्स्यात्संस्कारं निधिपेकेः ॥ 


प्र्थात्‌-जंसे श्रनेक प्रकारके रगो को तूलिका द्वारा सयुक्त 
करके चित्र बन जाता है, उसी प्रकार विधिपूवेक किए गए गर्भा 


[ ३०२ | € क्यो ॐ 


घानादि सस्कारोसे यह शरीरभीव्रह्य प्राप्तिके योग्यं हौ 
जाता ह । । 
सस्कार क्यों ? 
पीछे वततनाया गया है, कि (सस्कार' मानव प्रकृति का स्वाभा- 

विकश्रगदै। किन्तु कंसे वहु मानव प्रकृति का भ्रंग वना इसके 
तोन कारण है) प्रकृति से प्राप्न होने वालो प्रत्येक वस्तु हमारे 
लिये उसी ख्प मे उपयोगी नही हीती, उसमे कोई दोप होता है 
जिसे दूर करने की भ्रावश्यकता प्रतीत हौती है । उपयोगी वनाने 
के लिये उसमे कु गुणो का सन्तिवेन करना पडता है तथा 
उत्को कमियोकोंदुर करनाभो जरूरी होतादहै। गब्दान्तर 
महम कह सकते है १-दोप मार्जन, २-गणावान, २-हीना पूतिः 
इन तीन उदर्यो के लिये हुम प्रत्येक वस्तु का विविव प्रकारका 
सस्कार करतेर्हैँ। खनसे निकलेहृएस्व्णं कोही लीजिए! 
सुन्दर मणि-रत्न-जटित मुकुट वनने के लिए उसे उपरोक्त 
त्रिविध सस्कारोमेसे गुजरना पडतादहै। खानमेसे निकलने 
पर वह्‌ मिट्टी च्रादिसेमिला हुभ्रामंला कुचेला धातु खण्डमात्र 
होता है । न उसमे चमक, न सुन्दर छवि 1 उसे भट्टी मे डाल- 
कर उसका दोप परिमाजेन होता दै! श्रग्नि से उसका सम्पूणं 

मल द्वो जाताहें न्नर एक दिव्यं श्राभा तथा चमक से वह्‌ 
जगमगा उत्ता है! इसके श्रनन्तर स्वणंकार श्रनेक प्रकारसे 
घडकर उसे मुकुटकारू्पदेतारहै। यह्‌ गुणावान है । उसकी 
रही सही कमी को मरि स्त्नादि से जटित करके पूगाकर दिया 
जाताहै! इस प्रकार चिविव सस्कारो के सम्पन्न हौ जाने पर 
वह स्वरंखण्ड एक रत्न जटित राजमुकूट के ल्पमे परिणत दहो 
जाता हे! 

दूसरा उदाहरण कमीज का लीजियि। प्रकृति ने कपास को 
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जन्म दिया है, किन्तु क्या वह्‌ उसी षूपमे हमारे लिए उपयुक्त 
सिद्ध हो जाती है, नही । मनुष्य श्रनेक क्रियाश्रो हारा उसके 
दोषों कोदृरकरउसे कपडेकारूपदेताहै) तब दर्जी उस 
कृपडे को काट छंटकर कमीजके रूपमे परिवतित कर देता 
है । बटन वग रह्‌ से सयुक्त करके उसकी म्रन्तिम कमी पूणकी 
जाती है ्रौर वहु एक श्रव्युपयोगी परिधान बन जाता है। 


जब ससार कीसभी वस्तुये इन त्रिविध सस्कारो हारा 
सम्पन्न होकर ही पूरणंता को प्राप्त होती है, तो मानव जेसा सव- 
श्रेष्ठ प्राणी माता पितासे गभस, ही "मनुष्य" रूप मे उत्पन्न 
हो" या उसे किसी सस्कार को प्रावर्यक्ताहीन दहो यह्‌ वात 
नितान्त श्रसम्मव है । इसलिये मनुष्य की जन्मजात इन कमियो 
कोदूर करके सभ्यसमाज के लायक पूणं मनुष्य बनाने के लिए 
सस्कारो का होना भ्रव्यावद्यकदटै। वैदिक सस्कारो केभी 
पूर्वोक्तं तीन ही उहेश्य हैँ रौर तीनही विभाग। गर्भाधान, 
जातकर्म, ग्रन्नप्रारन, श्रादि हारा गर्भवासजन्य मलिनता श्रादि 
दोषों का परिमार्जन होता है चूडाकमं उपनयत श्रादि हारा 
मनुष्य मे शिक्षा तथा चारित्रिकं विकास का सजन करके गुणा- 
घान क्रिया निष्पन्न होती है ग्रौर विवाहादि द्वारा हीनागपूति 
को जातीहै ! इसीलिए सस्कारो का वर्गीकरण करते हृए मनु 
जी ने लिखा है- 


तिषेकाद्‌ देजिकं चेनो गाभिकञ्चापम्‌ज्यते । 
क्षे्रसस्कारसिद्धिश्च ग्भाधानफलं स्मतम्‌ ।! 
गर्भाद्‌ भवेच्च पंसूतेः पंस्त्वस्थ प्रतिपादनम्‌ । 
निषेकफलवज्जेयं फलं सीसन्तकमेरणः ।। 
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ग्भस्वुपानजो चेष जातात्‌ सर्वोऽपि नडयति । 
प्रायुवर्चोऽभिचृद्धिश्च सिदधिव्येवहूतेस्तथा ।। 
नामकमंफलं त्वेतत्‌ समुहिष्टं सनीषिभिः । 
सूर्यावलोकनादायुरभिवृद्धिसवेद्‌ ध्रुवा 
निष्क्सादायुःश्रीवृद्धि रप्युटिष्टा मनीषिभिः) 
प्रल्ताशनान्सातृगभेमलारादपि शुध्यति \ 
वलायवच्बिरच चडाकसं फलं स्मृतम्‌ \! - 
उपनीतेः फलं त्वेतद्‌ हिजतासिद्धिपुविका \\ 
वेदाधीत्यधिकारस्य सिद्धि ऋषिभिरीरिताः । 
पत्या सहारिनहीन्ादि तस्य स्वगं; फलं स्फुटम्‌ \ 
न्ाह्यादुद्राहसम्भुतः पितृरं तारकः सुतः! _ 
विवाहस्य फलं त्वेतत्‌ व्याख्यातं परमर्षिभिः \। 


[ 


म्र्थात्‌- गर्भाधान सस्कार से वीजतथा गम सम्वन्धी सपूणं 
मलिनता नष्ट हो जती है भ्रौरक्षेत्र रूपी स्वीका संस्कारमीहो 
जाता है1 उस गर्भे पत्र ही उत्पन्नहो इस ग्रभिप्रायसे पुसवन 
सस्कार' होता है । (सीमन्तोनयन' का फल गर्भाधान संस्कार 
की भाति गभं की ञुद्धिटै ! जातकर्म सस्कार द्वारा माताके 
खन्‌ पान सम्बन्धी समस्त दोपद्‌र कयि जातेहं। नामकरण 
सस्कारसे ग्रायु तथा तेज की वृद्धि श्रौर लोक व्यवहारमे नाम 
प्रसिद्ध होने से पना पुथक्‌ अ्रम्तित्व कायम होता ह । निष्क्रमण 
सस्कारमे शिशु को समन्त्रक जगत्प्राण भगवान्‌ सूर्यं का दशन 
करायाजाताहै, जिससे त्रायु तथा नश्मो की वृद्धि होती ह । ्रलन- 
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प्राशन द्वारा मात्र गर्भ मे मलिनता भक्षणसे जो दोष उत्पच्वहौ 
जाते है उन्हे शान्त कियाजाताहै। बलभ्रायु तथा तेजकौ 
वृद्धि ही चूडाकर्म संस्कार का फल है। उपनयन से बालकृ "द्विज 
कीश्रेएणीमेश्राजाताहै श्रौर उसे वेदाध्ययन का श्रधिकार 
मिल जाता है । विवाह के श्रनन्तर सपत्नीक प्रग्निहोत्रादि भ्रनु- 
ष्ठान्‌ द्वारा स्वगलाभ होता है, ग्रौर ब्राह्यादि उप्तम विवाहु के 
फल से सुतुत्र उत्पन्न होकर जीवित पितरो की सेवा तथा मुत 
पितरो के लिये श्राद्ध तपेणादि द्वारा उनका उद्धार करता है- 
यह सब विवाहू सस्कार का फल है । 
स्मृतिकारो ते प्रव्येक सस्कारका जो फल निदंश किथाहै 

उसकी वास्तविकता एव वै्नानिकता पर हम श्रगली पदत्तयो मे 
विचार करेगे, किन्तु यहं इतना कह्‌ देना श्रप्रास्गिक त होगा, 
कि सस्कारोके इस महृत्व को भ्रुलाकर्‌ ही हमने श्रधोगत्ि को 
प्राप्त किया रौर भ्राज यदि हम वस्तुत उन्नत होना चाहते 
है, तो हमे सस्कार प्रणाली को पूनर्जीवित करना होगा । भार 
तीग्रं इतिहास के उज्ज्वल रतन--राम, कृष्ण, वेदव्यास बुद्ध 
रामानुजाचायं रौर शकराचायं जसे भ्रादशं पानो की सष्टिरसी 
सस्कार परस्परा केा फल था । | 
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उल्लिखित भूमिका के बाद हम इम विवेचन मे प्रवृत्त होते 
है, कि संस्कारोकी संख्या कितनी दै। इस विषयं मे स्मृत्तिकारो 
के भिन्न-मिन्न मत पाये जाते है) किन्ही स्मृतिकारो ने ४० 
सस्कार मानें, किन्हीने २५, मौर कुदं ते १६। महुषि गोतम 
ने ४० सस्कार मानेहैग्रौर महि श्र्जिराने २५) भगवाचु 


वेदव्यसि जीने श््सस्कारोकोही मन्यतादी दहै, यथा--. 
र) 
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गर्भाधानं पृंसवनं सीमन्तो जातकर्म च । 
नासक्रियाचिष्क्रमपतैऽन्ताशनं क्पनक्रिया }} 
करणवेधो ब्रतदेदे वेदारस्भकिथाविधिः । 
केशान्तं स्नानमु्टाहौ विवाहूास्चिपरिग्रहुः । 
त्रेतार्िसंग्रहुस्ेति संस्काराः षोडशः स्मृताः । 


प्र्थात्‌--१-गभधिान, २-पृसवन, ३-सीमन्तोन्नयन, ४- 
जातकर्म, ५-नामकरण, ६-निषकमगण, ७-प्रन्त प्रान, ८-च्ूडा- 
कर्म, &-करविघ, १०-यनोपवीत, ११-वेदारम्भ, १२-केदान्त 
१३-समावतंन १४-विवाह्‌, १५-प्रावसथ्याचान, १६-श्रौताघान- 
यह्‌ १६ सस्कार दै । 

मनुस्मृतिमे १३ ही सस्कारो का विधान है । उपरिलिखित 
संस्कारे मेसे पसवन, सीमन्तोन्नयन, कर्णवेध, वेदारम्भ, 
प्रावसथ्याघ्ान ग्रौर्‌ श्रौताघन इन छं सस्कारो का मनुस्मृति 
मे विघान नही है, किन्तु वानप्रस्थ, सन्यास, श्रन्त्येष्ठि इन तीन 
नवीन सस्कारो का सन्तिवेदा है । । 

ग्राञ्वलायन गृह्यसूत्र मे १-विवाह्‌, २्-गानम्भन, ३- 
पसवन ४-सीमन्तोन्नयन, ५-जातकमं, &-नामकरण, ७-ग्रनन- 
प्रागन, ८-चरूडाकम, €&-उपनधन, १०-समावतन, १?-ग्रन्त्येष्ठि 
~स ११ ही सस्कारो का उल्लेख भिलता है । 


दसी प्रकार पास्कर गृह्यसूत्र मे १२ सस्कारो का वर्णान 
दै ! ्रावन्वलायन मे वेदारम्भ प्रौर निष्ण का उल्लेख नही 
था । पारस्कर गृह्यसूत्र मे वह्‌ मिलतादठै। मनु के वानप्रस्थ 
सन्यास भ्रौर्‌ श्रन्त्येष्टि इन तीनसस्कारो कापारस्कर गरृह्यसूच 
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मे उल्लेख चही-है ! इन तीनों को सम्मिलित कर देने पर यह्‌ 
सख्या १५ पर पहुंच जाती है । 

 मीमासा दशन मे कुछ हैर-फेर से व्यासभ्रोक्त सोलह संस्कार 
क[ ही समर्थन उपलब्ध होता है । हम इन सबका यथा सम्भवे 
समन्वयं करके निम्नलिखित मख्य १६ संस्कारो का ही इस 
म्रध्यायं मे विवेचन करेगे । यथा--गर्भाघानि, पृंसवन, सीमन्तो 
त्तयन, जातकसं, नामकरण, निष्कम, म्रन्तप्राश्न, चरूडाकमं 
करणवेध, उपनयन, वेदारम्भ, समावत्तंन, वानप्रस्थ, सन्यास, 
प्रन्त्येष्ठि! ˆ री 
संस्कार में अधिकारी विचार 

त्रिरव की प्रत्येक वस्तु ्रपने रूपमे पूणेप्रौर जिव है। 

मनुष्यो के हित के लिये ही उनका निर्माण हृश्रा है, किन्तु फिर 
भी संसार की सभी वस्तुग्रो कोश्रच्छीया बुरी-इन दो 
श्रेशियो से विभक्त किया ही जाता है) यह्‌ विभाग पात्रपात्र- 
मूलकहीहोसक्तादहै। घी एक शक्तिप्रद पौष्टिकिखाद्य है 
किन्तु वहु सभी प्रकारके मनुष्योके लिए हितकर नही हो 
सकता । शायुव घृतम्‌'- के भ्रनुसार जो घृत सामान्यावस्थामे 
मनुष्य को बल श्रौर शक्ति प्रदान करके दीर्घायु का कारण 
होता, श्रतिसार ज्वर तथा कासके रोगीके लिए वही घृत सद्यः 
मृत्यु का कारण बन जाता दहै इसी प्रकार दही .एक सुन्दर 
ग्रोर स्वादिष्ट पदाथ है, पदाथं--विज्ञान के अ्रनुप्ार वह्‌ 
स्निग्ध; हय एव भ्रोजप्रद है, किन्तु उसके यह गुण तभी तक 
हे, जब तक वर्ह कासो काच मिह या पत्थरके किसीपात्रमे 
रखा जाता है-ताबे या पीतल के वर्तन मे पड़कर वह्‌ विकृत हो 
जाता है भ्रौर यदि उसका सेवन किय! जाय तो तुरन्त जौ 
मचलाकर वमन हो जाना स्वाभाविक होगा | 


] ३०८ | श & क्यौ 4 

तात्पर्य यहूरहैकि ससार की प्रत्येक वस्तु के लिए पात्रापात्र 
का चिचारहै नौर रधिकारी भेदसे ही उसकी व्यवस्था की गई 
है" बास्वरकारोने'लोक कौ भातिरवदिक प्रक्रियाप्रोमे मी इसो 
नियम कां श्रादरक्रिाहि। योतोसस्कारो'मे "मनुष्यं मातर 
का श्रचिक्रार है क्णोकि उनका उदेश्य--सर्वागपूर मानव संष्टि- 
सभी मनुष्यों पर ल्लाग्‌ होतादहै, किन्तुफिर भी महर्षयो ने 
ग्रधिकारी मेद से एक व्यवस्था निदि कौ है । धी याज्ञवल्क्य 
महपि ने लिखा है- 

ब्रह्यक्षत्रियविदुशरुद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः 


निषेकादिदसश्चानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः ! 
सूद्रोऽप्येवंविधः कार्यो विनामन्तेण संस्कृतः ॥\ 
म्र्यात्‌ ~ ्ह्यण, क्षविय, वंश्य इन तीन द्विज चर्ण को 


गभावान से देमफजान पयेन्त सव स स्कार मन्त्रपूवेक क रने चाहिए 
ग्रौर शूद्रो को विना मन्त्र । व 


भेद क्यो ! 

कड लोग इस मेदं को घृणामूलकं समते ह, कितु चास्तव 
मे उसमे घृणा की गन्व भी नही है भ्रपितु यह्‌ तो कृपालु मह्‌- 
पयो द्वारा शयुन्नोके कायंमार को देखकर एक विशेष रियायत 

गड हं । द्विजो को जो फल समन्तके सस्कार करने पर प्राप्त 
होगा, वेही फल शरुद्रौ को अमन्त्रक करने पर्‌ प्राप्त हौ सकेगा । 
इसके श्रतिरिक्त ग्रस स्रत होनेके कार्ण वे मन्तो काद्ध 
उच्चारणन कर सकेगे श्रौर प्रशुद्ध मन्त्रोच्चारण करने पर 
“ययेन्द्रशश्रु स्वरतोपराघात वाली कथा के अनुसार प्रतिक्रुल फल 
की ही सम्भावना रहती है । इसलिए भी शुद्र के लिए भ्रमन्त 
का विधान टै। 


~^ 


प्रधिकारया भार? [ ३०६ | 
अधिकारया भार ! 


त 1 । 

, वत्तमनि युगमे समस्त सवर्षो का एक मात्र मूल“त्रधिकार' 
है, श्रपुक कर्हता है सुरे यज्ञोपवीत गले मे डालने का श्रधिकरार 
क्यो नही "{ तो'दूसरा विल्लाता है मुभे वेद पढने का भ्रधिकार 
कयो नही ? .तीसराःकहता है मूके दण्ड धारण पूवक सन्यास 
ग्रश्चम मेप्रवेश करते क! ्रधिकार क्यो नही ?---घामिक जगत्‌ 
मे"जस।( यह्‌ भ्रधिकार' का न्ह चल रहा है, ठीक इसी प्रकार 
प्राथिक जगत्‌ःमे भी मजहूरग्रीर मिल मालिक मे, किसान तथा 
भूपिवर मे--विध्ार्थी भौर शिक्षक वगं मे,.शास्य एव शासकमे 
ग्रन्ततोगस्वा पत्ती श्रौर पति मे-गजं ह भ्राज भ्रधिकारके 
नाम परयत्र तत सवेन त्रवाञ्छनीयं देवासुर सम्राम मचा हुमा 
है । त्रिकालज्ञ महषियो ने भ्रधिकारवाद को ग्रनथं मूलक समभ- 
कर समाधि मेः श्रपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा हारा परम कारुणिक 
भगवान्‌ के निःरवासभूत वेदों मे कतव्यवादः के दशन कियें। 
ग्रधिकारवाद संघषं अन्य भ्रनेक श्ननर्थो से उपप्लुत मानव समाज 
यंदि 'श्राज अ्रधिकारवाद कोर दछीडकर कतेव्यवादके हष्टिकोर 
से समस्त उल भी हई समस्याश्रो को समाहित करने के लिये 
उद्यत रहौ जाएतो सप्ारका चित्र.ही बदल जाय) 


'यदिःहुम क्षगणमात्र केलियेभी भ्रधिकारवाद के अ्रस्तित्वकरो 
स्वीकार करतेर्ह-तो कम पर्शिमभ्रधिक लाभ" की स्वाभाविक 
मानव प्रवृत्ति को प्रोत्ताहन सिलतादहै, जो सर्वे श्रनर्थोकी मूल 
है । यह्‌ भवृत्ति जहा सामाजिक स गठन के लिये विघातकं है 
वहाँ राष्ट कौ श्राव्यकताग्रो की पूर्तिमे मी रोडा ग्रटकाने 
वाली सिद्ध होतो दै । इसलिये भ्रायं शस्त्रो मे समस्त कार्यकलाप 


[ ३१० ]  भ्वयोर 


का विभाजन भ्रधिकारके म्राधार पर नहो, किन्तु कतव्य पालन 
के श्राचार परक्रिथा गयाहै, जसे वेद पठ्नेका ब्राह्मणको 
म्रधिकार नही, कितु उक्षके कन्धों पर यह भारदह, कि वह्‌ भूखा 
रहकर मो वेद पढे! क्षत्रियको र्णभूमि मेसर काटनेका 
ग्रधिकार नही, किन्तु वह्‌ देश जति घमं को रक्षाके लिये शिर 
कटयि-यह्‌ उसके मस्तक पर ईश्वर निहित भारदह । श्रधिकषर. 
श्रौर भार का विरलेषण॒ करते हुए यह्‌ बात सम लेनी चाहिये, 
कि प्रधिकार केप्रयोगमे अधिकारो स्वतन्त्र -होता-है ;परन्तु 
भारतोन चाहते हृए भी कतव्य वशात्‌ धारण करता ही पडता 
है। यही कारण रहै, कि ब्राह्मण जाति ने सुदामा कौ भाति 
दारिद्रय जीवन सहं विताते हुये भी भ्राज के इस युगःमे भी 
वेदो की पठन प्राठन प्रणाली को अक्षुण्ण रखा हं । | 
` विगत दिनो मे यह्‌ प्रत्यक्ष देखते हृए भी कि इंगलिश पठे 
लिखे डाक्टर, प्लीडर इञ्जनियर प्रादि मालामाल हो रहे रहै, 
लाखो स स्कृतज्ञ विद्धानो ने जान ज्ु़्कर भ्रपते पूत्रो को भी श्रपनी 
तरह भ्राथिक स कटमय जीवन विताने के लिये केवल केन्य 
पालन भारकीटष्टि सेरी उस उपेक्षित मागं का पथिक वनाया। 
यवन शासनकालीन राजपूतों के वे केसरिया वाना पहनकर 
किए गए साके, केवल भार के श्राघार पर विभाजित कर्तव्य के 
कारणदही हुए है 1 इसलिये श्रनथंकारी श्रधिकारवाद की षष्टि 
से ही समस्त का्यंकलाप को देखने की प्रवृत्ति को छोडकर उसे 
कतव्य पालन-भार-कीदृष्टिसेही मनने करने, कौ भ्रादत 
डालनी चाहिये । =, 
सो उक्त सस्कारोकी भी इति कर्तव्यता के विषय मेँ किसको ` 
कवं ? कंसे ? क्या ? करना चाहिए । यह सव वात केवल शासरो.से 
ही पूखनी चाहिये, शास्त्र जिसे जौ कहे वह्‌ उसे वेसे कर डले। 
जिसे न कटे, वह्‌ भूलकर भी उसे करने कौ चेष्ट न करे! जसे 


ग्रधिकारेया भार [ ३११ | 


रास्व से श्रादिष्टम्रमुक कारयन करनेपर पापहौता है ठीक इसी 
प्रकार शास्त्रसे श्रनादिष्ट कायं करने पर भी महापाप होतारहै। 
सेनिक या पुलि सेन के लिए जेसी वेषभुषा निर्धारित है यदि 
वह॒ श्रोन उयूटी' हेता हृश्रा वैसी न पहने, तो जसे राजाके 
निग्ट वह्‌ व्यक्ति दण्डनीयहोतादहैवेसे ही साधारण नागरिक 
यदि पुलिस मैन का स्वाग बनाकर भोले भाले देहातियो पर 
रौव गठे तो वहं भी प्रतारणा विषयक धोखा .देही कौ -४२० 
धारा के सात्तहत दण्डनीय होगा इसलिये जिन द्विजाति पुरुषो 
के लिए श्रमुक श्रमुक स स्कार. समन्तरक करने बताये है यदिवे 
न करेगे तो पाप भागी बनेगे श्रौर जिन दहिजेतर पुरुषो के लिये 
जो सस्कार श्रमन्रकं करने को किवास्वंथान करतेकीह 
छूट दे रक्खी है, वे यदि तद्‌ विरुद्ध म्राचरण करेगे तो पातक 
ग्रवरय होगे । 

हमारे यहा कमंलाप का विभाजनतो वणं श्रौर प्राश्रमके 
तारमम्य से कतव्य पालन के भ्राधारपर हमार, परन्तु कम- 
फल जन्य म्नभ्युदय श्रौर निश्रेयस को प्राप्ति भ्रन्राहयण ग्राचाण्डालं 
सव को समान रीतिसेहोतीहै 

ग्रधिकार श्रौर म्रनधिकारसे कयि गए कम के बाह्यसूपमे 
प्रत्यक्ष हष चाहे कुद म्रन्तर मालूमनहोतादहो, परन्तु पुण्य 
पाफ्के तारंतस्य से तज्जन्य श्रहष्ट फल मे महान्‌ ग्रन्तर पड़ता 
है, जसे एक श्रनधिकारी पुरुष रात दिन भी 'पकडो 1 मारो | 
फासी दे दो' पुकारे तो.किसी का बाल वाका नही होता, परन्तु 
यदि यही शब्द शासककीो कृर्सी पर बेठा निर्णायक एक वार 
भो कहे तो तदुनुसार प्रमुक को मृत्छदण्डग्रौर ग्रमुक को पुरस्कार 
दिया जाता है । यहा दोनो व्यक्तियो के श॒ब्दो मरौर वाक्योमे 
कू ग्रन्तर नही, केवल अ्रधिकारका ही श्रन्तर है 1 पहिले व्यि 
को उन्मत्त पागल दीवाना कहकर उपहूसपात् समा जाता है 


[ ३१२] श क्यो # 


श्रौ र द्सरे को न्यायाधीरा शासक तथा जज कहकर सस्मानित 
किया जातादहै) ्रा्राहै हमारी इस्दखोटोसी पृष्ठ भूमिकासे 
पाठक सस्कारो की इतिकतंव्यता का सामञ्जस्य सममभनेमे 
कतकायं हौ सकेगे । 


संस्कारों के सामान्य कृत 

यद्यपि प्रत्येक स स्कार की श्रपनी २ विभिन्त श्रनुष्ठेय प्रक्रियायं 
है, किन्तु गणपत्यादि पुजन तथा गृह्य होम प्रत्येक स स्कार कै 
प्रावद्यक ्रारस्मिक कृत्य ह । इससे पूवं कि हम गभाधिानादि 
पृथक्‌ २ सस्कारों पर विचार करे यह्‌ यावरयक प्रतीत हाता 
है, किसस्कारोके इन सामान्य कृत्यो पर ही पहिले विचार 
किया जय । इनम मो ग्सेश् पूजन का विपय तो इतना 
विवादास्पद ग्रौर आलोच्य वन गयारहै, किदबुद्धिवादी युग के 
वड २ लिक्खाङ़ महागयो को भी प्रपनी कमल कुठार सम्भालक्रर 
मंदान मे उतरना पड़ा है। गणे को श्रनायं एव अ्रवेदिक देवता 
सिद्ध करने के लिये बुद्धि वादियो द्वारा दी गई यक्तियो के प्रवार्ह 
मे म्रास्तिक हिन्दू समाज की श्रद्धावल्लरी भ्राज इवती उतराती 
नजर श्रा रही हं! इसलिए क्यो इत श्रव्यायमे वणित 
मानव चर्या का श्रीगरेद इन सामान्य कृत्यो से ही किया जाए । 

स्वस्तिवाचन ओर शान्ति पाठं 
- प्रत्येक घामिक ग्रनुष्ठान के ्रादि मे वातावरणकी विश्युद्धता 
के लिए सर्वं प्रथम त्तार स्वरेण स्वस्तिवाचन श्रौर शान्तिपाठ 
करना प्रावद्यकदै। इसकत्यमेयूतोभी सभी सप्ुपस्थित 
ग्रधिकारी सज्जन सम्मिलित हो सकते है, परन्तु पुरोहित या 
वेदपाठ सज्जनौकोतो मगलाचरणाथं स्वस्तिवाचन अवश्य 
करना चाहिए । 


र ॐ क्यो ? ' [ ३१३ ] 
हरिः ॐ क्यों ! 


वेद पाठके श्रारम्भमे मन्त्रोच्चारणसे पूवं "हरिः ॐ 
उच्चारण करना वैदिको की परम्परागतं प्रणाली है इसका 
तात्पये यहं है कि वेद के श्रश्युद्धं उच्चारण मे महापातक लगता 
है श्रौर बहुत सावधान रहने पर भी मनुष्य स्वभाव सुलभ स्वर 
वणं व्यत्यय जन्य प्रश्ुभि हो जाने की पुरी सम्भावनां रहती है 
ग्रत इस सम्भावित प्रत्यवाय की निवरत्तिके लिये भ्रादि श्रौर 
प्रन्त मे "हरि. ॐ' दाब्द का उच्चारण करना भ्रनिवायं ह 
श्रीमदधागवत मे लिखा है कि- 


मन्त्रतस्तन्नरतर्लिद्रं देशकालाहं वस्तुतः । 
सर्वं करोति निरिच्रं नामसंकोतनं हरेः ॥ 
म्र्थात्‌-मन्बोच्चारण, तत्तद्‌ विधि-विधान, देशकाल भ्रौर 


वस्तु कोकमी के कारण धर्म्चुष्ठानमेनजोभीकमीहो "हरि 
ताम कासकीतेन करनेसेवे सब बाधयेदूरहो जाती दहं। 


? 
श्री गणेश प्रथम पूञ्य क्यों 
) -(ग्रादौ गणपति वन्दे विघ्ननाश विनायकम्‌) 
श्रीगणेश जी महाराज का-परव्येक गुभाद्युभ कायं के 
प्रारम्म,मे श्रास्तिकं हिन्द्र समाज, पुजन वन्दन एव ध्यान श्रना 
परम कर्तव्य समता है । योगी याज्वल्क्य ने श्रपनौ स्मृतिमे 
लिखा है कि- 
एवं विनायक पृज्यं ग्रहहिचव विधानतः । 
कमणां फलमाप्नोति भियं चप्नोत्यचत्तमाम्‌ 
(याज्ञवल्क्य स्मृति भ्राचाराघ्याय २६२) 
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त्रथात्‌-पूर्वोक्त विधि के श्रनुसार गण॒पत्तिको पूजा करके 
विधि पूर्वक नव ग्रह पुजन करना चाहिये, जिसमे समस्त कार्यो 
काफल प्राप्त होतार तया लक्ष्मीकी भी प्रस्ति होती है) 


कोड एेसा कायं नही, जो कि गर॒पति पूजन के विना 
ध्रासरसम्मक्यिजतादह्ो। इस अटल नियम की पालन भरणाली 
के प्रताप से सरस्करेत सारहित्यमेतो श्चीगखेश' शब्दं को शक्त्तिः 
ही त्रारम्भाय मे आर्ट हो गईहै। हिन्दीभापामेमभी नकेवल 
गरो पूजन मे निष्ठा रखने वाले भ्रास्तिक सज्जन ही--श्रपितु 
तुन्दिल पेट' श्रौर हाथी को नाकः कहकर कहकह लगाने वाले 
श्रपट्‌डट महारय भी श्रीगखेश' पद को प्रारम्भकता सूचक-- 
'मुहावरा स्वीकार करते हु श्रौर वड घडत्ले के साथ किसीभी 
त्रान्दोलन का प्रसात्मक व्रखान करते हुए यही उचरते है, कि 
"जव से इस आन्दोलन का श्रीगखेग' हृ्रा है, तव से मृतप्राय 
हिन्द जातिमे पुन जोवन अआ्रागयाहै'” इत्यादि 1 कहना न 
होगा कि श््रीगणोच' चन्द का आरम्मिकक्रियाके साथ कृछन 
कुदश्रनिवायं एवं घनिष्ट सम्वन्व म्रवइय है, जिससे कि--“ध्रस्मात्प 
दादयमर्था वोघव्य इत्याकारकं ईदवरस्केतः गकि" के अनुसार 
यह्‌ राब्द प्राकृतिक रीति से पारम्भ' प्रथमे ब्राख्टृहो गयाहै। 


गणेच शब्दं के "विध्नहुच्‌" "विनायक" गजास्य' "इप्सित- 
दाता श्रौर विघ्न-शमन' त्रादि ्रनेक पर्य्याय प्रसिद्ध है । सस्करृत 
भारती विद्व मर को प्रचलित भाषाग्रो को जननी दै तथा समस्त 
भाषाग्रो मे सस्छृत भापा के जब्द ही श्रपश्रष्ट होकर समाविष्ट 
हुए र-यह्‌ नर्न सत्य प्राय सभी श्रनुसन्घायक स्वीकार करते 
है। तदनुसार ग्रन्यान्य भापाग्रो मे मी श्रारम्भाथंक जितने प्रसिद्ध 
रान्दहैवे सव प्राय "गोश शब्दके पर्य्ययमेसेही किसी 


गणेश पूजन यत्र तत्रसर्व्र [३१५] 


एक के श्रपश्रंश जान पडते है! जसे-इगलिश भाषा का प्रारभा- 
यंक "बिगनिगः शाब्द गणेश शब्द के श्रन्यतम पर्याय "चिघ्नहन्‌' 
का श्रपञ्चश् प्रतीत होता है । इबरानी परियन श्रौर उदू भाषा 
के “ग्रागाज' 'इप्तदा' "विशमिल्ला' श्रादि शब्द भीं हमारे 
'गजास्थ' 'इप्पित दाता 'विघ्न-रामनः रब्दाके ही श्रपञ्चश 
है 1 इस तरह विद्व साहित्य पर व्यापक दृष्टि डालने से यही 
परिणाम निकलता है, फं शन्द-शास्त्े को परम्परा के विचार 
से गणेश तत्त्व का प्रारम्भिकं क्रियाके साथ श्रनादिकाल से 
ग्रवििनन सम्बन्ध चला भ्राता है। 


गणेश पूजन, यत्र तत्र सवत्र 


गणेश-पजन की प्रथा केवल भारतमे ही नरी, प्रत्युत विश्व 
के सभी देरो मे पाई्‌जती दहै बौद्ध-घमं के महायान के ताचधिक्‌ 
सम्प्रदायो ने भी श्रपने यहा "विनायक की कल्पना करके उसे 
महत्वपूणं स्थान दे रखा है । पिदली शतान्दियो मे करई बौद्ध- 
प्रदेशो कै भ्रन्दर विनायक खूप मेब्रुद्ध की कल्पना प्राप्त होती है। 
नौद्ध ग्रन्धोमेबुद्धका एक नाम विनायकः भौ भिलताहै। 
उनके यहा वच्वातु' श्रीर गभेधातुकेरू्पमे भी विनायक 
पूजन का प्रचुर प्रचारदहै। 

नेपाल मे बौद्ध-घमं के साथ-साथ श्हूरम्ब' ग्रौर "विनायक 
नाम से गरपति पूजा सर्वत्र पाई जाती है । । 

चीन मे गशेशमूति दो नामो से विख्यात है, एके "विनायक 
प्रर दूसरा कागीनेन' ¦! उसदेशमे प्रत्य देवो को श्रपेक्षा 
विनायक पुजन का विरोष महत्व माना जाता है । श्वेत्यगणपतिः 
की पुजा भी इस देश मे विशेष शूपसे पाई जाती रहै, 
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जापान-इतिहास से न्नात होताहै किण कोवौ दाइनी'नामक 
सुप्रसिद्ध विदधातु ने चोनके बवौद्धाचार्योसे शिक्षा लेकर ६ वी 
दाताव्दी मे म्रपने यहा विनायक पुजन प्रचलित कियाथा। श्रव 
तोवहाके शिद्धानःसम्प्रदायने भी इस पूजा पद्धति को ्रपना 
लिया है | 


तिव्वत-के प्रत्येक मठके भ्रधिरक्षकके ख्पमे गणेश को 
पजा पाई जाती है! 

वर्मा, स्याम-प्रदेगो मे मो गणपति पूजा प्रचलित है1 उस 
देश मे कास्यथातु को गणेश्म्‌त्ि सवेप्रिय समो जाती है। 


कम्वोडिया- मे स्यानोय स्मेरकलाके कारण वहां के गण॒- 
पति मूतियो मे विष परिवतन पाया जाता है! 

जावा-मे प्राय. गरो के स्वतन्त्र मन्दिर नही होते, प्रस्युत 
शिवमन्दिरमे ही उनकी पुजा होती है 1 शकर के सहय वहा के 
गरो मी गले मे मुण्डमाल पठने हुए पाए जाति ईह । 


बोनियौ--तथा वालद्धीप मे भी गणपति पूजन का विशेष 
प्रचार दहै, 


ग्रमरीका-मे लम्बोदर गरोश की मति मिलती है! इस 
प्रकार की मृति का उल्लेख श्री चम्मनलाल ने “हिन्दु ्रमरोक्ा 
नामक श्रपनी पुस्तक मे विस्तृत रूपसे किया! घन्‌. १५६९ 
मे कोलम्बस' द्वारा ग्रमरीका के आविष्कार होने के पूर्व 
वहा गणश्च, सूर्यं त्रादि देवताश्रों को मूतियां उपलन्व हो चको 
थी । इससे यह निरदिचत है कि भारतीयो ने ईसवी सन से वहत 
वपं पूवे श्रमरीकामे भी भ्रपना उपनिवेश-स्यापितकर रखाथा। 


परहिन्दश्रो मे गोश पूजन [ ३१७ 1 


भिन्न २ देशों मे गणपति पूजन भिन्न २ नामोसे पाया 
जाता है श्रीमती ए गदर {^ 28४४४) ने गरोज पूजनं पर 
एक विस्तृत पुस्तक लिखी दहै, जो सनु १९३६ मे `श्रक्सिफोडं 
यूनिवसिटी' से प्रकाशित हो चुकी है । उस ग्रन्थ मै विदुषी गेरी 
ते त्रमिल भाषामे गणश्च का नाम पिल्लेय', मोट भाषा मे 
'सोरसदाग', वर्मी मे महा पियेन्नेः, मगोलियन मे ^त्वोत्‌ खारूतर 
खागान्‌", कम्बोडियन मे प्राहकेनीज्‌, चीनी मे कुम्रातु-दी- 
तियेतर' रौर जापानी भाषा मे काभिनेत्‌' इन नामो का उत्लेखं 
किया रहै। नि सन्देह उत्तरीय मंगोलिया से लेकर दक्षिणी बाली 
तक ग्नौ र जापान सेलेकर भमरीका तक यह गशणेरा-पुजन-पद्धति 
जिस किसी रूप मे प्रचलित है । 

अहिन्दु ओ मे परोच्ततया गणेश का ही पूजन 

ग्रीक (16608) यूनान के निवासी श्रौ गणेशजी को श्रो रेनस 
(0प्क708) नाम से पृजते ह उनके प्राचीनं धमंग्रन्थो मे 
ग्रोरेनस का बड़ा भारी महत्व वणित है'1 हिन्दू -घमं ग्रन्थो कै 
प्रनुसार श्री गणेशं जी “लाक्षासिन्धुरवदन' कहे जाते दै, श्र्थात्‌- 
उनक्रालाखकेरेगके सहश गूढालाल रग रहै, इसलिये पर्यय 
रूपेण उनको श्ररुणास्य'' भी कहा जा सकता है । एसो दशा 
मे यूनानियो का श्रोरेनस' हमारे श्ररुणास्य' का श्रपश्रंशही 
सिद्ध होतादहै। 

ईरानी पारसियो मे श्रहुरमजदा' (^ पा प० ०४९.) नाम 
से गणेश उपासना की जाती है । प्रसिद्ध भेन्दाश्रवस्ता' नामक 
घमं ग्रन्थ मे पचासो श्रायते ब्रहुरमजदा की लोकोत्तर शक्तिकां 
वणन करती है । परसियन भाषामे सस्कृत शब्दो का सकार 
प्राय हकार मे भ्रपभ्रष्ट हुमा है, जैमे--सप्त' को प्ते" श्रौर 
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'मास' को 'माह' वोला जाता है, ठीक इसी प्रकार श्रहुरमजदा' 
मी श्रसुर-मदह्‌' का श्रपभ्रंग जान पड़ताहै। पुराण ग्रन्थोमे 
श्रोगणेद् जी द्वारा म्रनेक प्रसुरो का पराजित होना रकित हँ 
इसलिये गणेश का--त्रसुरों के मद~घमण्ड को हनन दूर 
केरने वाला" यह्‌ नाम भी च्रन्वथं है। 

चीन श्रौर जापान के निवासी-जो कि प्राय. वौ है- 
त्रिमूति गणेश कौ उपासना करते र्हं उसकी वे फो (0) नाम 
से पुकारतेर्ह। 

मिश्च देदा के प्रसिद्धं इतिहासन्न हूर्मीजि (प 6168) ते लिखा 
हं कि--“सव देवोका अभ्रिम=ग्रगला देव वह्‌ है जिसका 
विभाग नही हो सक्ता ग्रौर जो वृद्धिका. अधिष्ठाता है उसका 
नाम 'एक्टोन' (10:02) है 1" नि सन्देह यह्‌ देव श्रौ गणेर 
जी होदहै, क्योकि हिन्द्र ग्रन्यो मे श्रग्रयुजनीय गणेशको हौ 
माना गया है । सम्भवत. 'एक्टोन' शब्द भी गणेज जी के श्रन्य- 
तम पर्याय 'एकदन्तः का ही श्रपश्चश्ञ हे । 

गणेश जी कै मुख्य वाहर नामो की व्याख्या श्रागे चलकर 
की जाएगी, इन नामो मे एक नाम "भालचन्र' मी है, जिसका 
श्रथ-'मत्ये मे चाद धारण करने वाला होता ह! जान पडता 
है मुसलमान लोग हजरत मुहमद साहिव के जन्म से पूवं गाण- 
पत्य सम्प्रदाय के म्रनुयायी थे, इसौ कारण से इस्लाम मजर्हव 
को स्वीक्रार करलेनेपरभीवे लोग "भालचन्द्र को उपासना 
का चिन्ह चांदग्नौर वीचमेतारा का निदान^~-श्रभी 
तक धारण करतेश्रा रहैर्है। इस्लामी भण्डो इमारतो--यहा 
तक किश्रोढने की टोपियों पर्‌ भी यहं मार्का वड़े गौरव के 
साय भ्रकरित रहता है ! बुनपरस्ती को कुफर वताने वलि वड 
से वड़े कटर मुल्ला मी वातु से वने हृए चमक्ते चांद को लिर्‌ 
पर चद्कर "भालचन्द्र के इस श्र्चाचिन्ट्‌ को सन्मान देते । 


ग्रहिन्दुश्रो मे गणेश रल [ ३१९ | 


पाकिस्तान जैसा (कठ मुल्ला नीति" पर नर्मित मुस्लिम देश भी 
श्रपने राष्ट्रीय ध्वज को मालचन्द्र चिह्वसे ही श्रलंकृत कर रहा हे । 


- ईकार लोगो का परमपवित्र चिन्ह क्रास्र ~+ है। यद्यपि 
वतमान समय मे इसे यहुदौ जमाने का मृत्युदण्ड का तख्ता समभा 
जाता है जिसे कि सूली किना फासी को तरह हजरत यश्चुमसीहं 
के प्राणा लेतेके लिये प्रयुक्त किया गया था, तथापि वास्तवमें 
ठेसा सानना भ्रम है, क्योकि जिस साधन हारा किसी प्रतिष्ठित 
व्यक्ति कोजाननली गर्‌ हो उस्र बीभत्स साधनकोकोई्‌ भी 
मूखं पवित्र म्मौर पूजने योग्य नही मान सकता, बल्कि उसे 
ग्रत्यन्त धुरित ही समकेगा । यही बुद्धि का तकाजा है । इसलिए 
हम तो स्पष्ट देगते है कि (क्रास' ~- वास्तव मे गरेण की परतिमा 
प्रकारौ सक्षिप्त रूपान्तर रहै! 


गरो के साकार विग्रह्‌ मे मयुष्य के धड़ परहाथौ का मुख 
स युक्त किया है--जिसका रहस्य ्रागे चलकर स्पष्ट किया 
जाएगा,--इसलिये गणेश जी के नाम 'गजनदन', करि मुखः 
'ईभास्य' श्रादि प्रसिद्ध है एेसी दशामे हमे तो एसा मालूम होता 
है कि ^क्रास' शब्द भी (करि-्रास्यः चब्दका ही श्रपञ्रशदहै। 
जिसका~श्रथ-हाथी के मुख बाला होता है। ईसाईमत का 
प्रसिद्ध क्राइस्ट' दाबव्दभी करि~+भ्रास्य-इष्ट इन तीन शब्दो के 
सयोगका परिणाम ही जान पडता है। जिसका तात्पर्यं हाथी 
के सहश मुख वाले श्री गोश्च जी को श्रपना 'इष्टदेव' मानने 
वाला व्यक्ति होताहै। 
हिटलरवादी जमंनीवालो की राष्ट्रीय पताका मेतो भ्रभी 


तक विजुद्धरपम्रकित रहता है भ्रौरवे इस चिन्हको ईश्वरीय 
देन समते है । 


[ ३२० ] % क्यो # 


दक्षिणी ्रमेरिका (8०पध्‌ ^ एलं ९४) के त्रजिज नामक्‌ 
स्थान की खोदार्ईहमे गणेग-जी की मव्य प्रतिमा प्रप्त हृई है 
जिसे भ्रनुसन्धायक चार पाच हजार वपं से म्रधिक पुरानी 
खयाल करते है इस प्रत्यक्ष प्रमाण सेये दो-वाते तो नि संदेह 
सिदहौ जातीदहैः कि ईसा कौ चौदह्वी शताब्दी मे त्रमेरिका 
का पता लगाने वाले कोलम्वस को ही सवरं प्रथम श्रमेरिकान्वेषक 
कट्ना वडी भूल है, ओ्रौर कोलम्बस के प्रदादा के सात जन्म 
से मी पहिले वहां गरो पूजक प्रायं सभ्यता का प्रसार ही 
चुका था । । ` 

इस प्रकार उपयु क्त समस्त प्रघट पर हृष्टि डालने से सहज 
मे ही यह परिणाम निकल भ्राताहै, कि गणेद्च पजन न केवलं 
टिन्दु्रो मे ही श्रपितु समस्त जातियो मे, भौर न सिफं भारतवषं 
मे ही वल्कि समूचे विद्व मे पुरातन कालस श्रारम्भ करके ्रभी 
तक चलओआरहादहै) यहा यह भी सम लेना चाहिए कि 
प्रमेरिकां मे हाथी नही होता । इसलिए हाथो की अआ्राक्रति की 
कल्पना किसी प्राचीन श्रमेरिकन की मस्तिष्क कौ उपज नही 
केटी जा सकती । 


शृस्त्रीय-स्वरूप [ 
निषीद गणपते ! गणेषु व्वामहविप्र्तिमं कवीनाम्‌ । 
न ऋते त्वत्क्रियते किचनारे महामकं मघवच्न्चित्रमचं ।। 
(ऋगवेद १० । ११२। €) 

(सायरणभप्यानुसारी भापार्थ) है गरणापते 1 श्राप स्तुति 
करने वाले हम लोगो के मध्यममे मली प्रकार स्थिन हूजिये 1 
भ्रापको क्रतदं्शी =कवियो मे श्रतिशय बुद्धिमान्‌ =सवेन्न करा 
जाता है । श्रापके चिना कोई भी युभागुम कमं (आरम्भ) नही 
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किया जाता (इसलिए) है मधवन्‌ ऋद्धि सि. के ्रधिष्ठात 
देव । हमारी इस पूजनीय प्रार्थना. को स्वीकार कीजिए । 
ॐ नमस्ते गरएयते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि ! त्वमेव केवल 


कर्तासि । त्वमेव केवलं धर्तासि ! त्वमेव केवलं हर्तासि । 


त्वमेव केवलं खल्विदं ब्रह्मासि । = (गणपत्यथवंशीष) 
प्रथ--हे गणपति जी 1 श्रापको नमस्कार हौ। भ्रापही 
प्रत्यक्ष तत्तव! हो श्राप हो केवल समस्त चराचर के उत्पादक, 
पालक एव सहारक हो श्राप ही निस्चवय से "ब्रह्म हो । 
दीवस्त्वदीयेरुत वष्वेश्च, शाक्तेश्च सौररपि सवेकाय । 


शरुभा्युभे लोकरिकवदिके च, त्वमचनीयः प्रथम प्रयत्नात्‌ ॥ 
(गरंश-पुराण) 
ग्रथ--[व्रिपुरवघ के प्रनन्तर सिवजीने कहा किह गण- 
पते । ] रेव गाणपत्य, व॑ष्णव, शाक्त भ्रौर सौर प्रत्येक सम्प्र 
दायके प्रनुयायी लौकिक अ्रथवा वेदिक दोनो त्तरह्‌ के शुभ 
किंवा ्रञ्चुभ समस्त कार्यो मे सवं प्रथम भ्रापको ही यत्न पू्वेक 
पूजते हे | 

उपयुं क्त प्रमाणो से यह्‌ निरदिचत हुभ्रा करि वेदादि स्वो 
मे श्रनादि ग्रनन्त निविकार जगद्र्‌ रचयिता जगत्पालक एव 
जगत्सहार कारक परमात्मा को हो गणो माना है । हिन्दू लोग 

उसी सर्वधिार की सव कार्योके श्रारम्भमे पुजाकरते ह) 

गणेशपरूजन ओर एकेश्वरवाद्‌ 
(एकं सद्विषा बहुधा वदन्ति) 

हिन्दू धम|वलम्ली श्रादि काल से एके मात्र परमत्माको 


ह उपासना करतेटहेजो लोग हिन्द धर्म पर यह्‌ ग्राक्षेप करते 
है कि हिन्द्‌ लोग एक ईश्वर को छौडकर्‌ श्रनेक देवी देवत्‌ ग्रो 


[ ३२२ | > क्यो % 


प्रौर यहा तक कि धावु, पत्थर, मिट्टी रादि जड़ वस्तुग्नो की 
पजा करते है'"-वे मनुष्य सर्वथा शांत हं क्योकि उनके तग श्रौर 
शुष्क मरित्िष्को मे हिन्दूमं का विदान रहस्य समा नही सकता । 
वास्तवमे श्रनेकनमिं ग्रीर ल्पोद्ारा की जाने वाली साम्प्र- 
दायिक उपासना ग्रन्त मे एकेश्वरवादमे ही परिणत हो जाती 
ह| हम यह्‌ रहस्य एक दृष्टान्त द्वारा प्रभिन्यक्त करते दै] 


एक नगर मे एक विलक्षण मनुष्य रहता था 1 उसका नाम 
विद्वल्प था । जो स्स्करतका दिग्गज विद्वान्‌, अग्रेजीका 
एम ए कानून मे "वार एट्ला' श्रौर उाक्टरी मे सिविल्स्जंन था । 
साउन्स मे प्रौटना रखने के कारण उसे डाक्टर श्रांफ सायन्स 
कौ पदवी मिली थी । फोजो खिदमात से सन्तुष्ट होकर सरकार 
ते उसको टाइगर श्राफ वत्डं' का खिताव प्रदान कियाथा। 
गवंयो मे उसकी वड़ी भारी धाक जमी यी, सव कहूतेथे कि 
यह्‌ तो दसरे तानसेन उत्पन्न हुवे है, तान, टप्पे, पलेट, ग्रारोहं 
समग्रौर तार-ग्जह कि गनि कि प्रत्येक कलामे ये श्रद्वितीय 
टं ।-एक ताल, तीन ताल फपताल, लक्ष्मोताल भ्रौर दुर्गाताल 
एव चंचर, वमार, कटर्वा, वजारा प्रादि वादन की सर्मस्त 
पद्धतियो में माहिर है] 
गरनेक पहलवान इसके चेले थे । यह्‌ अ्रपने श्रखाडे के पृद्ी 
को एड, नन्नी, कुलाजग, पलटा, चीपट श्रौर कन्वर्‌ के दाव 
पचो मे एसा फरवट करता था, कि मुकावले मे जेवस्को सरीखे 
विञ्वविजयी पहलवान भी, श्रनि कोश्नानमेचारो खाने चित्त 
हो जाते थे । “रुन्तमे हिन्द' की गदा इसने इसीलिए टकरा दी 
थी कि वह सिफं हिन्दुस्थान का /रुन्तमः कहुलाने मे ग्रपना 
ग्रपमान समता था । 


नदिया शान्तिके नैय्यायिक उसे श्रपना गुरु मानते ये, 
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उस दिन ननीलो घट. पर धारा प्रवाहं लास्नाथं सुनकर विद्र- 
स्मण्डल ने उसको "ग्रभिनव वाचस्पति." की उपापिदी थी । 
काशी के टिड्ढाणताचाय्यं' तो हमारे प्रतिपाद्य नायक को 
'फाको' फाकते हुवे देखकर “स्थाणुर्वा पुरुषो वा' के उदाहरण 
नन जातेथे। उस दिन दशाश्वमेघ घाट पर श्रामीति न्यासे 
हस्वग्रहण वैयथ्य॑स्‌' के शास्त्राथ मे सब, ने एक स्वरमे कहा 
था किजोरहैरो हैग्राप तो व्याकरणीय-महाटवीय प्रखरः 
पञ्चाननोदाह्‌ रणभूत-पण्डित-प्रकाण्ड-मण्डली-मण्डनायमाण' है । 
कहा तक वणन करे यह्‌ व्यवित प्रत्येक गुण मे भ्रदितीय 
था, सब विद्याभ्रो का वेत्ता था, हर एक्‌ फन मे माहिर था भ्नौर 
तमाम मामलात मे दखल रखत था | 
एक दिन उसी नगर के रहने वाले शशका पंक पयोनिधिः 
महाय शक्रुकचन्द साहिब श्राप से मुलाकात करने के लिये 
पघारे । इत्तिफाक से उस धक्त हमारे चरितं नायक अ्रपने निवास 
गृह मे विद्यमान ये, महाशय जी नमस्ते" फटकार कर प्राज्ञा- 
नुसार एक तफं बैठ गये । उसी समय विश्वरूपः जी के पूत्र ने 
प्राकर कहा पिता जौ! प्रणाम, प्रापको घरबरुलारहै है।' 
महादाय राक्रुकचन्दं ने श्रपनी डायरी निकाली ग्रौर यह समभ 
कर-चूकि श्रागत सज्जनने श्रापको ^पिता जी' शब्द हारा 
सम्बोधित किया है इसलियेहोन हो, ई जनाब का नाम "पिता 
जौ" है-सूटसे भ्राज की तारीख वाले पन्ने पर "पिताजीसे 
मुलाकात" यह्‌ शब्द नोट कर लिये । 
विश्वरूप जी घर जाते हुवे महाक्षय जो से लिटटाचार पूवक 
कर्ते गए कि श्राप यही तक्षरीफ, रखिएमा भै त्रभी २ लौटकर 
प्राता हू । विश्वरूप जी को पीठ मोडे देरन हुई थी एक कत्थक 
सज्जन-तम्ब्ुरा थामे दरवाजे पर श्रा धमक श्रौ र पूर्वस्थित महालय 


[ ३२४ 1 % क्यो # 


अक्रुकचन्द जी से पृच्छते लगे कि--गायनाचाय्यं जी क्रिधर 
गए ?' जक्रुकचन्द जी ने श्राञ्चर्यचकित होते हुवे उत्तर दिया- 
"जनाव 1 यह्‌ तो "पिताजी का मकान है, यहा कोई गायना 
चाय्ये नाम का व्यक्ति नही रहता 1 कत्थक चे सम लिया, 

किं यह्‌ कोई पागल मनुप्यदहै ग्रत कुं भी उत्तरन देकर 
यथास्थान वैठ गया । 


इतने मे एक दूसरे साहव ने प्राकर पृछा वैरिस्टर साहव 
कहां गए ? जक्रुकचन्द फिर बोल उठे-ग्रजी जनाव । यह तो 
पिता जीकाघरदहं, क्याम्राप सभीभगपीतेहै जो इसी 
दवजि पर भ्राकर दुनिया भरके मनुष्यो को दय्यप्ति करते हैं ।' 
कत्थक ते कहा "मवक्किल साहिव, वंठ जाड्ए्‌ वाब्रूजी अ्रभी 
ग्रा जाते ह 1 वह भी फर्श पर कठ गया! श्राधी मिनट के वादं 
एक तीसरा व्यक्ति लल्या के सहारे कराहता हुवा भ्रा पर्वा 
ग्रोर दम पएूल जाने के कारण विस्वर कण्ठसे दवी अ्रावाजमे 
पुने लगा 'डाक्टर'* साहिव कहा है" । कव्थक श्रौ र मवविकल 
ग्रभी दयाद्रं होकर सान्त्वनामय उत्तरदेने को तैयारी ये 
कि महाय जी भु भला कर बोल उटे-्रे भाई यह्‌ तो "पिता 
जीकामकनिटहै यहां टर फर कोई नही वसत्ता।' महानगयजी 
के मूखंता पुणं उत्तरसे वीमार को क्रोध तो बहत श्राया परन्तु 
कत्यक के सान्त्वना पूणं हाथके इनारेसे प्राराम कुर्सी परटैक 
देकर वैठ गया । इतने मे एक विद्या्थिर्यो का भुण्ड वगल मे 
पुस्तकं दवाए श्रा पहुंचा, कोने मे विद्ी चटाई पर वठते हुवे 
ूर्वावस्थित सज्जनो को सम्वोधित करते हुए पूद्धने लगा--श्री 
गुरूदेव जी' कह पधारे हैँ ? महाशय जी की लीला देखने के 
लिए श्रन्य सव सज्जन चुप रहै । शक्रुकचन्द जी कृं तो पटले 
सही जतेभूुने वैठेये परन्तु विय धियोके प्रष्नसे [यह्‌ समभ 
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करकिये सभालोग मुक से मसखरो करनैकौ सलाह करके 
ग्राये हे.तभी तोएकके बाद दूसरा चिदढानेके निए भ्राकर 
बेहदे प्रहन करता है 1} म्रागबल्रूला होकर गजं उठे-नालायक 
कही के । कौन होते है शृडद्योजी" ? दश बार समा चकारह 
कि यहु तो "पिताजी' का मकनदहै। मगर तुम शरारतसे वाज 
नही अ्राते। चिडियाघर को तरह्‌ समी जानवरोका यही ठेका 
लियाहै ?जोह्र एक मनुभ्यको यही श्राकेर दर्याप्ति करते 
हौ 1 क्य। यह इन्व्वयरी ग्राफिस (ए0वप्पा$ ०0166}) समभा 
है ? महाशय जी कौ बडबडाहूट का अ्रखण्ड पाठ समाप्त होता 
न देखकर विद्याथियो को सहनगोलता जवा दे गई । भ्राखिर 
स्वभाव सुलभ वानर-चाचल्य के क! रण॒ उन्दोने महाशय शक्रक 
चन्द को जा दबोचा प्रौर लगे मीठी-मीटी चुटकियो से मरम्मत 
करने । जब सिर पर तडातड पडो तव कही महाशय जोको 
ग्र ग्ल छिकनि' भ्रई, छोतसो फडाकर चुप रह गए । मन-ही-मन 
सोचनेलगेकिमेपागलर्हुयाये सव? 


तत्काल श्री विरवेरूप जी भी वहा भ्रा पहुचे, समस्ते उप- 
स्थित मनुष्यो ने अ्रपने-प्रपने ढगसे सत्कार करता भ्रारम्भ 
करिया 1 प्रत्येक विद्यार्थी तेश्रीचरणो मे मस्तक भुकति हुए 
प्रपते दाएहाथसे गुरुजीकेदाए पाव कोतथाबायेसे बाये 
पावको स्पशं करते हुए न।म-गोत्र-निदंशपूवंक कटा--श्रभि- 
वादयेऽह्‌ भो ?' नौमार मुहुम्मडन ने कहा श्रादाब भ्रजं जनान ?' 
ईसाई मवक्किल ने कहा--'गुड मानिग सर !' महाशय जीने 
भी सीना उभारे तनेतनाए दूरसेही देले को तरह जोरसे 
नमस्ते" दे मारी, भ्रौर भ्रासु पचते हुवे पुदा--श्रीमान्‌ जो । 
मे जानना चाहता, कि ञ्मापकाशुमनामक्याहं? श्रौ विश्व- 
रूपजी ने कहा किं इस साढे तीन हाथ के कलेवर क{ नामकरण 
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सस्कार के समय तो 'विरवर्प' नाम रक्खा गया है परन्तु मव 
सव सञ्जन श्रनेक प्रकार सोपाधिक नामो से पुकारते ह| 
त्र मुके "पिताजी" कहते हँ । वर्मपत्नी “पत्तिदेव' कहती है 1 
जिष्य लोय "गुरुजी" पुकारते ह । मरीज डाक्टर साहिव' बोलते 
ह । मवक्िकिल "वकलः कटुकर याद करते है, गजं है किं जितने 
मुह उतने नाम ! श्रापने घ्राज श्रीमान्‌ जी' यह्‌ एक नया नाम 
रख छोड़ा ! 

श्री विदवस्पजीको इस उक्तिको सुनकर महाश्यनजी 
का पमस्त सन्देहं मिट गया मौर श्रपनी मूखेता प्र पश्चात्ताप 
करते हए उपस्थित प्रत्येकं सज्जन से क्षमा याचना करने लगे। 


ठीक यही दृष्टान्त उन वृद्धि के हिमालयो पर धटित होता ह 
जो कि-एक दही ईच्वरकी श्रनेकोनाम कूपो द्वाराकी जाने 
वाली विभिन्न समुदायो कौ विभिन्न पूजा पद्धत्तियो का रहस्य 
न सममः कर हिन्दव पर्‌ श्रनेकेश्वरवाद का मिथ्या लाञ्छन 
लगने का प्रयास करते रह । 

परमात्मा एक ह परन्तु वही श्रनेक गुणो का भण्डार है- 
भ्रगखित शक्तियो का केन्द्र है । -्रनन्त लीलाभ्रोका अ्रथ)ह्‌ 
सगर है इसलिए श्रनाम' होते हये उसके श्रनेके नाम ह श्रौर 
म्रर्पः होते हुए मी उसके अ्रसख्य कूप है तभी तो वेद 
कृह्ना है- 


एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति" 


म्र्थातु- ज्ञानी लोग उस एक ही परमात्मा का श्रनेक 
तरह से वखान करते ह| 


जिस प्रकार एक ही व्यक्ति के तत्तद्‌ सम्बन्धे विशेष से एव 
तत्तद्‌ गुरा वशिष्ट्य से पित्रा पुत्र माता श्नौर गायक मल्ल श्रादि 
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ग्रनेक नाम पुकारे जाति हँ तथापि उसके एकत्व मे कोई भ्न्तर 
नही पडता, ठीक इसी प्रकार एकही ईृर्वर को भ्रपनी २ भावना 
विशेष के तारतम्य से ग्रनेक नामो द्वारा प्रतिपादन करने वाले 
दिदूधमं के 'एकेदवरवाद' पर भी कुच श्राक्षेप नही अरा सकता । 

गान कला सीखने के श्रभिलाषी शिष्य गायक गुरुकी प्रसा 
मे यही स्तुति करेगे कि--, श्रापका गला श्रतीव कोमले श्रौर 
हाथ की श्रगुलियं इतनी हलकी है कि हारमोनियम वाजे पर 
पानी कौ तरह धिरकती ह इत्यादि" । परन्तु मल्लविद्या सीखने 
वाले शिष्य इसी गुरु की प्रशसा मे उपय्युक्त कोमलता भ्रौर 
हलकापन नं कुकर इसके विपरीत यहु कहिगे कि--श्रापके 
भुजदण्ड हाथीकेसुडके समान सुडौल प्रौर प्रतीव प्रचण्डरहै, 
कहना न होगा कि प्रत्येक मनुष्य श्रपने प्रयोजन के म्रनुसार तदू- 
पयुक्त शब्दो हारा ही दूसरे कौ स्तुति करता है । एेसा कौन मूढ 
प्रपराधीहोगाजो किं ्रदालत के समक्ष भ्रपना प्रपराध सिद्ध 
हो जाने पर भी जज को “दइसराफ पसन्द" कहकर स्वेय सजा भरुग- 
तने को उतावला होगा, किन्तु उस समय तो रहम दिल' कहकर 
दया की भीख सागन्ेसे ही श्रपना प्रयोजन एक्‌ सीमा तक सिद्ध 
किया जासकताहै। इसी प्रकारष्एक ही ईरवर को शान्ति 
प्रभिलाषी मनुष्य शशान्ताकार भरुजगशयनमू कहकर स्मरण 
करते ह । वीरत्वं शक्ति के चाहने वाले बहादुर “सिहादुत्याय 
कोपाद्‌ घघड्घडवडा घावमाना भवानी' कटुकर याद करते है। 
धनसपदा के मूतलाक्षी महाजन "हिरण्यवर्खा. हरिणी सुरण 
रजतस्रजामू" पुकारते हए ध्यान करते हु श्रौर समस्त विघ्न- 
बाघाग्रो की निवृत्ति चाहने वाले भ्रास्तिक "विघ्नेश्वर सक्तल- 
विघ्नहुर माभि" कहते हुये पूजत है । 
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शकर वीकली' काद्र चमय निकलता है, जिसे बडे बडे पत्रकार 
खरीदते है, ग्रन्यदेशोमेतोएेसे२ काटर्‌न सहस्रो पौण्ड कीमत्त 
मे विकते है यह प्रसिद्ध है । एतावता टेढीमेटी रेखाश्रो से उचित 
समस्या का रहस्य समभन के बजाय यदि कोई जीवट जीव 
उसको बनावट के श्रम्भवपन का रोना रोने लमेतो विज्ञजनो 
कीटृष्टिमे वह्‌ महालय (7) उक्त कला से स्वधा ग्रनभिन्न ग्रौर 
बुद्धि का शत्रु ही सममा जायगा, फिर चाहे वह्‌ बुद्धिवादी हने 
के सौकडो प्रमाणपत्र के बण्डल का बोरा उठाए श्रहमिग घूमा 
करे । ठीक इसी प्रक।र गणेश भगवान्‌ क विलक्षणखूप को देख 
कृर कोई नाद्तिक शपते प्रपकोदही एकमात्र सम्भावना का 
निर्णायक व्यथे मानता हृभ्रा ताहश स्वरूप सेली जा सकने वाली 
क्षिक्षाश्रो से वचित रह्‌ जाएतो यह्‌ उसका दुर्भाग्य हो समना 
चाहिए । इसनिए हम पिद्धलो किश्त मे बुद्धिवादियी को यही 
बतलाना चाहते ईह किं गणेग को तुम कायं मे निविध्नता चाहने 
तालो के लिए शिक्षाप्रद रेखाचित्र ही समभ लो- कल्पना करो 
-तुम यह रहस्य जानना चाहते हो कि -हूमारे किसी कायं 
मे कोर विध्न वाधा उपस्थितिन दहो, एतद्थंहमे स्वय क्या 
प्रयत्‌ करने चाहिए । यह्‌ बात तो निविवाद सिद्धदहैकि हमारे 
कार्योमे जो विध्न उपस्थित होते हं उनके मूल मे कद्ध हमारी 
हो भूले लपरवाहिये, भ्ननुचित चेष्टाये एव गल्त फंहुम्यां होती 
है, यदि हम सचष्ुच सावधान हो जाये श्रौर ताहक्ञ चेष्टाम्रो कौ 
पुनराच्रुत्तिन हने दे तो निस्सन्देह्‌ हमारे सवे काम विध्न बाधाश्रो 
से प्रतिहत न हौगे । 
ज्िर--जब हसने भगवान्‌ वेदन्यासर सहश मनोविज्ञान कै 
पारगत किसी कलाकार के सामने प्रपा उपयुक्त हदं प्रकट 
किया तो उन्होने शब्द चित्रमयी श्रतुल तूलिका उठाकर ताहश 
चित्रका निर्माण आरम्भे करते हए सवसे प्रथमरहस्ती का 
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मस्तकं रकित किया श्रौर कहा किं देखो तुम यदि भ्रपने प्रत्येक 
कार्य मे नि्िध्नता चाहते हो तो ्रन्य किसी भी प्राणी से शिर 
भिडाने टक्कर लेने कौ वुरी श्रादत को द्ोडदो, फिर चाह 
तुम कितने ही वपु-सम्पत्ति सम्पन्न क्योन हौ! यह रिक्षा 
ससारमे केवव हाथी के मस्तकं सेही ली जा सकती है क्योकि 
ससार के श्रन्याय सभी प्राणियो का सर्वाधिक ममंस्थान ्रण्ड- 
कोरा होतेह! हम सल्लो कोसौ वार गिर भिडाते देखते है। 
छोटे २ वच्चे भो वास्त लीला मेप्राय दिर भिडाते रहते है। 
मैस, साड ग्रौर मेटो कौ निरभिडन्त तो वहत प्रसिद्धही हैः 
प्रन्तु इन सव जीवो के यदि श्रण्डकोगों पर थोड़ो भी चोट 
पड़ जाये तो विचत्तित हो उत्ते ह) यदि दकावादी मह्‌ाक्षय 
को हमारी इस स्थापना पर कुं भी सन्देह टो तो वे स्वय ग्रपने 
प्रण्डकोशो पर तनिक चुटी चलाकर परीक्षाकरले-सो 
ससार के श्रन्यान्य सभी प्रारियो के श्रण्डकोज जहा गुदयाग के 
निकट होते हं वहू प्रकृति ने हाथो के श्रण्डकोशच उसके मस्तक 
मे स्थापित क्ियिदह। पाठ्कोने देखा होमा कि ग्रन्यान्य जीवौ 
की भात्तिह्‌ायीके गृ्याग के निकर भ्रण्डकोद्य नही होते किन्तु 
मस्तक के ऊपर जो मटके-से श्रौवे उमरे हुए दीख पड़ा करते ह 
वे वस्तुत हाथी के भ्रण्डकोग ही होते, यहीकारण दहैकि 
जरीर के अन्यान्य भागो की ग्रपेक्षा इस भाग को श्रधिक्र मम- 
स्थल समकर महावत इसी स्थान पर श्रपना श्रधिकार रखता 
है। जो हाथी प्रत्य अ्रगोपर भालोके प्रहारो से भी इतना 
विचलित तही हो सकता वही महाकाय जीव उक्त अरग कपर 
पावके अरगूठेको चोकसेग्रौर्‌ ्रक्रुशके तनिकसे सकत षरं 
टावत को इच्छानुसार चाचतादै। सोभ्रपनेश्षिरको अन्यो 
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की श्रपेक्षा प्रधिक मर्म॑स्यल समकर व्यर्थं प्रौर भ्रविवेकपुरं 
ग्रन(वश्यक सघष में प्रवर्तन होनेपौको रिक्षा एकमात्र हाथी के 
मस्तक से मिल सकती है । इसलिए कोई भी कलाकार एेसा 
िक्षाप्रद रेखाचित्र निर्माण करते हुए उसका मस्तक हाथी का 
ही लगानेके लिए बाध्यदहे। 


हाथो की आंख क्यों } 


इसी प्रकार--"तिविघ्नता के इच्छुक साधक को श्रपने नेत्रो 
को भ्र्थात्‌-दृष्िकोर को कंसा बनाना चाहिए यह रिक्षा भी 
एकमात्र हाथी के नेत्रोसेहोप्राप्त हो सकती है क्योकि प्रकृतिने 
हाथोकेनेत्रोको भी सव जोवो से विलक्षण बनायाहै। जसे 
दूरवीक्षण यन्वमे प्रभे पीतो काचलगे रहते श्रगिका 
कांचदछोटाहोताहै श्रौर पीद्ेवाला वडा, ठीक इसी प्रकार 
प्रारियो के नेत्र यन्मे भी सामने वाला काला तिल-जिसे 
कनोनिका कहते है, छोटा होता है श्रौर उसका पीञैका भाग 
उत्तरोत्तर बडता चला जाता है यही क्रम प्राय समस्त भ्रारियो 
के नेत्रो मे पाया जाता है, परिणामस्वरूप सव जीव सामनेकी 
वस्तु को उतनी बडी देखते हँ जितनी कि वह्‌ वास्तव मे होती 
है, परन्तु प्रकृतिने हाथीकेनेन्न कानिर्माण ससार के सब 
प्राशियो के नेत्रोसे सर्वथा विपरीत कियारहै। जैसे सवप्राणी 
सूर्यं के प्रकाश मे खुब देखते हेः परन्तु उलूक श्रपने शरीर के 
ग्रनुपात से श्रधिक विस्तृत नेत्र-कनीनिका होने के कारण दिन 
मे देख ही नही पाता, राख च्‌ धिया जाने के भय से बन्द किये 
किसी सूखे पेड को खोह्‌ मे-दुबका रहता है, टीक इसी प्रकार 
हाथी भी श्रपनी विपरीत कनीनिका के कारणा सामनेकी दछोदी 
वस्तुकोभी बड़ी देखताहै) जंसेएेनकके शीशे के तारतम्य 
से हम पक्ष्म भ्रक्षरोकोभी मोटे देखते ह ठीक इसी प्रकार 


[ ३३२ । ॐ क्यों # 


हाथी श्रपते नेत्र के विलक्षण निर्माणके कारण सामने खडे 
सादे तीन हाथ के मनुष्यको भी ्रपने से ऊँचा देखता है, सम्भ 
वत. प्रकृति ने हाथी के ताह नेत्र इसलिए निर्माण क्यिहोकि 
यह पर्वंतायमान प्राणी कदाचित्‌ म्रपनी वपु सम्पत्ति के श्रभि- 
मान से म्रन्यान्य लघुकाय प्राणियो को कीटश्राय समफकर पावो 
से रोद उनले, इसलिए उपे सव श्रपने से वडे दीखने चाहिये । 

हमने उपय्पुं क्त रहस्य को जानने के लिए बहुत से हाथियो 
को सधाने वाले महावतो को पृछा है, उन्होने उपय्धु क्त वति का 
समर्थन करते हृए॒ अ्रधिक वतलया दहै कि हम नये नये हाथो के 
नेत्र मे नोला थोया प्रादि ्रोपविये इसलिर्‌ उ।सते हं ।कं हथ 
कोदटृष्टिकमपदौ जए) यदिदेक्रान क्रिया जय तो यह्‌ सामने 
प्राने वाले ग्रन्यान्य जीवो को ग्रपने से वडा देखकर्‌ भवय खाता 
हे ग्रौर ठीक नही चलता-सो अ्रपने काय्यं मे विघ्नन चाहने 
वाले पुरुप को भौ श्रपना हष्टिकोण हाथी कौ भाति दूसरो को 
प्रपने सें वडा देखने वाला वनाना चाहिए । मनुष्य जव दूसरी 
को तुच्छ समकर उनका अ्रपमान करता दै किवा प्रवहेलना 
लापरवाही करता है तमी दूसरे लोग प्रपनी सम्मान संरक्ना 
के लिए उसे हदय से सहयोग नही देते । सो दूसरो को भ्रपनेसे 
वडा देखने को जिक्षा एकमात्र हाथी केही नेत्रो से मिल सकती 
है इसलिए कोई भी कलाकार एसे रेखाचिच्रमे हाथी केही नेत्र 
प्रकते करने के लिए वाध्यहै। 


लस्वो नाक क्यों ! 
ससारमे "नाक राव्द प्रतिष्ठाके भ्रर्थोमे प्रयुक्त होता दहै! 
जव कोई पुरुष श्रनुचित काय्यं कर वैठ्ताहैतो ससार उसे 
कट्ता ट कि “उसकी नाक कट गई । प्रतिष्ठित कुल के सपूत 


बडे कान क्यो ? [ ३२३३ ] 


ग्रपने पूवेजो की नाक रखने के लिए ऋण उठाकर कुलोचित 
व्यवहार मे प्रवृत्त होते है, सो श्रपने काय्यं मे विघ्नन चाहने 
वाले भद्र-पुरुष को चाहिए किं वह सदेव श्रपनी, श्रपने पूरवेजो 
को, ग्रपने कुल एव श्रपने देशकौ चम्बी नाककाष्यान रखे, 
ग्र्थात्‌-एेषा कोर ग्रोद्या काय्यं करने को उद्यततन हो जिससे 
नाक कट जाए । यह शिक्षा केवल हाथी को लम्बीनाक सेही 
मिल सकती रहै क्योकि प्रकृततिनेश्रन्य किसी जीवको इतनी 
लम्बी नाक प्रदान नही की! इसलिए रेखाचित्र मे कलाकार 
हाथी की ही नाक लगानेके लिए वाध्यहै) 


वड़े कान क्यों } 


हमारे कार्य्यो मे बहुत से विषघ्न केवल इसलिए श्रा पडतेहै, 
कि हम कानोके कच्चे होतेह, प्र्थात्‌ हमारे कान इतने छोटे 
फिवा ग्रो होतेह कि जरह किसी कएंजपचुणलखोर निदक 
ते भूठ सच श्राकर कहा कि-- तुम्हारा भ्रमुक मित्र किवा सबधी 
“यू' कहता है-- बस । हमं उस दुरात्मा को सत्यवादी ह्रिरचद्र 
समकर उधेड-बुन मे पड जते है ्रौर इस प्रकार श्रपने बहुत 
से विङइवासपात्र सहयोगियो की उपेक्षा करने लग जातेर्है, अ्रथवा 
जो सूना उक्षी की प्रतिक्रिया श्रारस्भकर देतह! नि सन्देह 
हमारी यह चेष्टा म्रन्त मे विघ्नरू्पमे परिणतदहो जातीरहै सो 
ग्रपने काय्यं मे विघ्न न चाहने वाले पुरूष को श्रो कान नही 
रखने चाहिए, किनु श्रपने कानो को इतना विस्तरत बनाना चाहिए 
कि जिनमे सेकडो ्रसूयको की विद्रेषपूणं बाते एेसी समा जाएं 
किवेकभीजिह्वाके श्रग्रभाग परश्राने हीन पए) यह्‌ शिक्षा 
भीहाथीके सूपकिारकर्णोसेहीली जासक्तीहै, इसलिए 


"नै 
५ 


(न 
॥ 
^ 


[ ३३४ ] % क्यो # 


मनोविज्ञान के चतुर चितेरे ते उक्त रेखाचित्र मे कान भी हाथी 
के ही श्रकित किये । 


हाथी को जीभ श्यो 


सव विष्णो को दूर करने क्रिवा उसको बुलाने मे जिह्वा का 
सर्वाधिक हाथ हिं! एक शाब्ठ अनुकल निकल गया तो बुराई पर 
तूला ह्ुत्रा घोर नन्नुभीमोम वन गया, एक दोव्द प्रतिक्रुल वोला 
गया, कि अ्रपते पसीने के स्थान में चून वहाने वाला चिरविश्वस्त 
सम्बन्वी सदा के लिए गत्र वन गया! कटा जाताहै कि तलवार 
का घाव भर्‌ जाता हैपरतु घोल का काटा मृत्यु पय्वन्त कसकता 
रहता ह 1 इसलिए अपने कार्यं मे विषघ्न न चाहने वाले पुरूप को 
चाहिए कि वह्‌ अ्रपनी जिह्वा का नोकीला वाण दसो परन 
तानकर उसका प्रग्रभाग श्रपनीभश्रोर ही रक्खेँं ्र्थात्‌--दूसरो 
को कुद कटने से पूवं स्वय कितने पानी मे है" यह्‌ च्रात्म-निरी- 
घणभीकरले। यह्‌ गिक्षादहाथी को छोडकर ससार्‌ के श्रन्य 
किसी जीव की जिह्वासे नही लीजा सकती क्यीकिसभी जीवों 
को जिह्वा मनुप्य की भाति कण्ठकोग्रोरसेश्रगेकीगओ्रोरदही 
लपलपाती ह परन्तु ससारमेहाधी ही एकमात्र ठेसा जन्तुः 
जिसकी जिह्वा प्रकृति ने दन्तमूलको ्रोरसे कण्ठकी मरोर 
लपलपाती लगाई है । सम्भव दै पाठ्कोने सौ वार हाथी देखने 
प्रभी इस ्रद्भुततय्य कोनजाना हो, वस्तुत हाथी के 
ड का निर्माण ससार के स्रमस्त प्रारियो से विलभश्रणतम ह 
एेसी स्विति मे रेखाविच्रकार किसी विलक्षग॒ जिह्वा से ताह 
लिध्ादेनेकेलिएहाशीकौ हो जिह्वा लगाने के लिए ज्रापा- 
तत वाव्यरै। 


हाथी के दातक्ष्यो ? [ ३३५ ] 
हाथी के दति क्यो! 


लोकोवित प्रसिद्ध है, कि 'हाथी के दात्त खानेके प्रौर होते 

है ग्रौर दिखाने के श्रौर होते है--सो श्रपने काय्यं मे विघ्नन 
चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह्‌ सज्जन पुरुषोके साथ जहा 
शिर भिडाने से वचे, उदार हृष्िकोरा से पेश भ्राए, कुलोचित 
प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रक्खे, प्रसगवद्य उनकी श्रोर से कही गईं 
मानव-सुलभ श्रोद्धी बाततोकोभी श्रनसुनी कर दे भ्रौर उनके गुण 
दोषो कौ म्रालोचना न करके श्रपनी ही निबेलताश्रो पर ध्यान 
दे, वह प्रकारण शान्रुग्रो कौ दुष्टतासे वचनेकेलिएभी हाथी 
के खाने के दातो की भाति ग्रपने हृदय कै ्रभ्यन्तरतल मे उनके 
वास्तविक स्वल्प को समते हुए श्रौर उससे सवदा सावधान 
रहते हुए भी प्रनावर्थक विरोध प्रकट न होने दे, क्रतु दिखावे 
के दातोको भाति ऊपर से मानवोचित लल्लोचप्पो बनी रहने 
दे, यह्‌ नीति हं) यहु शिक्षाभी हाथो के उभयविध दातोसेही 
मिन सकती है, परन्तु यह्‌ नीति केवल महाभारत के शाब्दो मे- 
मायाचारो मायया वाधितन्य ' के अनुसार एक' सीमा तक ही 
ग्राचरणोय है, सर्वथा भ्रौर सर्वदा ्नुकरणीय नही , इसलिए 
हाथी का मरूख होते हए भो दिखावे का दात केवल "एक हीः 
चित्रमे श्नकित करिया गयादहै इ्तलिए गणेश का अ्रन्यतम नाम 

(एक दन्त) प्रसिद्ध है | 

गोश्च के एक दत होने की कथा का रहस्य तो श्रन्येत्र प्रकट 
किथा जाएगा परन्तु यहा इतनाश्रौर भी अ्रधिक जान लेना 
स्रावश्यकं है, कि गणेश चित्र मे दशेनोय दात केवल दायी श्रोर 
काहोताहै वायी ओरोर का नही होता जिसका तात्पय्यें यह्‌ है 
कि बाह्य प्रदर्शन भी केवल दक्षिा=्र्थात-चततुर श्रेणी की 


१. # 


[ ३२३६ | श क्यो £ . 


के विप्रतिपक्षो दे लिए ही उचित दै-वाम =म्र्थात्‌-स्वभावत 
कुटिल कदर्यो कात मनु के शब्दो मे--"वाडमाद्रेणापि नाचयेत्‌ 
म्र्थात्‌-वाणीमात्रसे मो ग्रादर्‌ नही करना चाहिए । 
यहा तक~-मस्तक से लेकर कण्ठ पर्यन्त हाथी के्द्धोसे 
प्राप्त होने वानी जिश्नाग्रो का दिग्द्गन किया गया है; कहूनान 
होगा, कि उक्त शिक्चाण कवल हाथीके ही विलक्षण भ्रद्खोसे 
ही प्राप्त हौ सकती) सनारके च्रन्यक्िसी प्राणीकं श्रगो 
को प्रकृति ने ताहज नही वनायादहै इसलिए रेखा-चित्र कला 
कुरान कोई भी कलाकार कुल चित्रमे हाथी का ही मस्तक 
लगाने के लिए वाघ्य |. 
प्राकर नर-शरीर स्यो ? 
ग्रपने किप्ती काय्यं म विघ्नन चाहुनेवाले पुरुप के लिए उचित 
है, कि वह स्पषटवादी हो, मानव हृदय रखता हौ, मनुष्योचित 
कम्मकलाप मे सतन निरत रहे एवं उक्षकी गति विचि मानवोचित 
होनी चाहिए । उक्त गुणो को सीखने के लिए उक्त चित्र मे-कण्ठ, 
हदय, हाय ग्रौर पाव भ्र्थात्‌ कण्ठ से नीचै का सव भाग निरा- 
कार्‌ प्रकित किया गयाटै, मनुष्य ही केवल मुस्पष्टवादी है, शेष 
जीव कप चट प्रादि विशुद्ध ध्वनि वोलनेमे श्रसमर्थं ह म्रत 
ग्रस्पष्टवादी है। उमलिए यह जिक्षा मनुप्य के प्रतिररिक्त प्रन्य 
किसी प्राणीके कण्ठसचे ्रप्राप्यहसोवेदके ग्रनुसरार=्ुरीय 
वाचो मनुष्या वदन्ति" ग्र्थात्‌-मनुष्य ही भ्र्थानगत वाणी बोलने 
मे समर्थं है उमलिए गोन का गला मनुग्य के समान नियत हं । 
मनुष्य ही कर्म्मयोनि है, शेप सव जीव मोगयोनि के जन्तुर 
इसलिए प्रकृति ने केवल मनप्य को ही समस्त काय्यं कर सकने 
योग्यहाय दिये हुं । वार्‌ इसका श्रपवाद कटा जा सकता हैँ परन्तु 
वह्‌ भो नर का समीपवर्ती जीवदोनेकेकारण हाथ तो रखताहँ 


प्राकण्ठ नर-शरीर क्यो ? ' [३३७] 


किन्तु जिनमे वह्‌ खोता है उन्हीसेपिोंकामभीकामलेतादहै। 
ग्रत उन्हेविश्ुद्ध हूय नहीं कहा जा. सक्रता,सो कतुःस्व भोक्तृत्व 
;-को भावना एकृमात्र-मृनुष्य मे ही उपलन्प्र हो सकती -है (इसलिए 
गणेशतचित्र.मे मनुष्य सहश हाथ श्रकित्‌ किये गये है, परतु साधक 
को श्रथ, घमे, काम भ्रौर मोक्ष चार पदार्थो को प्राप्त्‌ करना है 
इसलिए उसे-निरन्तर परुषाथं-चतुश्य कौ प्राप्ति के लिये. चतु- 
, विध कमं करते रहना चाहिये, एतदथं चार भजाएं-श्रकित कौ गड । 
सहदय' शब्द तो केवल मनुष्ये ही चरिताथे, , होता-है 
ससार के ग्र्य जन्तु केवल हुदयहौन होने के-कारण ही पशु 
 कहे- जाते है । इसलिये- हृदय का प्रावास-स्थान -उरुस्थल्‌, भी 
मनुष्य के -ही समान.उक्त चित्रम श्रकिंत.किया गयादहै। 


न्न 


:+ › गरतित्रिधि-चाल-रप्तार-कदम-श्रादि रन्दो. का व्यवहार 
-ताहश कायंकलाप के लिये किये गये उपक्रम उद्योग,किवा कोयं 
प्रराली की रूपरेखा के श्रयं मे, किया जाता है, सो! बेल, "घोडा, 
उट; हाथी (प्रादि षपञयुश्रो- को उचित मागं मे प्रवृत्त रखने के 
लिये, नाथ-लगाम, नकेल भ्रौर श्रकर'की श्रावर्यकता रहती है 
तभी वेसयतः रूप से कदम उठा सक्ते ह भ्रन्यधा-ग्रन्यत्त-गामी 
हो जाते है, परन्तुःमनुष्य एकमात्र एेसा प्राणी है जिसकी-गति 
विधि ठीक करने के लिए ताहश भौतिक साधनो,की प्रावश्यकता 
नही, किन्तु वंद्धिजोवो होने के नाते वेदादि शास्त्ोके वच॑नही 
उसके नियन्त्रसी के लिए पर्याप्त समे गये है । इसलिए शास्त 
जिसे "एष निष्कण्टक पन्था कहे उसी सन्मागं पर कदम पर कदम 
वढाते चले जाना मानव को विरौषता हि, एतदथ. उच्चं रिक्षा 
प्राप्त करने के लिए गणेश चित्र मे मनुष्यके समान.पावो 


काही उपयोग हन्ना ह । 


1 


[३२८ = क्यो क 
~", 5“ लम्बोदर वयो १ , , ~ 1 
गरो" का त्रपरं पर्व्याय _लम्बोदरभी है.। लोकमें किसी 
सेद्रपुरष के देवात्‌ विक्त .हृएं भ्रंग का निदेश करते हुए उसका 
नाम धरना ग्रणमनजनक समा जाता है, परन्तु गणेशभगवान्‌ 
की उप्यक्त नाम से स्तुति करना श्रनैकलार्भोकाहैतु है । उक्त 
नामंकी व्यार्या तो यथास्यान की जाएगी, परन्तु .यहीं यह्‌ 
प्रकट कर देना श्रावव्यकं है कि ्रपने कार्य मे विघ्न न चाहूमै 
वलि साधक को एक प्रवान दिक्षादेनी श्रमी शेष थी जिसका 
सन्निवेज उक्न लम्बोदर श्राकृति मे किया गया है, तथथा- 
संसारमे दो प्रकारके मनुष्य पयि जतेरहैःएकवे हैजोकि 
कुं भी भूठो सच्ची वात सुन पाएंगे तो तत्काल उसे "गहे 'गेहै 
जने "जने' गाति फिरेगे । जव तक वेष्डेसं कच्ची पृरक्की बति का 
विना वेतनं लिएदही दिण्डोरा,न पीट डलेगे तव :तक उनको 
भोजन भी. ह॒जम सण्टोग। । ` से ही पुरुष श्रफवाह्‌ फलाने के 
उद्गम स्थान माने जाते कहना न होगा कि प्रफवार्हो के 
कारण संकडी पर्ष श्रातंकित टोकर किकतंन्यविमूढता में कु 
का कू श्रनथं कर्‌ वैखते हँ, कई तो भयवशात्‌ - हृदय `गति 
वन्दहो जनेकेकारग् मृत्यु के मूखमे चले जाते है, वहुतसे 
"वेको करा दिवाला निकल जाता है । इसीलिए लडाई मगडेके 
दिना मेस्रकारकोरएेसे जगीजीवो की रोक थामके लिए 
ग्राडनिस तक वनाने पडते है सचमुच इस प्रकृति के मचुष्यन 
केवलं अ्रपने लिये बल्कि अ्रपने.पडौस्ियो, नगरवाक्षियो एवं देक 
तक के लिए भयावह सिद्ध होते हं । एेसे सज्जनो (2) को कहा 
जाता कि उनका पेट वहत छोटा दै, अ्रंथति इनको साधारण 
सी वात भी तटी पचत्ती । 


दूसरे वैलोगृहैजो वडौसे वडी रहस्यपुखं भयंकर बत 


लस्भोरदर कल ? [ ११९ 


सुन कर भी उसे फसा पी जातेह किश्रायु भर दूसरे के सामतै 
` उसको गस्व तक नही भ्राने देते ।' महाभारतम प्रसिदढदैकि 
दानवीर करं कुन्ती की प्रथम सन्तान थे प्र्थात्‌ महाराजा 
युधिष्ठिर के ज्येष्ठ भ्राताथे, परन्तु कुन्ती ने यह्‌ रहस्य कणं के 
जीवन काल मे किसी पर प्रकट नही किथा, उसके मरनेपरदही 
` युधिष्ठिरादि को बताया कि ्रपने ज्येष्ठ श्राता कणं को जला- 
ञ्जलि प्रदान करो-इस पर युंधिष्ठिरादि को बहुतः शोक 
` हुमा, कदाचित्‌ यह्‌ रहस्य पहले विदित हुश्रा होता ती महा- 
भारत का संहारकसंग्राम हीन ठना होता--ग्रतः स्त्री जाति 
को शाप दिया किं “इनको बातन पचा करे-इस कथा का 
' तात्पयं. जो भीहो परन्तु ` भत्यक्षत स्त्रीजाति ्रपने छोटे पेट 
के लिए बहुत काफो परसिद्ध है, इसलिए धर्मास्त तक मे 
उनकी इस प्रकृत्तिसे ्रनथंहौजानेकी भ्राशकाके विचारसेै 
हौ शस्न्ीषु नम्मविवाहे व नानृतं स्यात्‌ जुगरुप्सितमू' ्र्थात्‌-स्त्रियो 
मे उपहास मे रौर विवाहादि- विनोद के श्रवसरो परश्रयथाथं 


केह देना पाप नही माना, भ्रस्त 
छोटे पेट से तात्पय्यं है (जिसे बात न पचती हो) बड़ पेट का 


प्रथं है- बडी से बडी बातकोभी शर्बेत की तरह पी जाना, सौ 
छोटा पेट रखने वाले लोग श्रपनी इस मूखंतापूणं ्रादत के 
कारण सेकडो विघ्नो के पात्र बन जाते है, परन्तु बडा पेट रखने 
वाले गम्भोर पुरूष बडी -से बडी श्रापत्ति कोभी धीरतापूवेक 
पार कर जाते, इसलिए तादृश शिक्षा ग्रहण करने के लिये 
चतुर्‌ कलाकार ने इस विज्ञानमय पवित्र चित्र मे पेट को लम्बा- 
यमान प्रकित किया है! 
। मषक वाहन क्यों ! 


यदि हम यहां च्रुहै कौ चर्चानकरेतो यष रेखाचित्र श्रधूराही 


टे जाए दरयति तभी 
॥ तता 3 जवक्ति-ड महाविना 
हयं ` श _ ७, । + न 
छ प्नेफे ठ सके साढे तीन.हाध के. | का रोय 
= ` श्रीर्‌ उक्चकत भीन च अकरि तत्कर भूप ते 
स्वतपकाय 


८ 3 (^ 


लम्बोदर क्यों ? , [३४९] 
ग्र्थात्‌--(है गणेश 1 मे) तेरा पु वाहन अ्राखु = मूषक 


हा नियत करता] ` ^ [र 
इसलिए ` गणेडा भग्वान्‌ वेरोक टोक मूषंक' महाराज पर 
विराजते है। निस भगवान्‌ नेशभ्राम्र जपे विश्लाल वृक्ष को छोटा 
सा फल चिपकाया श्रौर ्रकिचित्कर तरन्रूज, सीताफलभ्रादि को 
लहलही लतिकाग्नोमे विलालकाय फलो को सयुक्त किया उसी 
भगवान्‌ नेः ब्रापको च्या काश्री गणेशे के साथ सांमजस्य 

भिडाया । भ्रस्त | । 

सम्भव है, पार्क हमारे इस उपक्रमं की विशालता मे नीर- 
सता श्रनुभव करे, परन्तु हमने. वास्तघ'में एक प्रक्षर भी इसमे 
प्रनायक नहीं राते दिया है--तात्पयं ` यहं हे कि-समस्त 
विध्नी' का प्रधनं'कौरण ` साधकः के मनमे उठनेवाले तकेः 
"नर्नुनच, किन्तु परन्तु ही है-। जो पुरुष ्रावर्यकता से 
ग्रधिकं चकारोलःहौत। है वह्‌ श्रीमद्भगवद्गीता के शब्दो मे- 
सकश्चयात्मा विनश्यति श्र्थात्‌ विनष्ट हो जाता है । ‰-# 
सो जंसे सत्वगुण की प्रतीक गोमाता, रजोगुण का प्रतीक 
सिह श्रौर तमोगुण का प्रतीक सपया महिष, टीक इसी 
पकारं तकं काःप्रतीक , मूषकन=चह्‌ा है। श्रनि काट ाट 
करता; श्रच्छीः,से ्रच्छी ' वस्तुश्रो कोभी निष्प्रयोजन ' कुतर 
डालनौः--यहु.ज्रूहे करा 'स्त्रभाव् 'है- सो -भ्रपने - का्यमे विघ्नन 
चाहते; ;वाले साधकृ-को - उचित है; कि चहु , अपनी कुतर्के कर 
उपयप्रक्त; गशेश~प्रतिमा, सेःप्राप्त किए जान के,दरारा, दवांए 
रक्खे, प्र्थात्‌-तकं को स्वतन्त्र न. विचरते दे, किन्तु, जेसे 
सवर.वाहुन क -भुपृने-वदय मे. रखकर श्रपनी इच्छानुसार दष्ट 
स्थात की, ओर चलात्ता है, ठोके इसी प्रकार. तर्कोऽपरतिष्ठ' के 
ग्रनुसार भृपनी तकं.प्रणाली को उच्छुंखलन बनाकर उसको 
वेदशषास्त्राविरोधिना' रूप से वेदादि शीास्त्रौ की अनुसन्धायक 


[ ३५२९ ] # मणो + 


वनाए । यही मरोचवाहूनं मूपक् का तात्पय्यं है । . 

ग्राय॑समाचो तया कथित बुद्धिवादी तकं ही को मुख्य मानते 
है, ्रतएव हमने वार वार भरपने लेख मे चहिया को महाशयो 
को सम्वर्विती प्रकट कियाद, श्र सनातनघर्मीं प्रमाणवादं 
को प्रधान मानते ह इसलिए गणेय को उनका सम्वन्धी प्रकट 
किया है, यही हमारे उपन्छमात्मक रूपक का तात्पयं है । 

लोकव्यवहार मे मूषक, सम्पन्न घरो के प्रतीक समे जाते 
है, दरिद्रो के यहा प्राय शह सूखे दण्ड पेलते है" कहकर उनकी 
स्थिति का निरूपण किया जाताहै। जिस नगर किवा जिस 
धरमेच्रुहै मरने लग जति हँ वहां श्राने वाली विघ्न वाघाभ्रो 
का सहज मेटो चनुमान होजातादहै। महासारी रादि बहुत 
सी वीमारियो का पूवं रूप चहो की मृत्यु सममा जातादहै। जव 
तक चूहै घरमे भ्रानन्द से रहे घर वालोंको कद्ध चिन्ता नही । 
इस दृशि सेभो च्रुहो को विघ्न विनाशक गरेरा के वाहन मानना 
सवेथा सगत है । 

$, ५ 


ऋद्धि सिद्धि सेविका 


मरत्येक गणेशचितच्र के साथ हाथमे चंवर लियेर्वाए दए 
दोनो ओर द्धि श्रीर सिद्धि की समरुपस्थिति प्रायः श्रकित को 
जाती हे, जिसका सीषा तात्पयं यह है कि जो साधक स्वविष 
विष्त वाघाओ्रो को पार करके तर्काश्ित बुदधिवाद का ससुपासक 
होगा, सप्तार भर की समस्त ऋद्धि प्रौर सिद्धि उसके चरण 
च्रूमने को सदव उद्यत रहेगी । 

इस प्रकार गणेश भगवान्‌ के वाह्यचित्र को रूप रेखाग्रो के 
मनन करने होने वालो शिक्षाश्नोका निरूपण करके. हम 
घोरतम नास्तिको बे पृदधना चाहते हँ कि--जब श्राप नित्थदही 


ऋद्धि सिद्धि सेविका ? [३८३]. 


समाचारपत्रं मे च्पे रेखाचित्रं का बडे चाव से ग्रध्ययन करते 
है श्रौर सामथिक समस्याश्नो की वस्तुस्थिति, प्रकट :केर सकने 
योग्य व्येग्यंचित्र पर उसके" निमत्ति कींकलां कीदाददेतेदै, 
तव हमरि जीवन की एकः प्रवलः समस्यौ' पर 'सर्वागपू णं प्रका 
डालने वान्ते गरोशचित्र. म्रौर..उसके््रदरंयिता भगवान्‌ च्यास- 
देव की श्रनूपम प्रतिभा पर नतमस्तक्‌ क्यो नही होते ? हम 
समभते'है कि हमारी इनः'पेक्तियो को पठने के वाद. घोरतम 
नास्तिक भी प्रत्येक काये के भ्रारस्मे मे उपर्यक्त'चिनघ्र' कामनन 
कृ रके'श्रपने श्रापको ताहश्ं बनाने मेःकृतका्य, हो सकेगा, जसा 
यन जाने पर कि वास्तवमे किसीकायं मेभी विघ्त-वाधा 
उपस्थित ' होने की सम्भावना रोष नही; रह्‌-सकती । 


गणेश की विचिन्न ' उत्पत्ति 
पौरारिंक .स्वरूप-- ४ 


पुराण ` ग्रन्था. मे गणेश, कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध. मे कई 
कथाएं उपलब्ध होती है, यद्यपि कल्प भेद के कार्णं “तत्तत्‌ 
कथानकों मे किञ्चित्‌ भेदः भी-पाया जाता है, परन्तु मूल बाते 
सभी कथश्रो मे समान हीः पाई जाती है । यथा -- ,, 


(१) गणेश--किसौ केमं-फलं जन्य शरीर" "धारी ' माता. पिता 
दारा गभं-से उत्पन्न नही इए, किन्तु : श्रमेथु्ी स्ट के 
श्रनादि भौर स्वयम्भू देवतोहे। र । 

(२) उनका मस्तक दन्न होने परही गज-मस्तक जोडा गयाहै। 

(३) वे सभी देवताश्रो मे एकस्वर से प्रथमपूज्य नियत्तकिएगए है, 

(४) वे गजमुख, एकदन्तः, चतुभज श्रौर सम्बीदर है { इत्यादि 


^ 


[३४४ % क्यो ? + | 
१ पोराणिक स्वरूप 


॥ 


(क) कदाचिन्मज्जमानायां चिन्मज्जमोनायां पार्वत्यां वै सदाशिवः ! 
-नत्दिचं -पटिभत्स्यवमाजगाम स्वय-~ तद्य, ,, 
, -उक्तध्थौ -मल्जनमाना सा -लन्जिता-सदरी. तथा 1. : 


एवं "जाते ' तदा' कले. कदाचित्पावंतौ - श्चुभा,॥ 
-मदीयसेवकः  कटिचद्‌,, भवेच्छुभतरस्तदा + 1, 
इत्थं विचाय्य- सा . देनी ` केरयोजलसम्मवम्‌ ? 
` शंखमुत्साय्यं तेनव ` निमंमे पुत्रकं ` शुभम्‌ '\ 
(दिवपुरा्ण ज्ञानसहिता श्रध्याय २२) 
(ख) कदाचिद्‌ गन्धतलेन गा्रमस्यज्य. शलजा । 
चररदवतंयामास ` मलेनामूरितं ` वपुः ॥ 
तदुदवतनक गृह्य नरं चक्रं गजाननम्‌ । 
पुरषं क्रीडती दंवी साक्षेपं च. तदस्भसि ॥1. ,. - 
~ - -- (पद्मपुराण सृषिखण्ड-्रघ्याय ४५४५५) त, 
(ग) यच्चापि. हसितं तेन.. देवेन, परमेष्ठिना । ‹ .* 
;, ; मतिसानपिः तेजस्वी हसतः' परमेष्ठिनः ।.` \ ` 
'्रदीप्तास्यो महादी्तः कुसारख्चासयन्‌ दिशः \1 
तं हष्ट्वा परमं रूपं कुमारस्य महात्मनः ¦ 
उमा निभेषनेन्नास्यां सहापडयत्‌ .सुभामिनी । 
तं दृष्टूवा कुपितो देवः स्त्रीभावं चञ्चलं तथा ॥ , 
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मत्वा कुमाररूपः तं शोभन मोहनं; हाम्‌): ‹ . 
ततः श्प तं देवो. ग्येशं परमेश्वरः 4 ` , ¦` 
कुमारः, गजत्रकत्रस्त्वं प्रलस्बजरठरस्तथा ।। 
(वाराह पुरा ,२३। १४--१८) 
(घ) प्रतिष्ठाप्य तदम हारि निर्व्यि.थ इहागमेत्‌ .।१,€। 
एतदन्तर्मासाय श्लपासिस्तथोत्तरे. \ 
श्रागत्य चर. त्रिशूलेन शिरस्तस्य न्यपातयत्‌ ।\६६॥। 
इत्प्रेनममभिमन्न्रेण मन्तरि्तश्च यदा. पुनः ।, , , 
तदोत्तस्थौ -पुनहचायं शुभाद्धः सुस्दरस्तधा ॥\३६॥ 
,, श्रूमिषित्रतस्तदा देवगशाध्यक्चंगेजाननः \\४०।। 
। ~: ,-,, ; ({सिवपुर्ण ज्ञानसदहिता.त्रध्यायः;३२-३३)- ¦ 
(डः) नायकेन विना देवि ! सया-भुतोऽपि पुत्रकः ।\७२॥ 
यस्माज्जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनियकः १७२ 
(दिवपुराण ज्ञानसदहिता.अध्याय.३३) 
(च) शङ्कराय ददो ता च पावती पदेतो मुदा ।॥१४॥ 
स रेमे नमेदातीरे पुष्पोद्याने तया. सह्‌ 1 १,५। ` 
सहस्रवषपय्यन्त देकसानेन. नारद । १.६।।- 
ˆ (ब्रह्यववर्तं गरपत्तिखण्ड ्रध्याय १) 
दष्ट्वा सुरान्‌ भयार्तरिच' ` `स विष्णुविष्णुमायया। १६ 
गण्ोशरूपः श्रीकृष्णो बालरूपं विधाय सः! ८ २-८३। 
_ तल्पस्थे श्षिद्रवीय्ये द मिधरितः स. बभुव , ह्‌ ।1८४।।: 
> ~ ६. % ,, , + -(ज्०न्‌० गण ८) 
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(छ) एतस्मिन्नन्तरे त्र प्रष्टुं शडुरनन्दनस्‌ 1" ˆ 
श्राजगाम महायोगी सूथ्यपुत्रः शनेश्चरः ५। 


(व्र०° व° गण० ११५) 
्रानेदच हृष्टिमत्रिण चिच्छेद मस्तकं मुने ! \७\ 


विस्मितास्ते सुराः सवे“ ` -श्रारह्य गरुडं हरिः ।१०-११ 
गजेन्द्रं निष्टितं तत्र" 'तथोदक्‌ श्रिरसं रम्यम्‌ ।१२-१३ 
रुचिरं ततु हिरः सम्यम्‌ योजयामास वालके ।२९१। 
जीवयामास तं शीघ् हूंकारोच्चारणेन च ।२२। 
-सचग्रि तच पुजा च मया दत्ता सुरोत्तम { 


(न्रह्यवं वतं गण १३) 
(ज) पितुरव्य्थंमस्त्र च दष्ट्वा गरपतिः स्वयम्‌ ! 


जग्राह वामदत्तेन नास् व्यथं चकार ह ।३६। `“ 
निपात्य पर्शु्वेगेन चित्वा दन्तं समलकम्‌ । 

जगाम रामहूस्तञ्च महादेवेन च ।३४। 
(ब्रहयदवत गर ० ४२) 
दिष्णुर्वाच-- | 
पु्रभिधानं वेदेषु पश्य वत्से ! वरानने ! 
"एकदन्तः इतिख्यातवं सवदेवनमस्करतम्‌ ॥ 


(श्र० वे गरण० ४४८३) 

श्र्यात्‌-{क) किसी स्मय पावती स्नान कर रही थी, (रोकने 
पर} दारपालभुत नन्दीयण को शिटुककर उदात्िव भगवा स्वय 
प्रदरभ्रा पहुचे । तव स्नान करती हुई सुंदरी पार्वती लज्जिन हौकर 
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उठ खडी हुई । एेसा होने पर पा्वतीने सोचा कि कदाचित्‌मेरा 
कोर निजो सेवक हो तो ` ठोक रहे ! एसा विचार करती हई 
पार्वती ने श्रपने हाथो से कमल निर्मित च्रूडिये उतार उनसेही 
एक पतला बनाया । । ` | 


(ख) दोल-पुच्री नै कभी श्रपने शरीर पर सुगन्धित तल 
की मालिद्की श्नौर उबटन के साथ उम चिकनाहट को उतारते 
हए सब शरीर मल से परिपूरित हो गया,।) ग्रनन्तर उस मलं 
को लेकर हाथी जैसे मुखवाला-एक पतला बनाकर एक बार जल- 
म डालती हुई क्रीडा करने लगी । । 


(ग) भूतभावन भगवान्‌ रिव ब्रदूभुतरूप- सम्पन्न गणेश को 
देखकर हंसने लगे । तब वह्‌ तेजस्वी कुमार सब दिशाश्रो को प्रदीघ्ठ 
करता हशर ग्रौर भीःस्रधिकाधिक शोभायमानःहोने ल गा, पावती ' 
उस,प्ररमसुन्दरकूमारके रूप लावण्य को तिनिमे्र नेत्रो से.उत्कठाः ¦ 
पूवक देखने लगी । शकर पार्वती र इस स्त्रो-सुलम च चलता 
को देखकर श्रौर बालक क्रो मनोमोहक'सुन्दरता को देखकर कद्ध ` 
हए भ्रोररगशेश को शाप दिया कि--है कमार । तुम्हारा, मुख , 
हाथी के समानहो । ग्रौर तुम्हारा पेटभी लम्बा हो,जाए 1. 

(घ) पावती ने इस (मलनिमित पुतले को) हार पर'खडा 
किया श्रौर कहाकि जोम्नन्दरश्राए उसे रोको. श्रनतर शूल ` 
हाथ मे लिए शिव भ्रा परे । (रोकने पर) शिवं ने त्रिञ्ुल से' 
मस्तक 'काटकर गिरा दिया ॥{पून पार्वती को प्रसन्न करने कं 
लिए) ज्यो ही मन््रजल से उसे भ्रभिमन्त्ित किया, वहु पूवेवत्‌ 
सुन्दर सजीव हो'णया । तव सब देवताभ्रो ने उसको समस्तगणो ` 
के श्रधिष्ठात्ता पद पर अभिषिक्त किया) = 


(ड) महुद्रेन ने कटा -हे पावती । यह्‌ कुमार छु नायक के 
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विना ही उत्पन्न होकर पुत्र वचा है, इसलिए इसका प्रन्वशं नाम-. 
'वि-नायक' परसिद्ध होगा| 

(च) हिमाचल ने श्रपनी पुत्री पावती, गकर, भगवानु को 
प्रदान की 1 नमदा के किनारे पृप्पोद्यान मे गंकर पावती सेरमण 
करने लगे । देवताश्रो कै एक सहच वपं वीत गए 3 (असुरो के) 
मयःसे ` तस्त हुए देवताग्रो को देखकर विष्य ` भगवाचु श्रपनी 
वेष्णएवी माया से गय्या पर गिरे । विव वीय्यं मे'मिभध्रित होकर - 
वालरूप श्रोङकृण्ण भगवान गणेरखूप मे परिणत होगये । ` 

(छ) इसी समय महायोगी सू्यय-पूव्र गरनैस्चर गकर भगवान्‌ 
के इस पुत्र को देखने के लिए यहा भ्रा पचे । जति की हृष्िमात्र 
पटने से वालकं का मस्तक छिन्न हो गया, तव सव।देवता वहत , 
चकित-हुए ! (रंगमभग- देखकर) विष्णु भगवानु गरूड पर 
चट कर चने, मार्गमे उत्तर को निर किये सोतेटएदहएए 
हाथी को देखकर युदशेन चक्र.के साथ उसका मस्तक काट करल. 
ले श्राए श्रीर उस सन्दर मस्तक को वालक के श्रग पर सयुक्त. 
कर दिया, तथा सव देवताग्रो से पूवं ।तुम्हारी पूजा होगी एेसी 

यवस्थाकरो1 ` 

(ज) (सहस्राजन म्नौर परथुराम के युद्ध -प्रसग के समय) 
गणेदा जीने देखा कि-(परञ्ुरामने) मेरे-पित्ताको. प्रदान. 
किय हृञ्रा जरमोघ अस्त्र सन्घान किया ह, तव जात्नत्रूक;कर उसे 
सफल -वनाने के निमित्त अपने वाए दांत पर श्रोटा, पञ्चु-ने-प्रहार 
वेगःसे, दात को जडसे उखाड़ कर फक दिया, भ्रौर्‌ पून. वह, 
महदेव के वल से परजुराम केही हाय में चला गय्ा। (वितित 
पावेती को) विष्टु मगवान्र्‌ ने कहा--है देवि ! वेदो मे श्रपने - 
पुत्र कानाम देखो वहम 'एकदन्त' लिखा है, वे सव देवताग्रो से 
इसी नामे पूजित ह ! 
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.. ~ वेदिक स्वरूप | 
;(क) रुद्रो वैज्येष्ठः शरेष्ठच देवानाम्‌ । (कौषीतकी २५।१३) 
(ख) ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌ '। (रतपथ १४१३१४1४) 
(ग) श्रस्माद्‌' वीर्यमुदक्रामत्‌ । (शतपथ ७।१।२।१-६) ` 
(घ) तत्तो चिराडजायत । (यजु° ३१५) 
(ड) ` " "त्वं कुमारः" ˆ "त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ¦ 
| ` 759 { \} 7 ^ ~ ८ ्रिथवेंऽ १५८२७) 
(च) शिर इदरोदवतंयः ! (ऋग्वेद ८।१४।१३) 
(ख) शिर प्रत्यरस्रतम्‌ˆ\ (च्छवेद १।११७२२) 
(ज) गणानां त्वा.गणर्पात हवामहे ¶ (यनु 
() लम्बोदराय" विदाहे वक्रतुण्डाय धीमहि \! ` 
` तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ! (गरोश गायत्री) ` . -. 
श्र्थात्‌--(क) रुद्र भगवान्‌ देवता्नो.मे ज्येष्ठ श्रौर श्रेष्ठ 
है । (ख) तब पति श्रौर पली हो गये । (ग) इससे.वोयं भिरा 
-(च)-तब्‌, उससे (समस्त गणो के) विशिष्ट राजा (गणपति) 
, उत्पन्न -हृए (ड) तू- कुमार कुत्सित विघ्नो का सहार करने 
वालाहै ग्रौरतू सब श्रोर से मुख मुख्य-=सव देवो मे श्रग्रपूज्य 
है । (च) देवाधिदेवने उसका शिर काट डाला । (छ) पुन _भत्य 
दिर को सयुक्त किया गया । . (ज) श्रपि समस्त गणो के पति 
है, हम सच श्रापका श्रवाहुन करते है । (छ) वडा पेट, हाथी कौ 
सड श्रौर एकद्न्तोपलक्षित देव का हम विवेकपूर्वक ध्यान्‌ करते 
है, वह हमे शुभ कार्यो मे प्रेरित करे । 


--ज्क 


{ 


1 


1 
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पाठक उपर्य्यक्त पौ रािकं श्रौर वैदिक दोनोस्वरूपोकी 
तुलना करके देखे, वेद मे वीजस्पेण सभी पौराणिक भावौ कृ 
मूल सुस्पष्ट विद्यमान है । श्रव हम क्रम प्राप्त इसका ्राध्यात्मिक 
भाव प्रकट करते है । वनारस के पण्डित पत्र" मे प्रकाचित एक 
लेख से इस ग्रज्ञ के सकलन , मे बहुत सहायता मिली है, एतदथ 
हम ग्रनात नेखक के कृतन है ॥ ७ ^ 


ˆ ्राल्याच्वक्-भव 


` स्वंजगन्तियन्ता पुं परम तत्त्व ही गणपतितत्त्व है, क्योकि 
गणाना पति गरपति ', ग॒ गन्द समूह्‌ का.वाचक होता है 
'गराश्चव्द समूहस्य वाचक ' परिकोतित ।' समूहो के पालन करने 
वाले परमात्मा को गणपति कर्हृते ह! देवादियों के पति 
को भौ गणपति कहते -र्ह । स्रथवा--महत्तत्वादि-तत्वगराना 
पति ', गणपति ` ्रयवा--'निगंखसगरुणद्ह्यगणाना पति. गरपत्िः, 
तथा च-~सर्वविधघ गणो को सत्ता, स्फर देने वाला जी 
परमात्मा वही गणपति! अभिप्राय यहु कि श्राकाश्ष- 
स्तहिलगात्‌' उस न्याय से जिसमे ब्रह्मयतस्व के जगद्त्पत्तिस्थिति 
लयलोनत्व, जगन्नियन्तृत्व सवपालकंत्वादि गण पाए जाए 
वही ब्रह्य होता हैः1' जसे श्राकाश का जगदृत्पत्तिस्थिति- 
कारणत्व--"श्राकाडदेव खल्विमानि भृतानि जायन्ते इस श्रंति 
से जाना जाता दहे! इसलिए वहु भी ्राकाश् पदवाच्यपरमात्मा 
माना जातादहै। 

` , श्रतीन्दिय सृक्ष्मातिसूक्ष्म निणंय केवल शास्वकेहीश्रावार 
पर क्रिया जा सकता है। जैसे गव्दकी स्रवंगतिश्रोत्रसे ही 
होती है वैसे ही पूरं परम तत्त्व की श्रवगति ्षास्वसे ही होती है । 
देसी लिए “त त्वौपनिषदं पुरषं पृच्छामि, शास्वयोनित्वादू" इत्यादि 


नै 
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 श्रुतिभूत्र तथा श्रनेकपिष युकितियो से जी यही साचित होता हैक 
-“ सव जगत्‌,करारणा ब्रह्य शास्त्रैकसमधिगम्य है ॥ यदि.शास्त्राति 
रिक्त श्रस्य प्रमाणौ से वस्तुतच्व की श्रवगति हो जाय ्ास्त्रको 
, -श्रनुवाद्क मात्र होने से तैरथक्य्र-प्रसग दुर्वार होगा; इसीलिए 
 गणपति.तत्व की प्रवगति मे मख्यतया शचस््रहीः प्रमाण रहै। 
- दयास्वरानुसार यही जाना जाता है कि गभ्यन्ते घरुधघन्ते ते गराः" 
` इस्‌ व्युत्पत्ति से सवदृश्ष्य माच गख है श्रौर उसका जो भ्रधिष्ठान 
है वहो गणपति है! कल्पित को स्यितिं-प्रवृत्ति भरषिष्ठान षै ही 
हती है, श्रत कस्पिति का"पति श्रचिष्ठन ही युक्त हे । यद्यपि 
कहा जा सकता है कि तब तो सिन्न-भिन्त पुरो मे कश्ञिव 
विष्णु, शकरित श्रादि हौ ब्रह्यहूप से विवक्षित ह| जव, किम्नहय- 
तततव एक टी है तौ उसके नाना नाम रूप भिन्त-भिन्त पुराणम 
(कैसे पायेःजाते ह? पर इसका उत्तरमग्यही है किं एक ही परम- 
, त्त्व भिन्म-भिन्त उपासको कौ भिन्न-सिन्न श्रभिलषित सिद्धि 
के लिए प्र॑पनी श्रचिन्त्य लीलाकशक्ति से भिन्न २ गुणगरं सम्पन्न 
होकर भिन्-िन्न नामरूपवानर्‌ होकर श्रर्भिव्यक्त होता &। जैसे 

। वभिनोत्व, सवंकामत्व, सवं रसत्वं सकल्पादि गुण पिरि ब्रह्य 
व की उपासनां करने से उपासको को ` उपास्यविशेषणभूतं 

' गुणं हीः फलं रूम मे प्राप्तं होते हः टीक वसे ही प्राघान्येन 
विधघ्नविनाश्कत्वादि गुणगमणविशिष्ट गरोपति रूप से वही परम- 

तच्च श्रावित होतेह) | 

यदि कहा जाए कि फिर इसो तरहु से वाह्याभिमत भिन्न- 
भिन्न देवं भी ¶्रहयतत्तव ही होगे; तथा इतना ही कर्यो, जव कि 
सा राही प्रपञ्च ब्रह्मतत्त्व है तव गणपति ही क्यो विशेष खूप सै 
रहय कहे जाए । इसका उत्तर यही है कि ठीक, यथपि प्रधिष्ठान खूप 
से वाह्याभिमत देव तथा तत्तष्रख्छु सकल श्हरूष कृष्टि ना उक्ति टै, 
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तथापि तत्तदृगुणगण विजिष्ट ख्य, से "ब्रह्मतत्त्वं तो केवल गास्वर 
मेही जाना जौ सकंता है, ्र्यात्‌-- नास्ति ही जिनः२ चामष्प- 
.गुसेयुकर्तं त्वो को ब्रह्म ' वतचंति ह वही ब्रह्य ही 'सकते `हे । 
वेयोकिं यह्‌ कहा जाचूकोंदैकिग्तीदिये वस्तुको जान कराने 
मे एकमात्र जेस्त्र ही प्रमाख हो सकते है! जास्त मुख्य ^रूपसे 
वेद ग्रौर वेदनुसतीरी स्मृतीतिहास्पुराणादिं ही ह्यह्‌ बात 
प्रोगे पणं स्प से विवेचित कौ जायगी शास्त गणपतिं को 
५ 6 


प्रा पररत्रह्म वत्तलातेटै ` ˆ; ` } 


नन ~ ज व नि + 


सरूप किचन . ,, 


४ 
, गणपति कं स्वष्प मे नर तथा गज इन 'दोनो.का ही सामिं 
जस्य-पाया जाता है। यह्‌ मानो प्रत्यक्ष ही-परस्पर-विरोघःसे 
-म्रतीयमान तत्पदार्थं तथा व्व . पदाथं के अ्रमेद को सूचित करता 
है 1 क्योकि तत्पदा्थ'सवे जगत्कारण सवंराक्तिमाच्‌ परमात्मा 
तेता ‰ै+ एव त्व पदाध्र;त्रत्पन्न अल्प सकितमान्‌.जीव होता हे । 
उन दोनो का एेक्य उपरिष्टात्‌ (स्थुल-दशिसे)ययपि विख्डरहै 
तथापि.लभ्नणानस- विरुद्धाकद्य का त्याग.कर- एकता सुस्तस्परन्न 
टोती दै + तहन्‌ लोक मे यदपि नरः-ग्रौर ग्ज-क्रा एेक्य ्रसमजस 
दै, तथापि सक्लविरुदधवर्माश्चय भगवान्‌ मे-वहु समजस.है । 
-प्रथव! जसे 'तत्पद' - लक्ष्या्थं सर्वोपाधितिंकरष्ट “सत्य {ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्य” एव लक्षण लक्षित ब्रहम है, वमे ही त्वं" पदार्थं-जगन्मय 
सोपाधिक ब्रह्म है इन दोनो का ग्र्ण्डंक रस श्रसि^पदाथमे 
- सामञ्जस्य है । इसी तरह नर ग्रौर्‌ गज,.स्वशूप का. सामजस्य 
गरणपत्तिरस्वर्पमेदहै। त्वे पदार्थं नरस्व्पहै तथा “ततु 
पदायथ-ग्ज स्वस्पटै एव अ्रखण्डेक रस गरापति-खूप श्रतिः 
प्रदार्य मेहन दोनो का सामजस्यदटै! - = 


| 


१ "द => ॥ 1 


[री न्क 9 


नभे 
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शास्त्रो मे नरपद से प्ररावात्मक सोपाधिक ब्रह्म कहा है, 

तथाह्ि- | 
“नराज्जातानि तत्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः! 

'गज चब्दा्थं रास्त्रो मे एेसा किया है-खमाधिना योभिनो 
गच्छन्ति यत्र इति गः',-पस्मात्‌ बिम्बप्रतिनिम्बवत्तया 
प्रणवात्मके जगज्जायते इति (ज-" प्माधि से योगो लोग 
जिस परमतत्त्व को प्राप्त करते ह वह्‌ ग है श्रौर जसे िम्बसे 
प्रतिनिम्ब उत्पन्न होता है, वेषे ही कार्य-कारण-स्वरूप' प्रण- 
वात्मक प्रपच जिससे उत्पन्न होता है उसे 'ज' कहते हु । तथाहि 
“जन्माद्यस्य यतः'' "'यस्मादोद्ारसम्मूति यतो वेदो यतो जगत्‌" 
इत्यादि वचन भी उसके पोषक ह । सोपाधिक शत्व पदार्थात्मकं 
गरेर का पादादि कण्ठपयन्त नरदेह्‌ है । यह्‌ सोपाधिक होने से 
निरुपाधिकापेक्ष या निकृष्ट है । प्रत प्रधोभूताद्ख है) निरुपाधि 
सर्वोत्करष्ट श्ततु' पदाथं मय गणेश जी का कण्ठादि मस्तक पर्यन्त 
गजस्वरूप है क्योकि वह॒ निरुपाधिक होने से उक्कृष्ट है! सपण 
पादादि मस्तक पर्यन्त गणेश का देह “श्रसि' पदाथं श्रेखण्डेक्‌ 


रसहं। 
यह्‌ गणेश एकदन्त है । ' एक" दन्द "माया" का बोधक है 


ग्रौर "दन्त" शाब्द 'मायिंक' का बोधकं है । यथा --मोदृगले' 
"एकश्चब्दयात्मिका साया, तस्याः सवसमुन्टवम्‌'' 
““दन्तः सत्ताधरस्तत्र, मायाचालक उच्यते 1" 
ग्र्थात्‌-गयेरा जी माया भ्रौर मायिककायोग होने से 
एकदन्तः कहलाते हे । 
गणेश जी वक्रतुण्ड भी दहै | शक्र श्रात्मरूपं मुखं यस्य ! -वक्रो 


५... -षर्वयी ?य 


करट्ते ६ टेडे को } ग्रात्मन्वरूप टेढा है क्योकि-स्षवंजगत्‌ मनो- 
ठ्चन का गोचर है, किन्तु श्रात्मतत््व उपका (मनोवाखी का) 
ग्रविपय है } तथा च--भ्यतो चाचो नित्तन्ते" श्रौर्‌ भी- 


` कण्ठाधेे सायया यक्तं मम्तक्तं बह्यवाचक्य्‌ । 
-. वक्नाल्यं तेन विघ्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः 1 


गणेन चतुभज भी ह । क्योकि देवता, नर, म्रसुर ग्रौर नाग 
इन चासो का स्थापन करने वाने दव} णव चतृर्व॑गं चतवंदादि कै 
भो स्थापक ह यथा-- 


स्वेषु देवतांरचायं पृथ्व्यां न रांसतथाऽतते ! 

ग्रसु रास्नागसुख्यां श्च स्थापयप्यति बालकः \\ 
तत्त्वानि चालयन्विप्रास्तस्नान्ाम्ना चतुभुजः । 
चवुरण्णां विविवानाज्व स्थापकेऽय ऽ कोतितः॥ 


ग्रौर्‌ वह मवतानृयहा्यं चासते हाथो मे पाज, प्रकु, दन्त 

ग्रौर वगाडि धारणा करते है । स्वं जशन्नियन्तर रूप ब्रह्य अ्रकूग 

ठ । द्ष्ोकोनायज कन्ये वाला ब्रा दन्न टै) सत्रक्रामनाग्नो का 
पूरा कर्न वाला त्र्य वर ह। 


गरपति भगवानु का वाहन मुध्क टै मूषकः सर्वान्तर्यामी 
सवं प्राणियो के हदय ल्प विन मे र्ठ्ने गलः र्वं ज्तुग्रो के 
भोगो को भोगने वाल्ला ही दवै। नथा वही चोर दै, क्योक्रि जत्र 
के ग्रन्नात सव्व को ह्ग्ने वाला हं 1 उ्षको कोई जानता नहा 
क्योकि माया करके गृढ स्य त्रन्तर्यमी टी समस्त भोगो का 
भोगता हे) उयीलिए "भोक्तारं सर्व॑तपसाः कटा है । मूषस्तेये 
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धातु का मूषक बनता है। अंसे मूषक प्रारियो के सर्वभोग्य 
वस्तुग्रो को चुराकरमभी पुण्यपापव्जितदही होतादहै, वसे दी 
मायगूढ सवन्तिर्यामी भी सवे भोग्य को भोगता हुग्रा भी पुण्यपाप 
वजित है । सर्वन्तर्यामी गणपति को सेवा के लिये मूपक रूप 
धारणा कर वाहन बना ¦ 


मषक व्यापकाख्यं च प्रयन्ति वाहनं परच्‌ । 
तेन मृषकवाहोयम्‌ बेर्षु कशथिदोऽभवत्‌ 1 
मुषस्तेये तथा धातुज्ञातव्य स्तेयनरह्यध्रुक्‌ । 
नामरूपात्मकं सवं तत्रासद्‌ ब्रह्म वर्तते । 
भोगेषु भोगो भोक्ता च नह्याकारेण वतते । 
श्रहुडपरयतास्तं वे न जानति विमोहिताः ॥। 
ईवरः सवभोक्ता च चोरवत्‌ तत्र सरिथतः । 
तदेव मूषकः प्रोक्तो सनुजानां प्रचास्कः | 
भगवान्‌ लम्बोदर है, वयोकि उनके ही उदर मे समस्त प्रपच 
प्रतिष्ठित है रीर वह्‌ किसी के उदर मे नही रै । तथा च-तस्यो- 
दरात्समूत्पन्न नाना 1वध्च न सक्षय । एव सूपंकणं टै, क्योकि 
योगीन्द्र मुख से वण्यमन तथा उत्तम जिज्ञासुग्रोसे श्रूयमाण 
हृद्गत होकर रूपं के समान पापपुण्य सू्परजको दुर करके 
बरहप्राप्ति सम्पादित क्र देते हे। 


रजोयुक्तं यथा धाच्यं रजोहीनं करोति च॑ । 
श्पं स्वेनरारणां वँ योग्य भोजनकाम्यया ।। 
तथा मायाविकारेण युतंद्ह्यन लयस्यते। 


ह्यव वनं परागा मे लिखा है कि-पा्ं के तप से गोलोक 
निवासी "ब्रह्य श्रीष्रा परमात्माही रातिरय से भादु- 
| 8 । यरापति, शीष शिव रादि ट तत्व है 
इसी गरापति पवि को. सूचित जाला ऋग्वेद -(अ्टकुः? 
त्रघ्याय ६ वर्ग २९/ का यह्‌ सन्त ठे-- ग, 52, त 

गरानांत्वाभ ह्नानहे कविं कं ीनीमुप- '' 


रप + 
भश्रवस्तसम । ज्येष्ठराजं बह्मरास्पतश्रान. यु षन्ति; 


सोद सादनम्‌ 1" | न 
इससे मिलता-जुलता ही यसुवेद सेमी गरापतिस्तीपक मव. 
हं । ("्ाननवा इत्यादि काज 


र ०५ ऋग्वेद ध ~. 
सकरा सर्वथा ही ग एप्त स्टति से-ता त्वय हैष एवः पयजुवेद्भतं -;: 
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मन्त्र का विनियोग यद्यपि श्रददस्तवनमे है, तथापि केवल श्रव 
मे मन्त्रीगतगुण म्रनुयपरन हने से ्रदवमूखेन गणपतितत्व को ही 
स्तुति इस मन्व से होती हे । मन्त्राथं यो है-- 


(हे नसो ।) बसति सर्वेषु पूतेषु व्यापकत्वादिति तत्सम्बुदौ 
( गाना ) महूदादीना ज्द्यादीनामन्येषा वा ( गखर्पाति ) गरस्पेण 
साक्षिर्पेख, ज्ञेयाधिष्ठानस्पेण वा गरखसद्धयाने' इत्यस्माद्‌ गण्यते 
बुध्यते योगिभि साक्नात्कितिय स यणस्त्रूपेरा वा पालक, एताश 
( त्वा श्राह्ुपासहे ) तथा (प्रियाणाम्‌) दल्लमानाः त्रियपत्ति) त्रियस्य 
पालक तच्छुखतयथंच सर्वस्य प्रमास्पदत्वात्‌, श्रात्मनस्तु कानाय सर्वं त्रिय 
मवतीति श्रुते । (निघीना) सुडनिघीनः घुखनिपे मदन्त करणो प्रादुस्‌ य 
स्वस्वरूपानन्दसमपंरेन (समापि) पतिमुया ! पुन हें देव 1 (श्रहन्ते 
गभध) श्रजाया प्रकृतौ -चेतन्य-पतिनिभ्वा्मक्‌ चंतन्यद्‌, (तयाच-- मम 
यो निमंहद्बरह्य तस्मिन्गर्भं दधम्यहूसिति भगरस्स्मररणात्‌ ।) (ब्राङष्य) 
योगवलेन, (श्रजानि) स्वहृदि स्थापयानि, (त्व च मम हदि) (श्रजासि) 
क्षिपसि स्वस्वरूप स्थापयसि । 


भावाथं--म्रधिकारी उपासक गणपति की प्राथना करता है- 
हे सर्वान्तर्यासिन्‌ । देवादि समूहो का अ्रधिष्ठान तथा साक्षीरूप 
से पालन करने वाले, प्रियो को प्रियरूप से पालन करने वाले, 
लौकिक प्रेमास्पदो को परम प्रेमास्पदरू्प से स्वसम्बन्ध द्वारा 
पालन करने वाले, लौकिक सुखरारियो को म्रलौकिक परमा- 
नन्दरूप से पालन करने वाले, भ्र्थात्‌ ग्रपने रजसे सम्पादन 
करने वाले श्रापको मे पतिरूप से ्राह्लान करतारह। म्राप सुमे 
भी स्वस्वरूपानन्द समप॑ण॒ द्वारा पालन करे 1 जगदुत्पादनाथं 
प्रकृतिरूप योनि मे स्वकीय चेतन्य प्रतिबिम्बात्मकरूप गभ को 


[ ३५८ | % वर्यो ५ 


धारणा करने वाले विम्वचंतन्यरूप को मेँ श्रपने हृदय मे विश्युदढा- 
न्त करण से धारण कं । एतदनूङ्कुल प्राप अनुग्रह करे, देसी 
पाथना है व 


विध्न-दिनाशक गणेश प 


इस तरह मन्त्र प्रतिपाद्य गरापतितत्त्व सवं विघ्नो का विना- 
जक है । अ्रतएव गरपत्यथ वंोषं के न्रे मन्त्र मे-“विघ्ननाशिने 
शिवसुताय वरदमूर्तये नम. एेसा श्राया है! सायणाचायं ने 
इसक्रा व्याख्यान करते समय “कानात्मरुमपहारिणे, भ्रवृतात्मक- 
पदप्रदत्वानु ` ग्र्थात्‌, गये जी कालात्मक भयको हरण करन्‌ 
वाले ह, क्योकि वे अ्रमृतात्मकपदप्रद ह । स्कान्द तथा म्नौद्गल मे 
विनायकमाहात्म्य विषयक एक एसी गाधा ई-किसी समय ग्रभि- 
नन्दन राजाने इनद्रभागलुन्य एक यन्न आरम्भ किया | यह्‌ 


जानकर इन्द्र कुपित ह्र । उस्नेकालको बुलाक्रर यन्ञभुज्ग,. ` 


को प्राजा दी । कालपुरुष यन्न को नष्ट करने के लिए विघ्नासुर 
स्प भे प्रादुर्भूत हरा) जन्ममूत्युमय जगत्‌ काल के अघीनं 
है । काल तीनो लौकोको भ्रमण कराताहै। ब्रह्मज्ञानी पुरुषं 
काल को जीतकर अमृतमय हो जाता है। ब्रह्यमनान का साधन 


वैदिक स्मातं सत्कमं ह । ` स्वकर्मणा तमम्यच्य तिद्ध विन्दन्ति 


मानवा 1” सत्कर्म से विशबुद्धानत करण पुरुष को भगवत्ततत्व 
साक्नात्कार होता है, म्रौर उस्सेदही कालं का पराजय होता दहै। ,. 


६ जानकर काल उस सत्कमं के नाञ्च के लिए विष्नङ्प हीकर 
त हृ्रा। सत्कममेहीन जगत्‌ सदा ही काल के श्वीन रहता 
इस वास्ते काल-स्वल्य विघ्नासुर अभिनन्दन राजाको 






भ जहां -तदहा ददयाहद्यरूप से सत्कमं का खण्डन करता .. 


~` "स समय वरिष्ठादि आन्त होकर ब्रह्या,की.रररण.गये 
ध # 
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विध्न-विनौनक गरदा [ ३५६ | | 


ब्रह्मा को श्राज्ञा से भगवानू-गरणपति की स्तुति की । क्योकि 
गणपति को छोडकर किसी भी देवता मे कलानाश सामथ्यं 
नही हे । गणेश जौ म्रसाधारण विघ्न-विनाशकत्व गण-सम्पण्न 
हे । यह्‌ बत श्रृतिष्पत्तिं बिष्टाचार तद्वाक्य एव श्रुतार्थापत्तिसे 
रवगतदहै। श्री गरोगजी से विघ्नासुर पराजितं हीकर उनकी 
शरण मे गया श्रौरं उनका ्रानावगवर्ती हृभ्रा । भ्रतएव गणेभजो 
का नाम विघ्नराजभी है! उसी'समयसे गशेश्षपूजनस्मरण- 
रहित जो. भीं सत्कमं हो उसमे विघ्न का प्रादुर्भाव ' ्रवक््य हता 
है इसी नियम से विघ्न भगवान्‌ के साधितं रहने लमा । विघ्न भी 
काल-रूप होने से भूर्गव्त्स्वरूप॑' है ।' “विगोषे जगत्तामय्यं , हन्त 
विध्न ” ब्रह्मादिक मे भी जशत्सजनांदि सामथ्यं को हनन करने 
वाले "कों विघ्न कहते है । ्र्थात्‌ त्रह्यादि समस्त कायं ब्रह्म 
विध्नपराभूत होने के कारण स्वेच्छाचारी नही हो सकते । कितु 
गणेश के ्रनुग्रहसे ही विर्घ्नरहित होकर कायकरण क्षम होते 
है । विघ्न भ्रौर विनायक ये दोनो ही भगवान्‌ होनेके कारण, 
स्तुत्य है । अ्रतएव “मगवन्तौ विष्नविनायक प्रीयेता९्‌” एेसा पुण्याहु- 
वाचन मे लिखा है । विघ्न सिवाय गणेराके श्रौर किसी के वश 
मे नही, -जसा कि--योग वाशिष्ठमे शाप देने को उद्यत भग के 
प्रति विघ्नरूप काल ने कहां हे-- 


“मा तपः क्लपयाबुद्धे ! कत्पकालमहानलंः । 

धौ न दग्धोऽस्मि से तस्य कि त्वं शापेन धक्ष्यसि \ 

ब्रहयाण्डावलयो ग्रस्ताः सिगीरणा सद्ररोटथः । | 
 भ्रुदतानि विष्णुचन्दानि क्व न श्ष्ता वयं सुते धिः 


एससे सिद्ध हृश्रा कि, नि श्रेयसं साधन गखेशस्मरण-हीनै 


[ ३९६० ] = कमो ८ ४ 


सभी सत्कमोँ मे कालरूप विघ्न के प्रादुर्भाव का होना अनिवाय 
है 1 ्रतस्तन्तिवारणाथं गणेस्मरण सभो सत्कर्म मे श्राव- 
द्ण्कं है| 


यदि कहा जाय कि भ्रोकार ही सवंमगलमय है, वेदोक्त 
समस्त कमं उपासनाओरोके श्नादि मेश्रोकारकादही स्मरण किया 
जाता है, अत. गणेश्स्मरण निरर्थक है, सो ठीक नही । क्योकि 
ग्रोकार भी सगुण गणोशस्वरूप ही है । मौदगलमे भी कहा है 
'“गरोशस्यादियुजनञ्चुविधमू चतुम्‌ तिधारकत्वातु \“ ब्रह्या के चारो 
मुखो से श्रष्टलक्ष पुराणो का प्रादुर्भाव हग्रा । उसके वाद हापर 
मे व्यासदेव ने कलियुगीय मन्दमति प्राशिर्यो के वोधाथ ्र्टादशं 
युराणोपपुराणो का निर्माण किया 1 उनमे पहला ब्राह्म पराण 
ह । उसमे निगु ण एव बुद्धितत्त्व से पर गणेकतत्व का वंन 
है । मनन्तिम ब्रह्माण्डपुराण है, उसमे सगर गणेश का माहात्म्य 
प्रतिपादित है, क्योकि वहू विशेष रूप से प्रणवात्मक प्रपञ्च का 
प्रतिपादन करने वाला है । उपपुराण मे भी पहला गणेस- 
पुराणदै,जोकिसगणनिगुख गणेश की एकता का प्रतिपादन 
करने वाला श्रौर गजवदनादि मूत्तिधर गणेश का भी . प्रतिपादन 
करता है । यहं पर जो यह्‌ कहा जाता है कि उपपुयण अषष्कष्ट 
सो ठीक सही क्योकि जैसे उपेन्द्र इन्द्र से श्रपक्रृष्ट नही, वसे ही 
पुराणपेक्षया उपपुराण अपकृष्ट नही 1 मौदगन , अन्तिम उप- 
पुराण है 1 उसमे योगमय गणे का माहात्म्य प्रतिपादित ह। 
` इस तरह से वेद, पुंशण, उपपुराण श्रादिंकों फे" आदि मध्य 
ग्रन्त मे गऱरत्तस्नर काप्रक्तिपिदन है । इतना ही- क्यो  ब्रह्य- 
'विष्क्रावादि भी यगोशांश . होने से ही द्रास्तरप्रति-गद्य 2 कोद 
लोग बुद्धिर चिदात्मरूप गसेद्यस्मरण करके सत्कर्म करते हैँ । 
कोड, प्रए्वस्मःसणपूरवकः सत्कमे करते दँ 1 कोषं गजक्दनायवय- 


क्या गरो श्रनाय्यं देवताहि " [ २६१ | 


वमूतिघर गणेश का स्मरण करते है । एव कोई योगमय गण- 
पति कास्मरण करते) योसभी जुभाद्युभ कार्यारिम्भ मे 
येनकेनचिद्रूपेण गरोशस्मरण देखा जाता है । कोई कहते है- 
प्राणंप्रयाख समय मे, पितृ यज्ञादि मे गणेशस्मरण नही प्रसिद्ध 
ह, सो ठीक नही, कारण 7? गयास्थित गणेशपद पितुमुक्ति देने 
वाला है । वेदोक्त पितृयज्ञारम्भे मे गणेपजन का निषेव वही 
दै । इसीलिए वहा भी गणेशपुजन होता है ओ्रौर वह युक्त है । 
इसीलिए श्रुति गरोरको ज्येष्ठराज शब्द से सम्बोधित करती है ¦ 
'गणेगीता" मे मरणकाल मे भौ गरोगास्मरण कहा है-- 

“यः स्मृत्वा त्यजत्ति प्राणमन्ते मां श्रद्धयान्वितः । 

स॒ यात्यपुनरारबत्ति प्रसादान्मस भुञ्ज 1" 
गरेशतापिनी मे भी कहा है- 

प्रों गण्तुशो वं ब्रह्य तद्िखातु, यदिदं किञ्च, सर्वं 

भुतं भव्यं सवमित्याचक्षते 
, इस तरह यह्‌ सिद्ध हृश्रा कि-पणं परब्रह्म पवमात्मा ही 
. निगु ए एवं विघ्न विनाशकत्वादि गुणगण विशिष्ट गजवदनादि 
प्रवयच मूरत्तिधर रूप मे गणेश है | 

क्या गणेश अनाय्यं देवता हे ए 
इस प्रकार“ग्राधिदैविक पक्ष मे गणेशलोक के स्वामी भक्तो 

के, समस्तःविघ्तो को दूर करने वाले भगवान्‌ 'गरोशदहै। वे 
“यद्रूपं, षंषमयते तत्तद्‌ देवता मवति' के श्रनुसार भक्तौ कौ भावना 
"कै ्रनुसारः यथेच्छरूप बनाकर समय समय दशन देते है ! 
` श्राजकल कु 'गरन्थ-चम्बक पण्डितम्मन्य पादचात्यो करे शिष्य 
शौक रवाह्यधसस्कार दूषितान्त करण सुधारक श्रौ शणेशर्तत््व 
पर विचारकरनेका साहस कर वैर्तेहे। वे श्रयने गुरुप्रोके 


[ ६६२ | #£ क्यो ८ ¢ -- 


विपरीत कितना विचार कर सकते है । उनका कटुना है पहले गख 
ग्रार्यो के देवता नही ये किन्तु. एतदहं शीय भ्ननार्यो को रप्राजित्त 
करने पर उनके सान्त्वना्थं गणेद को श्रपने देवताग्रोःमे- मिल 
लिया गया । ग्रन्थ-चुम्वक होने के कारण कुछ पराण, कुद तेद्मच्र#, 
कुं चौपादयो का संग्रह कर श्रपनी श्रनभिज्ञता क प्रस्य देते 
ए पसे स्वरूप मे गणपति का वर्णन किया कृरपेदैःकि जिससे 
शारव्रीय गर.पत्िरदरूप समाःछन दहो जाता है 1 -यद्यपिः थो 
से भी तत्त्वज्ञो के लिए एसे ग्रसस्वद्धालाप हिय ही ह, तथापि मूर्खो; 
के लिए व्यामोह होना स्वामाविक दही है। कोई इन महा्रुमवो 
से प्छेकिं गणेशनाम का कोई तत्तव है यह कंसे जाना, गया 
पुराणादि शास्त्रो से धा यत्र-तत्र गणपति" की ' मत्तो को देख 
करं | यदि लास्त्रौ सही गरोगतत्तव समभा जाय तव तो-फिर 
उन्हे प्रनायेदेव कैसे कहा जाव, क्योकि गास्त्र से तो वे ब्रह्यादियो,. 
के पुज्य पाये जाते ह । यदि द्वितीय पक्ष उचित्त समभ {तव तो. 
उसे देवता या पूज्य समना यह्‌ केवल भृखेता हीह, कारण 
केवल कण्ठ मृत (पावासादि को कौन श्रभिन्न देवता समेगा। 
यदि श्रहृश्य देवश्चक्तिविशेष को अ्रावाहुन कर उस मृत्तिका 
पूजन किया जाता है, तो भी वह्‌ देववत किंस प्रमाण से जानी 
तथा श्राहृत कौ गई है ? इसका उत्तर यदि यहु कहा जाय कि 
शास्त्र ही से यहु बात जानी गई तब फिर शस्त्रं ने तो. 
गणेरत्त्त्व को ग्रनादि ईर्वर हीःकहा ई । फिर वह श्रत्नार्यो के 
देवता कंसे हए । फिर दूसरी विलक्षा वात यह्‌ है किः शास्म 
के भीभ्रधारपर गणश्च को प्रनार्योँ का श्रभिसत देव मानना श्रौ" 
भरार्यो का वाह्य देश से प्राना, भारतवषं मे प्राथमिकं मारयो क, 
निवास, प्रनार्यो के देवता गरेर को आर्यो का ग्रहुया ¢ भवाः 
एसी वेशिरर की वाते भनाय्यं शिष्यो के सिवा; किसे शूकं 


गणेश फे दादश नाम | ३६३. | 


सकती हँ † भला कोई भी सहूदय क्या वेद-पुराणादि शास्नो कों 
मानता हु्रा भीभ्रार्यो का बाहर सेभ्राना तथा गरोश काः 
ग्रनाय्येदेवत्व स्वीकार कर सकता है ? वस्तुत यह्‌ सव फल 
दूषित सस्कारो तथा भ्राचयेशून्य मनमाने शास्त के पुस्तकी 
नका) इसीलिए ज्ञानलवद्विदग्ध श्रनभिज्ञो से भी दोच- 
नोय समभे जते है, श्रौर इसीलिए हमारे यहा किसी भी सच्छसख् 
कै श्रध्ययन का नियम है कि अ्राचाय्यं परस्परा से शास्त्रीय 
निगूढ रहुस्यो को समभना चाहिए, परस्पर विरोधो वाक्यो का 
समन्वय करना चाहिए । एसा न होने से गणपति की भिन्न" 
भिन्न लीलं प्रियो को मोहित करने वाली, होपी है, जसे 
उनका नित्यत्व ्रीर पावती पृत्रत्व शनि की दष्टिसे शिरच्छेद 
गजवदन का सन्घानादि । 

इसोलिपए गोस्वामीजी ने कहा है कि श्रनाटि देवता समकर 
गणेशादि के रूप भेद, शिव पूज्यता ्रादि श्रनो मे सगयन करे । 

"जनि कोर श्रस संशय कर, सुर श्रनाडि जिय जानि । 


गणेश के दादश नाम 


गरेश परमात्मा का विघ्न-नाशक स्वरूप है, इसीलिए प्रत्येक 
कायं के ्रारस्भमे सवंप्रथम गणेश जी के पूजनव ध्यानका 
शास्व्रीय श्रादेल है, विघ्न- दैवी ग्रौर लौकिक-दो प्रकारके 
होते है, दैवी विघ्नो की निवृत्ति के लिए ईरवर प्रार्थना श्रौर 
लौकिक विघ्नो को दूर करने के लिए काय्येकर्ता का सवंतोभावेन 
'ुक्तचेष्ट होना घ्रावर्यक है । गरोश उपासना सेये दोनो 
प्रयोजन सिद्ध हो जाते है! दवी विघ्नो का मुल पूवत तत्तत्‌ 
कर्मो का विपाक है, परन्तु लौकिक विष्नो का मूलकारण हमारी 
मूखंता, श्रनवधानता एव श्रयत चेष्टा है । प्राय देखा जाता हू 


[1 


ई 


[ ३६४ ] कयो ? % 


र ४५ य गरभिमान, मात्सर्य, कोष, लोभ तथा प्रलाप दिर 
४ वा ठं वह्‌ प्रत्येक कायं मे ग्रपने. ग्रनेकःकतर"वर्नाः. 
1.1 
7 न्न न पडे एतदर्थं जहा गरोश कौ.गजवदेन' 

'. एकदन्त-मूति का ध्यान करते टृए पुवं लेवानुसार 
साघके अ्रनेक रिक्षाए प्राप्त करत) है, वहं अयने मुख से गो 
क दवादश नामो का उच्चारण करता हा मी उनके रथों क 
मनन करके ग्रनेक रिक्षाग्रो से लाभान्वित होता ह वे दादश नम 
प्रत्येक सनातनधर्म गेरापुजा के समय इस प्रकार बोलता दै-- 


4" 


युभुखङ्चंकदन्त्च गजके „७ भ ८८ 9. ० = 
कपिलो ॐ क न 


च 


लम्बोदरदच विकटो विघ्ननाशो वित 
नाशो वचिनाय कः. 11. ८ क 
+ ८४: 


वेरकेतुगंएाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः; - य 
दादश्त्यनि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि 11} 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगम त {* ५ 
भ्राम संकटे चैव ॒विष्नस्तस्य न जायते ।! ` ध 
= (पुजा पदति) 
9 (१) चुमूख, (र) एकदन्त, (३) कपिल, ' (-8)}ःगजः- 
यकं | ( १ 1 (६) विकट, (७) विष्ननाशक, (८) विना 
यजानन। ण (१ ५ -साव्यक्ष, (११) मालवन्^ (षर) 
रम्भ, विवाह न चार्‌ नामों को जो पढ़ता हैःया सुनता है, रा 
समय = ट, नगर परव, यावा-पस्यान, युद्धं गनौर संकरः 
उक कि कां मे विघ्न नही पडता । ~: :. 2 
मनोमूरतिं गणेश ध शि ~ क 
) क "749 ् 9 


| चास्तवे भरणेदातत््व ५ क 8 
स्तव मे गरोशततत्व मन-का हीः उपलकर-है 1 -तेतनद्ुरषः 


मनौमूत्ि गरे ३६५ | 


ग्रौर जडःग्रकृति को ही रास्त्रो मे रिव पावंती' नाम से स्मरण 
किया ग्रयाहै | पुरुष एक श्रीर श्रहितीय है, परन्तु प्रङ़ृतिके परा 
प्रौर अ्रपरादो भेद मानेगयेर्है, सो एक शकर काप्रथव उक्ष- 
कन्या सती से पुन हिमालय कमभ्या पावती से सम्बन्ध प्रकट 
किया गया है । सती रूष परा प्रकृति का यष्टि से कोई सम्बन्ध 
नही श्रत पुराणादि ग्रन्थौ मे पती कौ फम्तान का वणन नही 
मिलता, ्रपरा प्रकृतिहीसक्तारकी हेतुर इसलिए उससेही 
षण्मुख, गजमुख श्रादि विलक्षण स्षटिका प्रादुर्माव होता है, 
पत्थर जडता का उपलक्षण है नत्म्भव पावती नामी इसी 
ग्रशेयसे प्रथुक्त होतादै, सो प्रत्येकं प्राणी का चेनन जीव 
पुरुषतत्त्व का शरश हे श्रौर जडदेह प्रकृतिदेवी का विका । उक्तं 
जड ग्रौर चेतन दोनो के योगायोग से एक तीसरा तत्व उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है क्योकि जव ्रसमान गुण वाली दो वस्तुभ्रो 
का सम्मेलनहोताहै तो उसका परिणाम श्रनिवायंख्पसे प्न्य 
तीसरे पदाथं का प्रादुर्भाव होताहै, सो प्रति पुरुष के सयोग 
का परिणाम ही वह्‌ तीषठरा तत्तम सनहै, प्रकृति जडदै, पुरुष 
चेतन है, ग्रौर तत्ठम्भव मन "उभयात्मक सन ' इस दार्शनिक 
सिद्धान्त के श्रनुसार जड चेतन दोनो की ग्रन्थि कहा जातादहै, 
यही दाजेनिके भाव शिव-पावंती के सयोग से गरो की उत्पत्ति 
केखूपरमे प्रकट किया गया है । जड-प्रकृति के पूण विकामसका 
ग्रन्तिस परिणाम-सर्वात्तिनायी शरीर-गुरत्व हाथी मे दीख पडता 
है मरौर बुद्धिजीवी प्राणी के रूप से चेतना का अ्रन्तिमि विपरि- 
णाम मनुष्य मे व्यक्त हुश्रा है, उसलिए--'उमय वा एतत्प्रजापति 

निरुक्तश्चानिरक्तश्च' के श्रनुसार वही दततत्त्व मन रूप गणेश मे 
गज मौर नर के पामजस्य से व्यक्त किया जाता हे) 


[ ३६६ । ५ क्यो? $ 


कट्ना न होगा कि समस्त काय-कलापि को साधना एकमात्र 
मनस्तत्त्वं पर निर्भर है--"सन एव मनुष्ाएं कारणं बन्धमोलयोः' 
"तन्मे मनः क्षिवसंकल्पमस्तुः श्रौर्‌ “मन जीते जग जीत' श्रादि 
सुवितिये टमारे इसी ग्रागय को धृष्ट करती ह । सवं प्रथम प्रत्येक 
काये का सकेत्प मन मे उनता है, फिर वही वाणी ग्रौर कमंमे 
परिरात होता दै ऽसीलिए वेद कहता टै कि - 


'यन्मनसानुमनुते तद्‌ वाचा वदति, यद्‌ वाचा वदति 
तत्‌ कम्मणा करोति । 


ग्र्थात्‌-जो मन से मनन करतारहैसोदही वाणी से वोलता 
है,जो वारीमे वोलतारहैसोही कमं करता दहै। 


इसलिये प्रत्येक कायें की सिद्धि प्रवल मनोयोग पर ्रवल वित 
दै! उसे ही लोकभापा मे (लगन' करते है । श्राघुनिक मिस्मरेजम 
प्रादि प्रणाची के श्रभ्यासी लोग इसको ही "विलत पावरः कटूकर 
पुकारते हे। मो प्रत्येक कायं के ्रारभ मे साधक को किस प्रकार 
प्रात्म तिन्वास उत्पन्न करना चाहिए यद्‌ तथ्य गखेग के उप- 
यु क्त बारह नामो मे निहित टै, था- 
सुमुख-मन = समस्त उन्द्रियगण का मुख = मख्य = मुखिया है । 
एन्तदन्त-मन “पुणपदलानानुत्पत्ति मनसो लिगमरू' इस दानिक 
सिद्धा के श्रनुसार एक्‌ प्षमय एक ही वत्तु मे लगाया जा सकता ह । 
कपिल--मन श्रपनी चचतता मे कपि-त्ानर कोभी मात देने 
चाला ह) 


गज्क्णं -मन दूसरेके मन की गुप्त वातकोभी आकारः, 
इ गित, चेष्टा, भाप श्रौर गति ्रादि मे तत्काल भांपनलेता ह। 


परनोमति गरज | ३६७ । 


लम्योदर -सपस्त ससार की दहृष्टश्रत नेबी-चौडी घटनाएं इपके 
एके कौनेमे समा जाती है। 


विकट--यह्‌ इतना विकट है कि भ्र्जुन जैसे सव्यसाची योधाने 
भी इसके प्राबल्य के सामने नतमस्तक होकर श्रौमद्गवद्गीता 
के जब्दो मे-चजञ्चलं हि मन कृष्ण ! प्रमायि वलवदृदप्र' कहते हए 
दथियार डाल दिए है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी भ्र्जुन की इस 
क्रिया का प्रतिवाद न कर स्वय भी--्रसंशय महावाहो ! 
मनो दुनिग्रह चलयु' कहते हए इसका समर्थन ही किया, तभी तो 
ससार मे चलते पूरे पुरुष को कहा जाता कि इमका तो 
विकटो-पर्थन्त पाठ पहुचा हृग्रा है । 


विष्ननाञ्ञ-जव प्रबल मनोयोग से कोई कायं किया जायगा 
तो विन बाधां प्रपने श्राप कापर हो जायेगी । 


विनायक--पही सव उद्दियो का विशिष्ट स्वामी ह, जहा यह्‌ 
सयत ह्श्रा कि इन्द्रियो मे कोईविकारहो ही नही पक्ता । 


धूम्रकेतु--सकट्प विकल्पात्मक्‌ श्रविस्पष्ट धूम धूसर कल्पनाभ्रो 
को पत्ता ही मन कै भ्रस्तित्व का प्रबल प्रमाण है। 


गणाध्यक्ष- सख्या मे श्रा सकने योग्य सभी सासारिक पदार्थ 

का यह स्वामी हं । 

भालचन्-रकर भगवान्‌ कै मम्तकमे विराजमान चन्द्रमाका 

ही यह्‌ सक्षिप्त सस्करण हं । वयोकि विराट्‌ के मनसे चन्द्रमा 
उत्पन्न हुम्रा है ग्रीर उस चन्द्रतत्तव से मब परियो के मन श्रनु- 


प्राशित हैँ | 


गजानन--हाथौ की भाति इसका मुख भाग दी विलक्षण है, 
यदि साधक धयंपुवेक श्रारम्भिक कठिनाइयोकोपार करजाएतो 


[ ३६८ ] % षयो { ५ 


तो फिर कण्ठ से नीचे का उत्तर भाग तो चेतनांश का ही विप्र 
णाम है । ब्र्थात्‌-च्रारम्भमे ही साधक को मनः का.ञरटपटमः ` 
पन खलता ह पदचात्‌ वही मन साधना का इतना -श्रभ्यासुीहो 
जातां कि उसके विना ्रन्य किसी व्यापार मे -वह्‌- शन 
ग्रनूुमव नही करता । | 

यह्‌ स्पष्टं कि यदि साघक उक्त हाद नामो का. भ्रथं 
मननपू्वक्‌ उच्चारण करे तो उनमे ्रात्म-निभंर होने क भावना 
जगरृेत हौ सकती हं । क 


शरश विश्वतोमुख प्रएव है. `: -* ५ 
गरापति ग्रथवशीषं मे लिखा हं कि- त + 


ॐ नमस्ते गणपतये †` (> 
ञ्ल्काररूप गणपति के लिए नमस्कार । ° ५ 
हम पीछे मौद्गल पुराण के प्रमाण से यह सिद्ध कर~अराए 
ह कि वास्तव मे विश्वतोमुख सगुण स्थ्कार ही गरेडरूपः{मे 
पूजा जाता हं, सो यदि विर्वतोमूख ञन्कार की लेख्य ग्रततिमा 
वनाए तो वह इस प्रकार वनेगी- स 
$ इसे किसी भ्रोर से देखो, कार ही दीख 
पडेगा, परन्तु इसका निर्माण 
चित्र-कलाकार ही कर सकता है, रतः सव 
% साधारण मे इसका, सरल रूप श्राजमी 
¢ सवत्र इस प्रकार लिखकर पूजा जता ह 
ह जिसे स्वस्तिक कहा जाता हं ! -भारतीय 
२8 सस्कृति के इस पवि चिह्भु को श्रन्य सभ्य 
देदोो ने भी श्रपनी - संस्कृति मे परिगृहीत 
९, किया है, परन्तु जिस प्रकार गगरा 


ओ न #\ 
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ह पूजन विज्ञान [ ३६९] 


निकलने वाला गद्धा-प्रवाह ज्योर्‌ श्रागे वाह त्यो २ श्रनेक 
सहायक नदियो के सगमसे विचित्र होत्ता गया है, ठीक इसी 
प्रकार हमारी सस्कृति श्नौर उसके चिह्न भी भ्रन्यान्य देशो मे कु 
विचित्रे ्रवदयहोगयेरह, सो जमनी श्रादि देजो मे स्वस्तिक 
भरौर भी लघुकाय हो गया है, जैसा कि प्रस्तुत चित्र से जानाजा 
सकता है। नाजी लोगौ ने जो कि श्रपने को विशुद्ध 
प्राय्य मानने मे गौरव भ्रनुमव करते है, इसी रूप 
को महत्व दिया है । परन्तु इग्लंड श्रादि भ्रन्यान्य 
सभी ईसाई जातिये इसे श्रौर प्रधिक सरल वना- 
कर रासः कहकर सम्मान देती टै, इसका कु 
विवेचन पी लिख भ्राए है । इस्लाम सस्ति 
सम्परन जात्तिये इसे श्रधंचन्द्र सहित सवेंतीमुखं 
तारेकेरूपमे सम्मान देती! वह वास्तव मे 
प्रोकार का श्रधविन्दु चिह्न दीदे, 
- ° ऽ 2. 
ग्रह पूजन विज्ञान 
सनातनधर्म प्रघ्येक शुभादयुम कमेके प्रारम्भ मे नवग्रह 


पुजन श्रवर्य करता है, यह्‌ क्यो ? 
योगी यास्यवल्क्य ने ग्रपनी स्मृति मे मन्त विनियोगपूवकं 


ग्रह-रान्ति प्रकरण लिखादहै, यथा-- 
श्रीकामः शान्तिकामो ' वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌ । 

(याज्ञ° स्मृति प्राचाराध्याय २९४) 

गर्थात्‌--श्री ग्नौर शाम्ति की कामना करने वाले मनुष्य को 


ग्रहयज्ञ करना वाहिए । | | 
हम पीले शण्ड पिण्-' निद्धापत मे श्रौर हुत विज्ञान 





८ + ॐ 


बरह्याण्ड भर से भाईचारा [ ३७१ ¦ 


प्रधान हाथ रहा है) मानठपिण्डमे सूपंनेम्रात्मा फूकी, चाद 
ने मन दिया, मगल ने रक्त कासचार किया वृध ने कल्पनाशक्ति 
दी, ब्रहस्पति ने ज्ञान प्रदान किया, शुक्र ने वीयं ग्रौर रनि महा- 
राजने सुखनदुख की ग्रनुभूति दी) इसप्रकार घ्र्पंशाला-रूप 
हमारा यह्‌ रारीर इन्ही महानुभावोकी कृपाका फलदहै, सो 
उक्त धमेराला का जव-जव भी उत्सव होता है, प्र्थात्‌-नीव 
डालने के समय = गभधन से लेकर पुननिर्मारि = म्नन्तयेष्टि 
सस्कार पयंन्त जव-जब भी कभी श्रवसर भ्राता है तव-तव उक्त 
सभी दाताग्रो के नाम लेकर~सूर्पाय नमः, चन्द्रमते नम, भौमाय 
नम , बुधाय नम › बडुस्पतये नम, शुकाय नम श्रौर शनेश्चराय नमः, 
कहते हुए सवका धन्यवाद किया जाता है | 

जो महाशय उक्त दाताग्रो से दान मागतते समय तो वडी- 
वडो चापलूसौ से पेश श्राते रहै, परन्तु धन्यवाद करने के समय 
स्वय भी मूक बन जाते ह ग्रौर उल्टा दूसरे लोगो को भी सन्मागं 
से परिभ्रष्ट करके श्रपने सहश $ृतघ्न = ग्रहसान फरामोश बनाना 
चाहते है-वे निस्सदेह्‌ ईरवर कं कोप भाजन वनते ह । 


बरह्मारड भर से भाङ्चारा 


यह्‌ बात सभी जानते है कि जो पुरुप जंसा प्रतिष्ठित होगा 
उसकी प्रतिष्ठा के श्रनुसार ही उसकं यहादुख श्रौर सूखमे 
दूसरे लोग सम्मिलित होते है, जेसे मौलाना साहिवि कं यहा 
वारात मे मुहल्ले भर क्ते भिया जुट सकते हँ क्योकि श्राखिर 
्रपने सगे भारईकी लडर्कासे हीतो शादी==खाना भ्रावादी 
करनी है । पादरी साहिब के यहा इससे कुं ग्रधिकं कौ सम्भा- 
वनाकोजा सकतीरहै, क्योकि चायकं एकक्प परदही तो 
वारात की दौड-दूपहो रही है । राजा साहिब के यहा राज्य 
भर के, ग्रौर सभ्राट्‌ कं यहा विदेशो तक के-मेमहुमान तरफ 


श्रावाहन करने से ग्रह्‌ कंसे प्रा सक्ते है ? [ ३७३ | 


१२ म्रादित्य, ४६ मरूत, विरवेदेव, बृहस्पति, इन्द्र, वरुण॒ ये सव 
देवता 

व रास्त्रो मे सूर्यादि नवग्रहो की शान्तिकं लिए 
पूजनादि का स्पष्ट विधन ह । म्राज के ग्रधकचरे वैज्ञानिकम्मन्य 
भले ही सूर्यादि ग्रहो को सर्वथा जड मानते रहे श्रौर तदनुयायी 
प्रालोचक भले ही वं दिक ऋषियो पर, सयं चन्द्रादि प्राकृतिक 
वस्तुश्रो के रहस्य से ग्रनभिञ्च होने के कारण उनसे भयभीतहो 
प्रपने कल्याण के लिए विविध प्रकार की स्तुति प्राना करने 
करने का श्राक्षेप लगाये, परन्ते हमे यह्‌ न भरूलना चाहिए. किं 
दुजंनतोष च्यायसे एक क्षण के लिए इन्हे जड स्वीकार कर 
लिया जाय तब भी जिर प्रकार जडवुथ्वी की गत्ि-विगति के 
तारतम्य से ससार को भिन्न भिन्नच््तृ्ो मे सर्दी-गर्मी वर्पा 
ग्रादि का अनुभव करना पडता इसी प्रकार श्रन्य ग्रहौ की 
गति-विगति का ससार पर कोई प्रभाव न पडता हो यहु कंसे 
सम्भव है 7. 

उसके अ्रतिरिक्त जंसे अ्रचेतन एव जड रेलगाड़ी को उचित 
नियन्त्रण मे रखने--उसे निदिष्ट सयय पर चलने, रोकने म्रादि 
के लिए चंतन्य इाइवर तथा गाड कौ भ्रनिवायं म्रावरयकेता है, 
ग्रन्यथा स्टेशन के सव सिगनल ग्रौर लाल-हरी भण्डिये रखी 
रखाई रह जायं, इसी प्रकार शास्त्रो मे सूर्यादि ग्रह-पिण्डाभिमानी 
चेतनाश को लक्ष्य करके की गई सब्‌ प्रःथनाए सवथा सुपगत॒ही ह । 

अ्रावाहन करने से थह केसे अ सक्ते हें ! 
सूर्यादि ्रहु हमारी पृथ्वी से लाखो योजन दुर हैश्रौरलाखो 

गुणा बडे है यह सभी वैज्ञानिक जानते है, सो सनातनघधमियो 
के डेढ बालिस्त के मण्डप मे ग्रथवा चुटकीभर चावलो के द्ूमतर 
मे कंसे समा सक्ते है ? श्रौर इतनी दूर कंसे श्रा सक्ते है ? . 

- फोटोग्राफी कमरे कै एक इन्वकरे सीरेमे देहली का दाल" 


| ३७४ | र कर्यो” % 


किला कुतुव को लाट रौर पुल सहित जमना को वाट का 
विस्तृत प्रदे कंसे समा जातादै " म्रापकी ही ्रांख के लघूतम 
कले तिलमेन केवल सुधं-चांद भ्रपितु सभी ग्रह नक्षत्रे कंसे 
समाजातेहं ? कभी श्कावादी महागयने इस रहस्य काभी 
परिद्ीलन किया है? वास्तवमे भभावनावाद' सिद्धान्त के 
ग्रनुसार ज्योहौ वेद-मन्तो के श्राध्यात्मिक वायर्लस से वेदपाठ 
ब्राहण तत्तद्‌ ग्रहो के नाम अ्रपना सन्देदा ब्राडकास्ट करता 
है त्योहौ तत्काल सवंव्यापक परमात्मा के प्रवन्धानुसार 
विश्वभर की एकमात्र भाषा देववाणी के प्रतापं से सूयं पिण्डा- 
भिमानी चेतनदेव पूजक भक्त के पिण्डमे राजदूत की भति 
रहने वाली श्रपनी प्रतिनिधिभूत क्ति सत्ता को प्रेरित करके 
पूजक भक्त का कत्याण॒ कर देता है । इसलिए किसी भी ग्रह्‌ 
पिण्ड को म्रपनी कक्षा छोडकर महाय जी के मकान के कोने 
से टकराते की ग्रौर उनके चौपट चौवारे मे घंसने की श्रावदेयकता 
नही हं क्योकि वे सव तो पहले से ही मानव पिण्ड मे सृषक्ष्मरूप 
से विराजमान है, श्रावाहन पजनादि का तो केवल इतना ही 
प्रयोजन है जितना किं माचिस की सलार मे पहले से ही विद्यमाने 
श्रग्निदेव को रगड़कर प्रकट करने कोक्रियामे हौ सकताहै। 
ग्रह मलष्य पर केसे चट्‌ जते हैं ! 

कहा जाता है कि म्रमुक पुरुष पर शनि चढ़ रहा दहै, त्रभूक 
पर राह केतु चढ रहे ह~ यदि पुरूष पर छौटी-सी चिडटी भी 
चठ जाए तो वहू तत्काल मालूम पड़ जाती है परन्तु ये करोडो 
श्रवो टन तोल के ग्रह पिण्ड चडे हुए मालूम क्यो नही होते 

लोक मे जसे मूखंतापणं चेष्टा करते पर कहा जाता है कि-क्या 
तुम्हारी वु द्ध पर पत्थर पड़ गये ह-ग्रौर भ्रमुक बुराई करने पर 
उयत्त-सततुष्य को कहा जाता है क्रि उसके निर परतो भूत सवार 


क्या पोपजौग्रहोके एजेन्ट्है? [ ३७५1] 


हा रह्‌। है ।' टेक इसी प्रकार जब वह्याण्डके ग्रही कौ स्थितिके 
तारतम्य से तदगभूत मानवपिण्ड पर ब्रभुक भलार्ईया बुराईके 
पडने की सम्भावना होती है तब इसी वंन्ञानिक भावको प्रकट 
करने के लिए यह्‌ व्यद्धचात्मक = सुहावरा वना हु्रा है कि म्रमुक 
ग्रह॒ चडा ह्राद अर्यातु-उल ग्रहुकोदशा है । जंमेपाप्‌ श्रौर 
पुण्य किसी व्यकिति को उण्डा लेकर मारने या बवानचे न्ह भ्राता 
किन्तु ईर्वर के न्यायसेपापी की बुद्धि में विकरृतिहौ जातीहै 
जिससे वह्‌ श्रपनी हानि के लिए स्वय ही ताना-वाना वना लेता 
है, इसी प्रकार पुण्यात्मा की बुद्धि व(स्तविकंता समभने मे समथं 
हो जाती है जिससे वह्‌ दुस्तर कार्यो को भी कर सकने मे सफल 
हो जाता है, ब्र्थात्‌-भगवान्‌ भक्त पर कया करके उसे-'ददामि 
ब्रद्धियोगं त्‌" के प्रनुसार "वुदधियोग' ही प्रदान करते है जिससे 
सभी काम वन जातेहैग्रौररुष्होते दहैतो बद्धिनान्नासरणस्यति' 
कै अ्रनुसार बुद्धि छीन लेते है जिससे उक्तका नाञ्च हो जाता है। 
सौ इसी प्रकार ग्रह्‌ भी जब किसी महाय पर चदढते है तो उसकौ 
बृद्धि मे ननु नच, तके विततक, श्रगर, मगर, की सनतक सवार दहु 
जाती है । जंसे उन्मत्त-प्रमत्त को ्रपनी खोपडी का विकार स्वय 
मालूम नही पडता, विक्षिप्त पागल को ग्रपने पागलपन का पता 
नदी चलता परन्तु दूसरे लोग उसको श्रण्ड-वण्ड बात सुनते ही 
तत्काल भाप तेते है कि श्रधंदिक्षिप्तोऽपरब्‌' ठीक इसी प्रकार राप 
ग्रपने ऊपर चडे हए शनिदेव को नही देख पति किन्तु साक्षर 
सनातनधर्मी तुम्हारी जिह्ला के हिलते ही तत्काल बअ्रनुभव कर 
लेते है कि देवाना प्रियोऽयम्‌ ५" 


द्या पोप जी थहों के एजेन्ट हें 


कहा जाता है कि अ्रमुक वस्तु दान देने से ग्रह॒ टल जाएगा ! 
क्यष्‌ ग्रह घुसंरोर ह ्रौरपोपजीग्रहोकेषएजेष्टहै? जो इनको 


[ ३७६ ] र क्यो? # 


पाकेट भरने से सव काम रीकं वन जाएगा । ॥ 


मालूम होता है कि मह्‌रय जी को यह्‌ विदित नही हैक्रि | 
ग्रचानक ही श्रमुक-ग्रमूुकं रोगक्यो म्राजतिरह श्रौर भनभ्री 
परेशान क्यो हो जाता है ? श्रायुवेद बास्त्र मे लिखा है किलल ' 
ूर्वजन्मकतं पापं व्याधिर्पेण बाधते । - ॥ 


खान्तिरोषधर्यनजपहोमसुराचनंः ॥\ (माघवनिदान) 


र्थात्‌- पूर्वजन्म-कृत पाप व्याधिरूप वनकर मनुष्य क क्ट 
देते है रौर उनकी सान्ति ग्रौषधि, दान, जप, होम श्रौर देवपूजन 
से होतीदहै। कहना नहोगा कि यहां रोगोका कारण. पू 
जन्माजित पाप वताया है, यजुर्वेद स्वयं एकमात्र श्रौषधिनसे 
उनकी शान्ति नही मानता किन्तु दान, जप, होम, देवपूजनं 
भी श्रावश्यक वताता है, यूनानी वाले भी दवा के साथ दु] 
ईदवर प्रार्थना ग्रौर खैरात ्रावदयक सममते ह । स्पया-पसा 
कमने मेँ भी खून-पसीना एक करना पडता है, श्रत द्रव्य-को 
मनुष्य का वाह्य प्राण॒" माना है, सो यदि कोई पुरषं स्वेच्छया, से 
दान रूपमे श्रसुक-ग्रमुक वस्तु प्रदान करेगातो उसे मीम 
मीठा किन्तु हर्षप्‌ ` कष्ट श्रवश्य होगा, जिससे रोग कष्ट. निवृत्त 
हो जाएगा, यानी रोगी को जितना कष्ट मगतना था वह्‌ ्रव्यक्रे 
देने से हो जायगा । इसीलिए दान, हैसियत से कम, कटर ने-पर 
फल नही देता, इसलिए ग्रह॒ धूस्खोर नही किन्तु पूजक 
पापो का वदला चुकाने के लिए परमात्मा की श्रौर से; मियुत 
न्यायाध्यक्ष हु । जसे जज इतना जुर्माना या इतने दिन को ` कंदं 
को ्रान्ना देतेर्है, जुर्माना भरने पर कंद मेंजाने को आावदयकता 
नही रहती, इस्री प्रकार (सरीरिक,- मानसिक , कष्टं याः-दान- 
फुण्पादिक इन दोनों विकल्पौ से एकं चुना जा ' सक्ता, 


(9 
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करने पर कष्ट ्रवेदय दुर होता है यह्‌ हमारा निजी ग्रनुभव है । 
वेदपाठी बाह्मण से अधिक भगवाय्‌ के एजेण्ट श्रौर कौन हो 
सकते ह, यह स्वय वेद कहता है । यथा-- 


` - यः अ्राषयेम्यो याचदूभ्यो देवानां गां न दित्सति 
भ्रा स देवेषु वृरचते ! (म्रथ्व०-१२।४।१२) 


ग्र्थात्‌-जो पुरूपं देवताग्रो के निमित्त याचित गाय को 
वेदपाढो ब्राह्यणो को नही देता, देवता उसको दण्ड देते है 


अणडपिड मूलक आयुवेद 


यहा इतना श्रौर भी श्रधिकर समभ लेना चाहिए कि ब्रह्माण्ड 
व्याप्त तत्तद्‌ दवी शक्तियो का केवल "मानव-पिण्ड' परही 
प्रभाव नही पडता भ्रपितु घास-पफूप मिट्टी पत्थर पानी जसे जड 
पदार्थो पर भी पडता है । क्योकि ये सब वस्तुये भौ ब्रह्याण्डा- 
भिसानी किसी-न-किसी देवतासे ही सम्बद्ध हँ । श्रायुवेद शास्वमे 
जो श्रमुक लोहे लक्कड का क्वाथ देने कौ व्यवस्था को गहं वह्‌ 
इरे श्रण्ड-पिण्ड सिद्धान्त पर ्रवलसम्बित है! रोग का तात्पयं 
हे~-मानव-पिण्ड मे रक्त, मास, मज्जा, मेदा अ्रस्थि, शुक्र भ्रौर 
प्रोज यर्न-तत्त्वो मे से किसी तत्तव की कमी या श्रधिकता हो जाना 
श्रौर चिकित्सा का तात्पयं है-उसी तत्त्व को ब्रह्माण्ड व्याप्त घास 
पूस,-ग्रन्न, तु रादि किसी द्रव्य से पुरा कर दिया जाय । 

“` ब्रीमारं को छिलकेवाली मूग की दाल खिलानि का यही हेवु 
हैः कि रुपया व्यक्ति करा वीर्य क्षी हो जाता है ग्रौरं ब्रह्माण्ड मे 
वीर्य स्यानीय्‌ प्न्य प्रद्‌ रात्‌ पारा है । सो,जिन्‌ द्रव्योमेःपारा 
प्रधिकं मानां मे उपलब्ध हो वे द्रव्य वीमार केलिए लाभप्रद 


२.३ 


1 ३७८ | ति 
उ्तके दिलके मे पारे 
कौ, 


€^ 


म कटी जा सकती ह ट वतत ,पिर्याशरौरं 


ग्रौर मलमूत्र 
ते तक ग्रतिषीने > _ 
केलिये मणल 0 हो जातेह सो # जिह्वा, नेत्र 
र भ रखने वाली रग को निढृत्ति- 
री ख भव वस्तुट्‌ ग्रौिषि क 
1 कहना 


न्व 


। लो चन्द, मगल, वु, क 
प्रकार सोने, वा प्म विशिष तत्व विद्या 3.“ 
सातो वातु्नो मे "वा, पीतल, कासी, पारा अनैणन ह इसी, 
( पिरोजा ) प्ख 0 मणिक मोती निदुम ४५ मृं ॥ 
इन सात्त रत्नौ ल (पुखराज) वज ( हरा ( मृगो) वैनः. - 
उपलव्व होते ह ौ ६ र्यादि सात महाय नीर्मरिनोयिमं | 
को ठीके करने कै अर्धिकृता श्रा जाथे केति 

लि तत्तद्‌ प्रोष्षियो क सिवत तारतम्यं 
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की जाती है, यही श्रायुकंद शास्त्र का मूल सिद्धान्त है । 

प्रत्यक्ष देखने मे ग्राताहै, कि सुद्र पराकाश मे श्रवस्थित ग्रहो 
का प्रभावे पृथ्वो के जडपदार्थो पर भी पर्याप्त मात्रा मे पडता 
है । पौणिमा का पूणं चन्रमा समस्त पृथ्वी को उद्वेलित करता 
है यद्यपि ठेस होने के कारण पाषाणा, वृक्ष ग्रौर मृत्तिका प्रादि 
पदार्थो मं हम उस भ्राकषेण विकषेण की प्रगति को नही देख 
पाते, परन्तु तरल होने के कारण अ्ननन्त-जल-राशि समुद्र को 
बत्लियो उछलता प्रत्यक्ष देखते हं । 


रानि की उच्च नीचता के त।रतम्यसेनीलम कोश्माभा मे 
भो तारतम्य हो जाता है । यह्‌ भ्रनैक रत्न परीक्षक जोहरियों कौ 
जवानी हमे मालुम हुश्रा है । सो इन्हीं विज्ञानपूणं मावनाभ्रौ के 
ग्राधार पर भारतीय ऋपियो ने मानव पिण्ड को उन्नति के 
लिये किये जाने वाले प्रत्येक कायं मै" अ्रधिकाधिकं सफलता प्राप्त 
करने के निमित्त ग्रह ' क्षत्र तारे, संयारे, रौरं ध्रुमकेनु, उत्का 
पिण्डों के तारतम्यसे तेयार होने वाले विशिष्ट वातावरण 
“कुर हवाई'' किवा “'ेटमास्फीयर'' को श्रनुक्रुलता निर्माण 
करना ही नव-ग्रहुपूजन का वास्तविकं उह श्य माना है । 


हवन-विचर 


प्रारब्ध कमं के निविघ्न परिसमाप्त्यथं जसे प्रत्येक सस्कार 
के प्रारम्भ मे गणपत्यादि देवो का पूजन भ्रावश्यकं है इसी प्रकार 
प्राय. सभी धार्मिक अनुष्ठानो मे हुवन भी तदद्धभूत होने के 
कारणा करणीय है यह्‌ सवे तन्त्र सिद्धान्त है । भ्राज के इसयुगमे 
प्रत्यक्षवादं मेँ पले हुवे व्यक्ति सो हवन को, तत्तद्‌ बहुमूल्य पदार्थो 
को प्रनिनि मे. व्यर्थं फक्‌ देने की अङ्खली प्रथामात्र समते हं 


( ३५० | * वयो 2; 


त्यक्षवादियोौ को यह्‌ नारा कैसी ही नमपुणं है ्रेयौ - 
ति को कीमती श्रन्न खेतकी मिट मे उचते हवे देशंकर 
किसी रुषि-विन्ान से परिचित व्यक्ति को हो सकती है7* ?८ 


नि 8 
^. प 


ही, षरके भावा पेट खाते हो, तव चतुर 
"पारा का हृदय वेनाकर सव खेत को मिद्रीमे मिला. 
लताहै। घरे ष्ादानानहो हना पत्ता वेच 
कर, उधार पातथा-यीज जुटानेका 


हमे उसे वापिस , तथापि 
भारन्धवादी पुरुपार्थीं किसान भगवानु के भरोसे | 
से पना केरता चला रहा है क 


ह्वन-विचार [ ३८१] 


तृप्तिक्षम श्रनाजोकेढेर, तो दूसरे काफल देवताग्रो के प्रसाद 
से श्रनन्तकालीन तृप्ति ! इसीलिए यहु कृषि, की भी दूसरे ही 
तरीकेसे जाती है) देवता पृक्ष्म रारीरधारी होने के कारण 
“ग्रन्ताद' नही ह त्रत द्रव्य को विधिवत्‌ श्रग्निमे हौमकर 
उसे सृक्ष्मरूप मे परिणत किया जाताहै। श्रग्तिमे डाली हू 
वस्तु का स्थलार भस्म रूप मे पृथ्वी पर रह्‌ जाता है! स्थुल- 
सृक्ष्म-उभय-विमिश्रित्त भाग ध्रूम बनकर म्रन्तरिक्ष मं व्याप्तहो 
जातारहै जो श्रन्ततोगत्वा मेघरूप मे परिणतं होकर पुनरपि 
भूमि पर जल्प मे बरसता है ग्रौर पृष्ष्मतस भाग म्रचिरूप 
मे परिणत होकर लोकस्थ देवगण को परितप्त करता है | 
€स्युल सुक्ष्मचाव' सिद्धान्त के श्रनुसार प्रत्येक अ्रश ग्रवाध गतिसे 
म्रपने रशी तक परहँवकर ही विश्रामलेताहै ! भृतपिण्ड उपर 
फेका हुख्रा पुनरपि भूमिकी गोद मे स्थिर होता है, जल-प्रवाह्‌ 
ग्रपने श्रादिम उद्गम स्थान समूद्र मे पहुचे विना दम नही लेता, 
दसी प्रकार भौतिक श्रग्निको प्रत्येकं श्रवि ज्हयाण्ड भर मं 
व्याप्त तजस पदार्थो के ग्रादिम-मूल-केन््र पूयं मे पर्हैचे विना 
परिसमाप्त नही होती ! यह्‌ वंज्ञानिक दिवेचन श्रो सनुस्मृति के-- 


“प्रगनी प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ श्रादित्यमरुपष्ठतेः 
(मनु° ३।७६) 


1 


म्र्थात्‌--ग्रग्नि मे विधिवत डाली हुई ग्राहुति, सूयं मे उप- 
स्थित होती है-श्रादि इ्लोको मे सूत्ररूपेर विद्यमान है । 


यहा पदार्थ-विज्ञान के श्रनुसार यह्‌ समभ लेना चाहिए. कि 
जं से विधिवत्‌ मिद्री मे मिला श्रन्न-कण शत-गुणित हो जाता 
है, ठीक इसी प्रकार जल मे मिला पदाथं सहस-गणित, श्रौर 
भ्रग्निमे मिला लक्ष-गुरित हो जाता दहै । यहा शत, सहस 


[ ३८२ ] % स्यो ?% 


लक्ष आदि शब्दो का प्रयोग केवल समाने की दृष्टि सेर किंयां 
गया है । तात्पर्य्यं केवल इतना ही है कि पृथ्वी, भ्रपंः,' तेजं 
वायु श्रौर श्राकार इन पन्च महाभूतो के ससग से तत्तत्‌ पदाथ- 
जात उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक व्यापक रूप में परिणतो" जातेः 
है । खेत मे वोये हए श्रन्न की प्रभिवृद्धि सवेसाधारणंकरोः भी 
विदित है परतु जलादि के ससगं से वस्तु की व्यापकतां जानने के 
लिए जरा गहराई मे गोता लगाना पड़ता हे । ० 


भे 
भ भ + 
भ ॥ क~ + । 


हम प्रत्यक्ष देखते ह कि य्ायुवंद कौ पद्धति मे श्रमुकं गृटिका 
दीतोष्ण जल करवा किसी श्ननुपान विगेष के साय देने की विधिः. 
चली श्रातो है) एेलोपथिक उाक्टर लोग भी ब्रमूकद्रव्योः कोः 
जल मं मिलाकर 'मिक्स्वर' ही अ्रधिकतया देते हं । ` होम्योपथी 
चिकित्सा-पदति की तो स्थापना ही उस सिद्धान्त पर हुई है,कि 
ग्रौषपि की जितनी मात्राजो गृण रखती है यदि उसे -फिल्टरः , 
किये पानी मे मिलाकर ज्यो-ज्यों न्यूनतम किया जाए त्यो-त्यो 
वह्‌ अधिकाधिक गुर॒म्रद वनती जाती है, अर्थात्‌ दवार्ई की .एकं 
वृदमे जो गुण है उसे यदि दगुरित पानी मे हल करके एकः 
वृद ली जाए तो वह्‌ दशगृ खित रोगनाशनी-शक्ति-सम्पन्त वन 
जाती है, इसी प्रकार उत्तरोत्तर भ्रागे भी यह्‌ वृद्धिकर जल- 
ससगं से तथव जारी रहता है, कहना न होगा कि ये स्रव क्रियाएं 
इस सिद्धात की परिचायक हं कि जलम मिभ्रितहुश्रा पदां 
सहस्र-ग्रित हो जाता है । ५ 


‡ 


ग्रग्नि के संसगं से पदाथं की व्यापकता का अनुमान लगने . 
के लिए प्रधिक दौड-धरप करने की आवर्यकता ने होगी;' अ्रपि* : 
भने ही नित्य एक लाल मिरच खाते हौ परतु वह एकल -श्रापु' 


को ही त्रपनी चरचराहृट से परिचित्त कराती है परतु यदि 
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उसको श्रग्नि मे डाल केर तमाश्ा देखना चाहे तो वहन केवल 
धर भेर के लोगो को बल्कि पास पडौस तकके व्यवितयोकोभी 
ग्रपनी गन्धसे श्रा्वी ग्राद्ी' करने को विवश कर डलेगी। 
रत्ती भर हीगका छौक महत्ले भर मे सूचना देदेता है, कि भ्राज 
श्रीमन्नारायणके यहा कदी वनाई जारहीहै। ग्रमे गड 
पकने कौ भीनी २ गन्ध वायु के ससगंसे दूर तक भ्रागन्तुको की 
प्राण के श्राप्यायित करती है । मीटर्‌ बसो मे जलते हुए पेटोल 
क्रो दुगंन्ध श्रौर अ्रायल इजनो मे जलते। हुए कूड घ्रायल की 

वदेन्रू सवं साधारणके सिरमे ददं पदाकरदेतीरहै, गाडियोमे 
बीडी सिगरट की धृवाधार से, न पीने वाले सैकडो व्यक्ति परेदान 
हो कर नाक पर कपडा डालने के लिए विवश हो जाते, इन 
सब हष्टान्तो काएक ही तात्पयं है कि भ्रग्निमे डाली हुई वस्तु 
लक्षगुित हो जाती है । 


सो हवन मेजो द्रव्य डाले जाते हवे सब म्रनन्त गणित 
होकर देवगण को परितप्त करते हृए, भ्रन्त मे कर्ता को नाना- 
विध भोगो के रूप मे उपलन्प होते है | 


प्राय्यंसमाज की मान्यता है, कि हुवन का प्रयोजन 'वायुरुद्धि' 
है, परन्तु उकी यह मान्यता प्रत्यक्षवाद पर श्राधारित एक 
श्रकिचित्कर मान्यता हौ है, हवन के भ्रनेक्‌ लाभो मे "वायु शुद्धिः 
भी भ्रन्यतम लाभ हो सकता है परन्तु हुवन का मख्य प्रयोजन तो 
परमात्मा के प्रगप्रत्यग भूत देवगण को परित्रुप्त करके स्वयमपि 
तत्तत्‌ पदार्था के भोक्ता हो सकने की योग्यता प्राप्त करना ह । 
जंसे म्राम पर बैठे हुए कन्वो को देखकर कोई मनुष्य यह कहने 
लगे कि म्रामवृक्ष के लगाने का प्रयोजन कव्वे महालयो के लिए 
चौपाल प्रस्तुन करता है ! श्रथवा वृक्ष की र्ण्डी छाया को देख 


| देयं | & क्यो ?# 


कर कोई उसे हीद्क्ष का सर्वोपरि प्रयोजन मान वंठे । ये मान्य- 
ताणं प्रत्यक्ष सिद्ध होती हई भी वास्तविकता मे कोसो दूर 
प्रा्रवरृध् का प्रयोजन यथाथत्त. र्न परिपूरित सुमधुर फल है 
जो कि समय श्रते पर उपलब्ध होति है! ई 

यदि वास्तव मे हुवन का उेव्य 'नायु बुद्धि'हीदहैती किर 
घरमे वेठकर तोलागेतोला घीषफ़कदेनेसे वायु क्या शुद्ध 
होगी ? इसके लिये तो महाय लोग यदि ईस्ट पयाव रेलवे या 
ईस्ट ईइण्ड्यिा, रेलवे की सेवाये प्राप्त करे तौ ज्यादा लाभी 
मक्तारहै। सारी सामग्री इकटरी करके रेलवे के पास पर्हुवादे 
प्रौर वहा से उसे यदि इजन मेश्ोका जाय तो न केवल महाशय 
जीकेधरकी, न केवल उनके गाव नगरया जिले कौ, किन्तु 
ग्रमृतसर से लेकर सुदूर वगाल त्क की वायु ही लय नहो जाय ।। 
प्रौर फिरदेणमे कमी कोई वीमारी ही न फले। बलिहारी एेसी 
श्रक्ल क्र 1 


दसलिये यह्‌ समभ लेना चाहिए कि हवन का प्रयोजन 
प्रत्यक्ष घ्राण तपण श्रनूभव ग्रथवा वायु शुद्धि मात्र नही ह कितु 
देवार।घने पूवक भगवत्परिचर्य्या है जिसका सुमधुर फल इस 
लोक मे ग्रभ्युदयकेसू्पमेग्रौर परलोकमे निश्रेयसूकेल्पमे 
यथ.स्यकर्ताको प्राप्त हीताहै। । 


देवताश्रों की तृप्ति से चया लाम? 

पृछा जा सकता दै, कि दैवताश्रो की तृप्ति से मानवसमाज 
को क्या लाम ?--यहा यहं समस्‌ लेना चाहिषु कि शण्ड पिण्ड 
वाद सिद्धौत के श्रनुसार मानव पिण्ड ठेवगणु की विभिन्न देनो का 
मूतं परिणाम, सो जसे नल की टूटी को प्रधान जलाशय (वाटर 
ववसं) की, ग्रौर विद्युत वलय (विजनी के वल्व) को जवति कैन 
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(पावर हाउस) कौ सदैव श्रनिवार्यं श्रपेक्षा रहती है ठीक इसी 
भकार श्रतुजोवौ मानव पिण्डं को भो पदे २ग्रपनेप्रनुजीग्य देव- 
गणा को भ्रनिवार्य श्रपक्षा रहती दै । यद्यपि हम देवगणा की अनु- 
कम्पा के बिना श्रभिलषित भोगो को जुटाने की भी शक्ति नही 
रखते तथापि हम यह्‌ निर्मूल कल्पना भी कर लेते हे, कि मानलो 
मनुष्य श्रपने उद्योग के बलघ्ृते पर खानपान को सर्वविध सामभ्री 
जुटाने मे सफल हो सके परन्तु एतावता भी वह सयहीत पदार्थो 
का स्वतन्तेता पूर्वक उपभोग कर सकेगा यह्‌ उसके श्रपने सामथ्यं 
को बात नही है, सैकडो घनोमानी पुरुषो के यहा उपभोग सामग्री 
को कमी नही होती परन्तु ग्रग्निमाद्य, ग्ररुचि श्रादिरोगोकेकारस 
वे कुंभी खा पी नही सकते, पदार्थो को देख २ कर भीकते है, 
यह लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है फर गरीबो को दूध प्राप्त नही होता 
रौर श्रमीरो को हञ्म नही होता, सो ग्रभराप्त वस्तुग्रो की प्राप्नि- 
रूप योग' श्रौर प्राप वस्तुश्रो का उपभोग कर सकने को क्षमता 
रूप क्षेम^--उभय विध सौकर्यं केवल देवतात्मा भगवान्‌ की ही 
देन हो सकती है इसलिये हवन वारा परितृप्त देवता मनूष्य को 
तत्तत्‌ पदार्थो के उपभोग कर सकने की वह योग्यता प्रदान करते 
है, जो कि भ्रन्य उपायो हारा कथमपि प्राप नही हो सकती । 

देहाती भाषा में इस गूढ प्रकरणा को सरल गब्दोमेमू कहा 
जा सकता कि देवगणा विधिध प्रकारके दाताहोनेके करणा 
देवत।' कहे जाते है श्रौर मनुष्य पदे २ उनसे लेनेवाला होने के 
हैत (लेवताः कटा जा सक्ताहै तो लेवता का देवता चिनाकाम 
चल ही नही सकता । 

ट्ट न्त प्रसिद्धहै करि एक राजा ने श्रपने पुरोहित से हवन के 
लाभ जानने कौजिज्ञागा की । न्द्वाचु पृयेहित नै वेद श' खानूसार 
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यन्ञ-पक्रिया का वणन किया परन्तु पयोक्षवाद पर ति्हित यन्च- 
तत्त्वो को प्रत्यक्षवादी राजा पूरी तरह न सम पाया । ननु नच 
किन्तु व परन्तु करता ही रहा, ्रन्ततोगत्वा पुरोहितजी ने यज- 
प्रक्रिया समाने की एक नवोन युक्ति निकाली । राजासेकटा 
तुम ब्रहमभोज करो तव कुद सममे ्रापएगा । वेसाही किया 
गया, पुरोदहित्तजी ने यज-प्रक्रिया के प्रगाढ जाता वेदपाव्योको 
एक भवन मे व्रिठाया श्रौर दूसरे ब्राह्यणो को दूसरे भवन मे । 
नानाविघ पदार्थं परसे गए परन्तु भोजन से पूवं पुरोहितजी के 
सङ्क तानुसार राजा ने समस्त ब्राह्यणो को कोहुनी के साथ हाथ 
को एक २ डण्डा बांध दिया, ग्रौर भोजन कृरने की श्रा्ञा दी, 
ब्राह्मणो नेज्योही ग्रास उखाकर मुख मे डालना चहातो वह्‌ 
मूड न सकने के कारणश्चिरसे भीहाथभरऊचेगया। वे वेड 
चकित हुए, राजा के भय के कारण कोई कुछ पुद्ध न सका भ्रौर 
सामने पड़ा भोजन देखकर सास भरते रह्‌ गए 1 परन्तु याज्ञिक 
ब्राह्मणो ते च्रापसम्मे परामनें करकेदो पक्ति लगाली, समने 
वाला व्यक्ति भोजेन ग्रास उठाकर श्रपने सामने वठे न्यक्तिकेमुख 
मेडालने लगा ग्रौप्दरूसरा भौ इसी भांति उसको खिलाने लगा । 
क्योकि वधा हुवा हाथ अ्रपने मुख मे नही पटच पाता था, सामने 
वाले के मुख मेतो भलीभाति प्हंचत्ता था ! उस तरह सवने भरपेट 
भोजन किया श्रौर तृप्त होकर उकारे लेने लगे। राजा ने परि- 
तृप्त याज्जिक ब्राह्मणो से जव इस सूक का कारण पूद्धा तो उन्होनि 
वताया कि महाराज । श्रीमदभगवद्गीता मे भगवानु ने कहा है किः 
देवाच्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ] 

पर्थातु-दे मनुष्यो 1 तुम यज प्रक्रिया से देवताभ्रो को तृप्र 
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करो, देवता तुम्हे तुक्च करेगे, इस प्रकार एक दृसरे को तृप्त करते 
हुवे तुम दोनो का परभ कल्याण होगा । 

सो हेमने यहा भी इसी यज्ञ सूत्र से काम लिया ! कहना न 
होगा कि उपयु क्त दृष्न्त हवन विधान पर पर्याप्त प्रका लता 
है । निसन्देह्‌ मनुष्य ससार मे सब पदार्थो के होते हुवे भी कर्म- 
वन्वन मे बघा हुवा उनका स्वतन्त्रता पूर्वक उपभोग कर सकने मे 
स्वाधोन नही है । यदि मनुष्य यन्न यागादि द्वारा देवताग्रो को 
तुप्र करे तो फिर देवता भो उपभोग क्षमता प्रदान करतेहै) 
इसलिये श्रमूके २ सस्कारके समय विहित होमादि का, श्रद्धा 
पूवक ग्रनुष्ठान करना चाहिये । 


गभाधान संस्कार षिचारं 


वैदिकं खरूप 
(क) गभं धेहि सिनीवालि गभं धेहि सरस्वति गर्भातते 
अर्विनोमा धत्तां पुष्कस्ना | 
(ख) गर्भं ते मित्रावरुणौ गर्म देवो बृहस्पतिः! गर्म त इन्द्र 
श्चाग्निश्च गर्भः धाता दधातु ते ॥ (ञ्रथवं ५, २५, ३ ४) 
ग्रं - [क] (सिनीवालि 1) हे अ्रमावस्याधिष्ठात्रुदेवते, तथा 
(सरस्वति) हे वागधिष्ठात्रदेवते, श्राप ङइ्ससखीकोगमंधारण 
करने की सामथ्ये दे एव उपे पुष्ट करे । (पृष्करलजा) कमला 
कीमाला से मुशोभित (उभा प्रहिविनौ) दोनो भ्रदिवनीकृमार 
(ते) तेरे (गर्म) गभं को (श्राघत्ता) पुष्ट करें । [ख | (मित्रावर ए) 
मित्र श्रौर वरुण (ते) तेरे (गर्भ) गभको पुष्टकरे । (देवो 
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वृहस्पति } देव गुर ब्रहस्णनि (गर्म) गभ कोपृष्टकर। (इन्र 
इन्द्रदेवता (श्रग्नि) सम्पण प्राणियो मे--घद्‌ वभ्वानरो भत्वा 
प्रारिना देहमाधित :- वैन्वानरसरूपसे व्याप्तदेव, धाता) सृष्ट 
कारक ब्रह्मा, (ते) तेरे (गर्भ) गर्मको (दधातु) पृष्टकरे! 
उप्युक्त वैदिक मन्तो के उद्धरणमे यह्‌ नात हौगया होगा 
कि यह सस्कार वेदानुमोदिनहै । चु कि मानव जातके प्रतिनिधि 
भाव्रीजिनु का सम्पूर्णं भविष्यञ्मदो के उपर निभरहै अ्रतः 
इस सस्कार्‌ का महत्व नितिवाद टै) "श्रङ्घदद्वात्य मवयि हूदयाद- 
विजायमे.--उम श्रुति कं अ्ननुनार सन्तान माता पिताकेग्रात्मा 
हृदय तथा जरो ने उत्पन्न होना है दमौ दजामे माता परितामे 
ठोनेवाने गरोरिकया मानसिक गुण अ्रवगुखभी सन्तानमे 
ग्रवञ्य सक्रमितहोगे । उनदोपोकोदूर करते के लिये गर्भाधान 
पस्कार की म्रावच्यक्ता होनी दह! इसीलिये मनुजीने इस 
संस्कार का उह इय- 
निषेकाद्वेजिकं चैनो गाभिकञ्च पृष यते] 
चेतरसंस्कारमिद्धि्च समाधनं फलं स्र तप्‌। 
इस देलोक मे वीज तथा क्षेत्र दानो की गुद्धि हौ मुख्य रूपेख 
मानाहै) 
प्रस्न हो सक्ता है किर्या चन्द मन्त्रो के उच्चारण त्था 
देवपूजनादि से गारोरिक श्रार मानसिक दोषो की यान्ति सभेव 
है 2 इसका उत्तर हम हामेहीदेगे । हमे यह्‌न भूलना चाहिये 
कि मनुप्यके श्च्छेया बुरेहोनेमे उसके मनका प्रधान हाय 
हाता है । शास्तो मे वतलाया गया है क्रि 
मन एष मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 
प्रथ्‌ -मनृप्य का मन ही उसके स्ासारिक कष्टपुणं वन्धन 
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ग्रार नित्य सुखमय मोक्ष का कारणहै। एेसी दशा मे जव दोपो 
के उद्गम श्रौर उनके दुर्भे्य दुगे का हमे पता सगगया तौ 
हमारा कर्तव्य यहु हो जाताहैकरि हम सीधा भ्राक्रमणा उसी पर 
करे--उसके प्रवाह को बदले प्रौर श्रभीतक उसकीमजो शक्ति 
दोषो को उत्पन्न करने की श्रोर लगी हृई थी उसीको दोषौ एव 
दृग णो के विनाश की ग्रोर लगावे 1 इस तत्त्व को समभने वाले 
महुषियोने ही इस सस्कार का विधान व्याह) मद मोह 
वासना से भ्रन्धे हृए पुर्ष के श्रन्धकार पूणं हृदय मेँ एेसे समय 
मे भौ ग्रन्यात्मप्रदोपकी एक लौ को प्रज्वलित रखना--भारतीय 
ऋपियो की ही विलक्षण बुद्धि का चमत्कार है । इस सस्कारके 
समय पदे जाते वाले- 
(क) धातः श्रेष्ठेन सूपेणास्या नायां गवीन्योः । 
पुमांसं पूत्रमाधेहि दशमे मासि तपे ॥ 
(अथर्व ५।२५। १०) 
(ख) यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि भितम्‌ । बेदाऽदं 
तन्मां तद्िचयात्‌ पश्येम शरदः शतम्‌ जीवेम शरदः 
शत्‌ १ ब्ृशयुयास शरदः गतम्‌ । 
(पारस्कर० १। ११1 € यजु० ३५। २४ 
रथ--[क | -- (घात ) हे सृजनाधिष्ठातू देवता ब्रह्माजी । 
(श्रेष्ठेन रूपे) श्रेष्ठ रूप के साथ (ग्रस्था ) इस (नार्या ) खी का 
(गवीन्यो ) पा्वंस्थ नाड्यो मे (वुमाम पुत्र ) पुरुष सन्तान को 
(दशमे मासि) दत्वे महीने मे (सूतवे) उपपन्न होने के लिये 
(म्रावेहि) भलो "प्रकार स्थापित कोजिए्‌ । [ख |-(सुसोमे)हं 
मुन्दरि, (यतते हृदयम्‌) तुम्हारा जो हदय (दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌, 


५ ॐ ८ 


| २६० | द क्यों > 


य्‌ लोकस्थ चन्द्रमा मे स्थित है (तत्‌ ग्रह वेद) उसे म जानता हू 
प्रौर (तत्‌ मा विद्यात्‌) वहू मुभे जाने । अर्थात्‌ हुम दोनो एक 
दूसरे के मनोभाव को भली प्रकार समभे! हम दानो सौ वेषं 
तक देखे, जीवे, मरौर श्रवण-रक्ियुक्त रहे । 
--इत्यादि मन्व मनुष्यके मन को सात्विकं भावों की तरफ 
प्रकृष्ट करते है । उसमे पञ्युत्व का उदय नही होने पाता! 
विषयोपभोग मे प्रवृत्त हुमा भी वह्‌ उसे कामवासना की शान्ति 
का साधन नही समता किन्तु सृष्टि यज्ञ जैसे पवित्र एव वेद- 
निर्दिष्ट कर्तव्य की पूति के लिये ही उसका सेवन करता है । उसके 
हृदय मे अनुक्षण उण्ने वालो भँ सत चित्‌ ्रानन्दमय पूरं पुरुप 
का श्रश हू, यह्‌ मेरी प्रकृति है, देव ऋषि पित्र ऋणा से मुक्त होने 
के लिये हम गभेधिान करते है श्रादि भावनाए भावौ मानव के 
शरीर निर्मणि पर वहा प्रभाव डालतीर्ह। 

यह्‌ सिद्ध हो चुका है कि गर्भान के समय पति पत्नी के 
हृदय मे जिस प्रकारके विचार होते ह--उनके हृदय भ्रौर भ्रन्त- 
चेक्षु के सन्मूख जो चित्र होता है--भावी शिन उन्ही सवके प्रति- 


विम्ब को लेकर जन्म लेता है! अ्रक्सर देखा गया है ्रीर समा- 


च।र पन्नो प्रतिदिन एसे समाचार पाठकोको मे पढने को मिलते है 
कि रमक खी ने एक एसे भ्रदु्रुत वालक को जन्म दिया जिसकी 
श्राति वानर की थी जिसके शरीर पर वालयेश्रौरपुदथीः 
कभी दो सिर म्नौर चार हाथ वाले वालकं का जन्म) इन सवं 
घटनाय्रो का मरूलक्याहै ? कटुना न होगा कि गभाधानकालके 
ऊटपटाग विचारो ने ही एेसी श्रदुभुत ्राङृतियो को जन्म दिया 
दे। इसलिये गर्थाधान काल मे मनुष्य के मन का प्रसन्न तया 
घामिक भावयुक्त रहना नितान्त भ्रावद्यक है । 


गर्भाधान, सस्कार क्यों ! [ ३९१] 


हम पोचेकह्‌ भ्रायेहै कि शिशुका निर्माण माता पिताके 
शरोर म्रात्माश्रीरहूदयसेदहोताहै इनतीनोमेभीमनकीही 
प्रधानना है वह्‌ बड़ा चचल श्रौर भ्रनियम्य है। वह्‌ प्रतिक्षण 
गतिमान्‌ रहता है श्रौर वृद्धि को सपने साथ मिलाकर कुन कुछ 
मनन करता रहता है । यदि उसे कोई उचितसरणीनमिलेतो 
उसके लिये विपथग।मी होना कोई कटिनिनहीहै। भ्रन्य समय 
मे मन की इस चचलवरत्तिको सहन किया जा सक्ताहै किन्तु 
गर्भाधान जसे पवित्र श्रौर महत्वपूं काल मै, जब कि हम श्रपने 
वश जाति श्रौर परम्पराश्रो के उत्तराधिकारी के निर्माण के लिये 
प्रस्तुत हो रहो, इस प्रकार की चचल तथा सरणीहीन मनो- 
वृतति,--श्रयोग्य, कलकल द्धी तथा सवेदा सताप एव ्रनुताप को 
प्राग मे जलानेवाले शिशु के जन्म का कारण बन सकती ह! 
इसलिये मन को देवभाव युक्त करने तथा इस पवित्र एव महान 
कायं की जिम्मे वारी श्ननुभव कराने के लिये ही क्रान्तदर्शी मह- 
पियो ते इस सस्कार का प्रचलन किया था। 


गमाधान-सस्कार क्या? 

जव सष्टिमे मनुष्य पद्यु पक्षी भ्रादि सभो प्राणी, विना 
शास्त्रोक्त गर्भाधान सस्कारके ही, गर्भाधान करलेतेदै रौर 
उनके सन्तान भी हो जाती है, बल्कि पञ्च पक्षीतौ दो चार पाच 
सात बच्चे तक एक बार उत्पन्न कर लेते ह तब यह जिज्ञासा 
होनी स्वाभाविक है कि इसकी गणना सस्कारो मे क्यो ! 

यह्‌ सत्य है कि पञ पक्षो बिना शास्त्रोक्त गर्माधान के ही 
सन्तान उत्पन्न करते मे सफल हौ जाते है ग्रौर मनुष्य भीदहो रहे 
है किन्तु फिर भी मनुष्य श्रौर पशमे अक्ल का सोचने समभने 
की शक्ति का--जो महान्‌ श्रन्तर दै उसे भुलाना सहज नही है । 


[ ३६२] छ क्यो 

ज्ञान शक्ति देकर प्रकृति ने पुरुपो पर जो प्रनुग्रह्‌ किया है वहं 
परुश्रो पर नही । पद्यु पक्षी सवत्मिना प्रकृति माताके हौ प्राश्रय 
पर जीवन निर्वाह करते है! प्रकृति ही उनकी सम्पूणं वृत्तियी 
की सचालिका होती है) वहु उनको एक नियम के श्रन्दर चलतो 
ग्रौर उससे रत्तोमात्रे मो वाहूर नही होने देती 


तात्त्विक इष्टि से देखने पर तो हम कहू सरकगे कि ्राजके 
मनुप्यसे पञ कई वातयोमे वहा चढा है ओर उसने सनुष्य के 
सामने एक श्रादशं स्थापित कियाद)! गर्भाधान श्रौर समागम 
कोह लोजिये, पशु पक्षी एक निश्चित समयमेदही-जो कि 
रक्रति ने उनके लिये निर्चित कर दिया है--संमागम करते है । 
उस समयमभीवेग्रपनो घ्रा जक्तट्रराश्चीकेचरीरकोमसूघः 
कर यहज्नान प्रा्ठकरवेतेर्हुकफिस्त्रौ गभिणीतोनहीदहै। यदि 
एसा हरा तो फिर उससे समागम, नही करते । इसके विपरीते 
पुरुपः- ज्ञानशक्ति सम्पन्न पुरुष । प्रकृति के सभी वैज्ञानिक 
वन्धनो को ताक पर रखकर समय कुसमय क्रा कोई विचारन 
केरता हुप्रा श्रपनी भोग लालसा को तृप्त करता है मरौर इस प्रकार 
जान-वू कर अ्रपने अ्रूल्य स्वास्थ्य की हानि करके श्रकाल मे 
ही मृत्यु के गख मे जा पहचतता है । इसलिये प्रकृति प्रदत्त सयम- 
जो कि दस सस्कार के कतिपय प्रयोजनोमेसे एक है--कं कारण 
पद्यु पश्चियो के लिये इस सस्कार की श्रावश्यकता भले ही न ही, 
किन्तु मनुष्य के लिये तो इसकी परमावश्यकता है । 

इस स्कार हारा स्वरी पुरुप के सम्बन्ध कौ पवित्रता तथा 
सयम करे महत्व का दिग्दर्शन होता है । विवाहित श्री पुरुषौ के 
सामने यह्‌ श्रादरौ विचार रखा जता है किं तुम दौनो का सम्बन्ध 
विपय भोग को तृष्ति के लिये नही, किन्तु एक महानु उदेश्य की 


गर्भाधान, सस्कार क्यो ? [३९३। 


पूति क लिये है । केवल इसी पुत्रोत्पत्ति रूप उहेश्य के लिये ही 
उन्हे समागम करना चाहिये । सयम पूर्वक गृहस्थ जीवन ही 
उनका भ्रादर्शं है व्यभिचार नही । विवाह का तात्पयं यहु नही, 
कि भ्रव उनको विषय सेवन की खुली ह्ुटी दे दी गहै, वे चाह 
जसे भी विषयभोग करते रहे वह पापन ोगाक्योकिवे तो 
पति पत्नौ हैँ । कहना न होगा किं इम प्रकार विषय-सेवन ग्यभि- 
चार के प्रतिरिक्ते ग्रन्य कृद्ठु नही है | 

प्राय हम देखते है कि-माता पिता भाई बिरादरी--म्रथति्‌ 

समाज को श्रनुमत्तिसे एव वैदिकं मन्तोकी शक्तिसेही स्त्री 
पूरुष का पारस्परिक सम्ब्रन्ध मान्य होतारहै। इन दोनो ्रव- 
स्थाभ्रो के अतिरिक्त यदि कोई स्त्रो पुरष श्नापस मे एसा सम्बन्ध 
रखते हेतो जहा लोकमे उसे व्यभिचार गिना जातादहे वहा 
परलोके मे भी दुर्गति करनेवाला कहा जाता है । 

परन्तु व्यभिचार की यह्‌ व्याख्या प्र्रुरी है । इसके विषयमे 
भ्रनेक विचारशोल व्यकितियो का यह्‌ मतदहै करि व्यभिचार के 
लिये यह्‌ श्रावद्यक नही कि वहु पराई स्व्रीसेही हो, किन्तु 
ग्रपनो विवाहितास्त्रीसेभौी शास्त्रीयनियमो के विरुद्ध समागम 
करना व्यभिचार ही है ।* पाश्चात्य जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्राच 
07. 32100 (डा० बैलफोर) ने इस विषय का विवेचन करते 
हए एक जगह लिखा हे - 

“धविवार्हित लोगो के मध्य मे श्रत्यन्त विषय सेवन यथां रूप 
से व्यभिचार है!" इसीलिये भगवान्‌ कष्ण ने गोता मे "वमा 
ऽविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषेभ' कह कर धासिक भावना से 
युक्त काम को ही श्रपनी विभूति मे परिगणित किया हे 

्राज हमारे समाज मे स्त्री पुरुष का पारस्परिक सवन्ध गोप्य 


[३९४] कृ वों & 


समभा जाता है । गर्भाधान की चर्चा श्रौर वह्‌ भी सस्कार के 
उच्छवमे पधारे हृए उपाध्याय या रिश्तेदारो के सन्मूख-स्त्री 
प्रौर पृरष दोनो के लिये ही लज्जा का कारण समभा जता है, 
किन्तु वास्तवमे एसी चर्वानगोप्यदहै न लज्जा का कारणं 
ही । जवसे समाजमे इस वैदिक सस्कार का श्रभावहुभ्राग्रौर 
उसक्रा स्थान गोपनोयताने लिधा तवसे हौ अधिक विषय सेवन 
रूप व्यभिचवारकोवाठसीभ्रा गई! यदि ग्राज फिर गर्भावान 
को सस्कारसू्पमे करने को,प्रथा प्रचलितो नोसप्ाज के वहत 
सेदोप स्वय शान्त हो जाए। श्रौर तव, जिस प्रकार विवाहित 
हो जाने पर, परस्त्री ग्रौर पर पुरुष से सम्बन्ध रखना पाप 
समस्ा जाता ह्‌, यथा सम्भवनर नारी इससे वचने का प्रयलल 
भी करते है, इसी प्रकार सन्तानोत्पत्ति के लिये गर्भाधान सस्कार 
कं समयो स्त्री पुरुष समागम किया कर, प्रतिरिक्त समयमे 
नही, यही इस सस्कार का मुख्य प्रभिप्राय है । इसके ्रतिरिक्त 
इस सस्कार कं निम्न उह्‌श्य म्रौर कहे जा सकते हैं । 


गर्भाधान क्रिया ज्ञान 


हिन्दू रास्तरोमे संसारके स्पृहणीय समस्त पदार्थो का वर्ग 
करणा करते हवे उन्हे केवल चार भागोँमे विभक्त कियाहै' 
जिसे चतुवेगे, कटा जाता है ! उन चार पदार्थो के नाम है-धमे, 
प्रथ, काम ग्रौर मोक्ष । इन चारो पदार्थोको प्राप्न कराने वाले 
स्त्र भी चतुविवर्ह। जसे मन्वादि स्मृतिये घर्मास है; 
रुकः वृहस्पति, कणक, कामन्दक, ओर चााक्य श्रादि के ग्रन्थ 
प्रथेगास्त्र है तथा उपनिषद्‌ गीता श्रादि २ मोक्ष शास्त, इसी 


प्रकार व्स्यायन प्रादि महषिथो के वनाये हृषु कामसूत्र" रादि 
ग्रत्थ कामशास्त्र है, 


गर्भाधान, सस्कार क्यो? [३९५ 


प्राचीन समयमे ऋषिकुल, गरकूलादि मे २५ वषं पयेन्त 
तरह्यचयं व्रत पूणं करकं स्नातक होनेवाले छात्रो को मन्य विद्याप्नो 
की भाति प्राचायं लोग ईस रतिशास्तर (§९८४४] 0151010४) 
काभो उपदेश देते थे जिससे युवकन्ृन्द पहिलिसे ही गृहस्थाश्रम 
के भ्रावइयक नियमो से सुपरिचित हो जाते थे । किन्तु मध्यकाल 
मे जव किम्राश्रम प्रणालो समाप्तहो गई यह प्रथाभी जाती 
रही श्रौरधीरेरेदेशदोदलोमे विभक्त हो गया । एक दल उन 
राजा नवाब भ्रौर र्दसोकाथा जो विलासान्ध होकर दिन रात 
रगरलिया मनातेथे । सूरा घुन्दरीका मादके नेशा प्रति क्षण 
जिनकी प्राखो मेँ छाया रहता था ग्रौर मगलामुखियो के मुजरो 
से जिन्हे क्षण भरकाभी श्रवकाशन मिलताथा। दूसरा दल 
. धामिक भावना प्रधान जनताकाथा श्रौर वहु इस प्रकार क 
कृत्यो से सस्त घृणा करता था । मध्यकाल के तुलसी सूर मीरा 
प्रादि भारतोय सन्तो ने -जो कि जनता के सच्चे मां प्रदर्शक 
थे--इम विलास प्रवृत्तियो के विरुद्ध बडा प्रचार किया, फल यह्‌ 
हु्रा कि ष्ुधका जला छा्धुको परक २ कर पोता है" कहावतके 
ग्रनुसार जनता, न केवल विला से पराद्‌ मूख हुई, किन्तु उसने 
रति श्रथवा कामञास्त्र को -जिसे प्रजनन शास्त्र भी कहते है 
प्ररलोल श्रौर हेय समभन शुरू कर दिया । इस प्रकार चतु्वेगं 


प्रन्थतम्‌ (काम) पदाथं का विशुद्ध परिज्ञान उत्तरोत्तर समाप 
गया । 
॥ सस्कारप्रणालीतोलुप्रहोही चुकी थी, तव पुरुषो को गर्भा 


-घानादि का यथार्थ.न्लान कैसे भ्राता ? प्राजभी हमारी यही 
स्थिति है । रति शास्व (ऽच्पव] 71950102) का वास्तविक 
ज्ञान देने वाली पुस्तको का भ्राज भी सवथा श्रभाव ह गृहस्थमे 
प्रवेश करने वाले युवक श्रपने ग्रास पास के लोगो तथा विलासी 


| ३६६ | ‰ वयो कष 


युवो से जेना तेषा मुनकर या वाजार्‌ मे विकनेवाल ग्रञ्लील, 
कयित 'सचित्रकोक्लास्त्रो' से--जो बाजारू श्रौपधियो के विज्ञा. 
पन मात्रहोते है ग्रौर पुरूषो को पथश्रष्ट करके विना के सहुरे गतं 
मे गिरादेते ह-ऊट पटाग जान प्राप्न करके श्रपना सवेना कर- 
वस्ते दै । विदेगौ मे रतिशास्त्र के ऊपर ्राजकल संकडो पुस्तकं 
निकल रहौ है । डा० पाडइनकर, डा० विलसन, डा० हैविलाक एे- 
लिस, डा० प्लोटस्र, डा० वनाडं एव डा० फ़ क्लिन रादि प्रद्यात 
लेखको ने इस विपय को वंनानिक रूप मे जन साधारण के समक्ष 
उपस्थित करने का प्रयास किया है । ५/79{ 2 ए$08त 0 
{0 &70' ऽद्य पप्दऽ्०08, 2076 { फलतः (16 - 
9616116€ 9 € 11& *ऽ६८61§ 0{ §प्८८८७ऽपि] 7श- 
11886 प्रादि २ पुस्तक द्वारा वहा गृहस्थ मे प्रविष्ट होनेवाले नव 
युवक को गृहस्थ का रास्ता दिखाया जाता है! इस प्रयत्नमे 
वहा कौ जत्तताकावृ उपकारही हृश्रा दहै 1: परन्तु भारतम 
इस विपयकी सच्चो जिन्ना देनेवाला जो पुस्तकं उपलव्व हँ यदि 
मारतोय स्वय उनसे सुदिक्षित होकर ग्रपने गाहस्थ्य जोवन कां 
सुखो वनने का प्रयत्न करे तो वह पनरपि इस विषयमे भी 
ससार का सच्चा नेतृत्व कर सकते हैं 
गर्भाधान सस्कार कराने वाले अ्राचायं को इस विषय का 
पूणं ज्ञान दाना चाहिये, इसलिये यदि यह्‌ प्रणाली पुनर्जीवित हौ 
तो सस्करारार्थी को सव प्रपेक्षित सत्य ज्ञान गुरसे हु प्रप्ठहो सकता 
हे । ्रथत्रा इस सस्कार से पूर्वं हो वहु सस्कार सम्बन्धौ योग्यता 
प्रप्ति के लिये इस्त विषय के अ्रन्थो हारा श्रपेक्षित जान लाभ कर 
सक्ता द । जिस प्रकार परोक्षा तिथि क निर्वास्तिहो जाने पर 
विद्याथियो की पडाईमे प्रधिक श्रभिरचि उत्पन्न हो जाती ह 


स्त्रीक भ्रनुमति [ ३९७ 


ग्रोर वे उस दिन सफलता प्राप्त करने के लिये टकर तयारी 
करते है, इसी प्रकार मुहूतं शास्त्रादि द्वारा गभौघान सस्कारका 
दिन नियत किया जाने पर सस्कारार्थी का उतके लिये यथेष्ट 
ज्ञाने प्राप्त करनेकी प्रेरणा पाना स्वाभाविक दही होगा रौर तव 
धार्मिक क्रियाके रूपमे गर्भघान कै गिप्पन्न करने पर भावी 
रिश का धापिक भाव सम्पन्न, सत्पुत्रके रूपमे उत्पन्न होना 
कुं कथिनि नही । 
स्रो की अनुमति-- 

नारी विषयभोग की पूत्ति का साधन नही दहै, यहं सृष्ट 
सौन्दयं की पवित्र प्रतिमा है! विष्व कौ समस्त सुकुमार भावनाग्रो 
को उदुग्रथित करके विधाताने तरी कौ सृजन कियाद) प्रेम, 
दया, माया, ममता धैय ग्रौर कोमलना की अ्रतुल राशि से उसका 
हृद्य सवदा प्लावित रहता है । व्याग ग्रौरश्रात्म समपणके 
महज वरदानो को लेकर कूमारी रूप मे उसका उदय होता है श्रौर 
मातृ रूपमे पयैवस्ान । "माता रूपमे परिणति उसके जीवन 
को व्यास्याहै। वह्‌ श्वद्धाकी वस्तु है, विलास की नही । श्रत 
जो व्यक्ति पुत्रोत्पत्ति के धापिक प्रयोजन के ग्रतिरिक्त तथा स्त्री 
कौ इच्छा के प्रतिक्रुल भी अपनी विषय-लालसाको तृप्र करते 
रहते, वे न कलल श्रपने श्रमूल्यस्वस्थ्य कानाह्करतेहं 
चपितुस्त्रोके साथ एक नडा श्रन्याय भो करते है। 

गर्भाधान सस्कार स्त्रो पुरुष की सहवास क लिए पारस्परिक 
सम्मति त्था सन्तान कौ प्रावश्यकता द्योतक सस्कारदरै। यह्‌ 
कहने की भ्रावरयकता नही है कि सहवास के लिए स्वी कौ सम्मति 
या सहमत्ति कितनी ्रावघ्यकदहै। स्त्री का शरीर स्वस्थहो 
चाहे भ्रस्वस्थ उसका मन प्रसन्न हो भ्रथवा विषण्ण, प्राजक 


[३९८ | ४ क्यो 


ग्रधिकाद पति इसकी कई पर्वाहिन करते हए विना किसौो पूवं 
निऽ्चय के श्रपनी जघन्य वासना पूतिकं लियेस्त्रीको कृष्म 
डालते है । सन्तान वाहृल्य से दुं खी निर्धन पुरुष, सन्तान की कोई 
इच्छान रहते हुए भी, गर्भाघान मे प्रवृत्तहो ज्तेहै श्रौर इस 
क्षरिकं म्रानन्द का तात्पयं होता है एक शओ्रौर वालक,- जिसकी 
करि परिवार मे कोई भ्रावदयकता नही थी । भ्रन्तमे गरीवी श्रौर 
भूखसे तग प्राकरयातो वालकदही तड़फरेकरमरजतिर्हैया 
विलासान्व पति महाजय को भ्रात्महृत्याका द्वार खटखटाना 
पडता दै! यह्‌ सव क्यो होता है? गभधिान प्रथा के लुप्त होने 
के कारणही ती। 

वतमान काल कौ श्रनेक भ्रण हत्याग्रो ग्रौर गभ निरोधक 
ग्रोपधियो के श्रन्घाघुन्ध प्रचारका कारणं क्या इस सस्कारका 
लुप्तहोजानाही नहीहै? यदि ्राज समाज मे इस सस्कार- 
पूवेक हौ गर्भावान का प्रचार हो, तो--नतो वैकारी के समयमे 
ग्रनायास ही जनसख्या के वढने की लिकायत रहे ग्रौर न पुरुषो 
की स्वेच्छाचारिता पूणं प्रवृत्ति से त्रस्त तथा पददलित्त नारियो 
के ग्रान्दोलन का सवालः-जो राज पुरुषो के ससान श्रधिकार 
प्राप्त करने के लिये नारियो दारा चलायाजारहाहे) 


पदको मेँ सहवास निषेध-- 

सनातनवमियो के समस्त क्रिया कलाप किसी मूहूतं मे होते 
हे । मुहूतं का तात्पर्यं है- सर्वया उपयुक्त काल । दूसरे शब्दो मे 
एक एेा समय-जो उस कायं के लिये वैजानिक दृष्टि से वित्कुल 
पुरा उतरे । इस उपयुवतता का निर्वारण साधारण मानवो की 
बुद्धि से नही किन्तु प्राकृतिक विजान पर श्राघारित ज्योतिप 
शास्र (4ऽ्गा०णर$) के हारा होता है! 


“ } 


पर्वादिको मे सहवास निषेध | ३६६ | 


स्त्री समागम के लिये लास्त्रोकौ भ्नाज्ना है कि- 
ऋतुकालाभिगामी स्यारस्वदारनिरतः सदा| 


पर्वे त्रजेष्चेनां तद्व्रतो रतिकाम्यथा ॥ 
ग्र्थात्‌--पुरुष को चाहिये पर्वादि रहित ऋतुकाल मे धमं- 
कामना पूवेक स्वकोयमभार्यासेही समागम करे) सस्कार विषयकं 
मूहतं का विच।र करते हृए पारस्कर गृह्य-सूत्रकार ने लिखा है- 
“क तुका रजोद शने सञ्जाते चतुथादि समदिने 


ञ्योतिःशास्त्रीक्त पुण्याहे, इन्यार्थी पञ्चमादि विषमदिने 
गभाधानं यात्‌ ( पारस्कर गृह्य सूत्र ) 


ग्रथत्‌-ऋतुकाल मे, रजोदशंनोपरान्त ऋतुस्नाता हौ चुके 
पर चौथे दित; श्रष्टमी चतुदंशी भ्रमावस्या पूणिमा सक्रान्ति रादि 
पवेकाल रहित ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय मे गर्भाधान करे । 

गृह्यसूत्र के उपरोक्त विधान मे ज्योतिषशास्वानुमोदित शुभ 
समयः करा निर्देश करके मनुष्य कौ श्रवाघ विलास प्ररेति को सकु- 
चित एवं सीमित करके जहा मानव स्वास्थ्य को ससृन्नतकेरने का 
प्रयत्न किया गया है वहा वन्नानिकं हष्टि से गभधन के लिये 
उपयुक्त समय का सकेत भी किया गयादहै) इस विपय मेमनु 
याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकारो ने बडा सूक्ष्म रौर गहनं विचार 
किया है । मनु लिखते है- 


ऋतुः स्वाभाविकः सीखा रात्यः षारशः स्मरता; 
चतुरभिरि. रेः साधेमहोभिः रदिगर्हितेः॥ 
तासामाचाश्चतक्चस्तु निन्वितेकरादशी च या | 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः॥ 


| ४५९ | छः क्यों वैः 


युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्तरियोऽदुग्मासु रात्रिषु 
तरमाद्‌ युग्मासु पुत्रार्थी संविरेदातेबे स्त्रियम्‌ ॥ 
( मनु० ३, ४६-७८ ) 

प्र्यात्‌-स्त्रियो का स्वाभाविक ऋतुक्राल रजोदक्ष॑न के दिनसे 
प्रागे १६ रात्रिये कहा गया है । इनमे प्रथम चार रात्रिर्ये श्रतीव 
निन्दित है, इनमे सहवास तो क्या रजस्वला के हाथ का स्प 
किया जल भी न पीना चाहिये । पहलो चार रात्रियो के श्रतिरि- 
क्त ग्यारहवी श्रौर तेरहवी रात्री भो निन्दित हि । शेष दब रात्रिये 
प्रस्तर । पृत्राभिलापी पुरुप युर्म~ग्र्थात्‌ छरी आठवी दशवी 
वारहटवी चौदहवी ग्रौर सोलहवी रात्रिमे स्त्री समागम करे इसी 
प्रकार कन्याभिलाषी पुरुप श्रयुग्म-पाचवी सातवी श्रादि शेष 
रात्रियो मे गर्भाधान करे! 

मनु के उपरोक्त उद्धरण से यह भलीभाति ज्ञात हो जाता हं 
कि भ्राजसे हजारो लाखो वपं पूवं जवकि जेष सक्तार प्रघ सभ्य 
प्रवस्था मे नितान्त पशु तुल्य जीवने वित्ता रहा था तव भारतीय 
महपि ग्रपनी सुदीर्घं तपश्चर्या तथा विज्ञानमय विद्लेपण हारा 
मानव जावन की प्रत्येक दिलामे परीक्षा ८ एलाप्रला। } 
करनेमेलगेहृएये। जीवनका कोई कोना एसा नहीहं जहा 
उनकी पैनी हष्टि का प्रसारनहृघ्रा हो । मानव जोवन के सभी 
पट लुग्रो पर उन्होने विक्ञद विचार किया दै श्रौर तव जो सिद्धान्त 
ग्रौर नियम उन्होने स्थिर क्रिये ह वे कितना महत्व रखते ह--यह्‌ 
कटने की श्रावदयकता नही । 


ग्मुः रात्रि मं सहवाघ निषेध कया ! 
मौतिक विलास परिपू श्नाधुनिक जगत्‌ मे उपरोक्त प्रऽ्न क,8 


प्रमुक २ रात्रि मे सहवास तिषेध क्यो? [४०१] 


ग्राङ्चथं नही है । ८2 वात 90 06 877 या 'यावस्जो- 
वेत्युख जीवेत्‌ जसी सुन्दर एव सरल फिलासफी के सुकावले मनु 
के उपरोक्त विधि निषेधमय नियम, ज्वरातं प्राणी कै सामनेसे 
हलवे को तरतरी हटाकर कडवी कुनैन देने के समान ह भौर तवं 
रोगो का, एेसा करते वाले वैद्य शरीर घरवालो के प्रति क्षोभ, 
ग्रसहिष्णुता, समथं होते पर भ्राज्ञोत्लघन भी स्वाभाविकहीहै। 
ग्राज यही दला हमारे सामने है । लोग कहते ह-धमं ने मनुष्य 
को सब प्रकार क स्वतन्त्रता क श्रपहरणा करके उसे केदी बना 
दिया है। उसके सभो क्रियाक्रलापो पर सदा धमका श्रकुश भूः 
लता रहता है । खाना पीना सोना उठ्ना बेठना--गजं यह्‌ कि सभो 
कार्योमे अ्रटृष्टप्रेत की छाया की भाति धमं उसके पीलेलगा रहता 
है ) प्राचिर यह सब क्यो ? घमं म्नुष्यकेलियेटहैन कि मनुष्य 
धमं के लिये इस प्रकारके विचार भ्राज स्वेत्र सुनने को मिलते 
ह । एेसी दशा मे उपरोक्त प्ररन का समाधान प्रावहयक ही नही 
भ्रत्यावर्यक है । 

पर्वादिको मे सहवास निषेध के रहस्य को समभने से पूवं 
हमे निम्न लिखित पाच बातो को बुद्धि मे उतार लेना चाहिये, 
जिससे प्रतिपाद्य समाधान को श्रनायास ही समभ सके । 

(१) भूगोल विद्या ( { 0४51681 20831 ) के ्रनुसार 
चन्द्रमा जलीय संघातो का, जिन्हं रस कहा जाता है-एक 
वहत ग्डा पिण्ड हं। 

(२) हमारे शरीर मे विद्यमान खून तथा प्राण --जो करि 
जीवन के मख्य हेतु है-जल के विकारसे वने हृए द्रव्य है, जंसा 
किं उपन्निषद्‌ के निम्न उद्धरण से भली भाति जात हौ सक्ता है। 


| ४०२ | र क्यो ध 


श्रापः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तारां यः स्थविष्ठो धातु- 
स्तन्पूर््रं भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं याऽणिष्ठः स प्रासः 
(छान्दोग्य उप० ६।५) 
प्र्थात्‌-- मनुष्य जिन जनको पीता है उसका सव से स्थुल 
भाग मूत्र वन जातादै, उमस सुध्म भाग रक्त वन जाताहै ग्नौ 
सव से मूक्ममभाग प्राण टोनाहै। 
(३) चन्द्रमा की उत्पत्ति विराट के मुखस हई है जेमा कि 
चन्द्रमा सनसो जातः (यजु ) 
-- उस मन्त्रसे भली मानि जाना जा सकता है। 

(४) भ्रमण्डन की उन भी वस्तुग्रो पर जिन मे जलीयश्र श्च 
रहता है चन्द्रमा का प्रभाव पडता है, उदाहरणतया सभी ग्रौषयि 
वनस्पति प्रादि चन्द्रमासेही रसको प्राप्तकर वढती है इसीरियि 
चरमा को ग्रौपघीग कहु" जाता टै | 

(५) पाथिव जल सघात--समुद्र पर चन्द्रमा का यह प्रभाव 
प्रमावस्या तथा पौशिमा करे दिन दीर्घं ज्वार (ऽ 1106} के 
ख्पमे तथा च्रष्टमी को नधु ज्वार (१५९७) {€ )जल के उतार 
के रूपमे स्पष्ट दिखलाई पडना टै । 

उपरोक्त तथ्योको हृदयगम कन्लेनेके वादय ह्‌ वात प्ररल- 
तासे सममे त्रा सकती है, कि गास्त्रकासे ने पर्वं श्रादि काल 
मे गमान तथा स्वरौ समागम का निषेध क्यो किया है । पवसे 
नास्तकरा ग्रसिप्राय ग्रमावन्यरा पौणिमा चतुदशी ब्रब्टमी तथा 
सक्रान्तिमे है । इनमे परिमा ग्रमा, नथा दोनो चतुर्दशो इन चार 
तिथियो मे चन्द्रमा सूयं परौर पृथ्वी एकही सीधी रेखा मे होते है । 
चन्द्रमा श्रौरसूर्यंकेएकही रेामे होने से दोनो का सम्मिलित 


भरमुक २ रात्रिमें सहवास निषेधक्थो? [४०३ 
प्राकषंण॒ म्रन्य दिनों से श्रधिक होता है श्रौर उसका प्रभाव भू- 
मण्डल के श्रन्य्‌ पदार्थो की भाति मानव दरीर प्र भी विशेष 
रूपये पड़तादै।. | 

हम पोच बतला चूकेहै कि हम।रे प्राण तथा रक्त, जलीय 
विक्रार से उत्पन्न पदाथ है, इसलिये इन पर उसका विदोष प्रभाव 
होता है । इन तिथियो मे शरीरस्थ रस, रक्त, प्राण, क्षुन्ध तथा 
उत्तेजित होते है, उनकी गति स्वाभाविक स्तर से विशेष बढी हई 
हती है । इसी प्रकार शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की प्रष्टमी कोचर कि 
सूयं श्रौर चन्द्र एकः दूसरे के साथ समकोणा बनाने की 
ग्रवस्थामेहोते है, फलतत उनकी प्राक्षण शक्तियो का 
परस्पर सधषंण हो जाताहै म्रीर चन्रमा की श्राकषंण शक्ति 
स्वाभाविकस्तरसे निम्नहो जातौ है, इसलिये इन त्िथियो 
मे पार्थिव द्रव्यो पर चन्द्रमा का प्रभाव स्व्राभाविक श्रनुपात से 
केम होता है । इसका प्रभाव मानवं शरीर पर भी पडता टै उस 
समय शरीरान्तर्वर्ती रस रक्त तथा प्राणो में हास एव निबेलता 
ग्राजातीदहै) पूरिसा भ्रादिपररसौमे भ्रतिरयब्रद्धिश्रौर 
प्रष्टमी पर्‌ ह्वास को देखने के लिये वम्बरई या कलकत्तांमे 
समद्र के किनारे चले जाइये 1 इन समयो मे प्राकृतिक प्रेरणा से 
ही उठने बाले दोघं ज्वारप्रौर लधु ज्वार को देखकर श्राप 


स्वयही दसकी सचार्दके क्रायलहो जायंगे | 
तात्पयं यह्‌ है किं इन पव तिथियो पर मनुष्य कै प्राण तथा 


रक्तादि स्वाभाविक्र दशा मे नही दहोते। चन्द्र-प्रभाव-जन्य 
चदाव एव उत्तार से वे विषम श्रवस्थापन्न होते हैः अरत देसे 
समयमे समागम करभ से जहा स्वास्थ्य वैषम्यसे प्राणा शक्ति 
सोरण हो सकती है, वहा समागम से गभ स्थिति हो जानेपर भावी 
शिशु के शरीरमे रक्त विकार तथा प्राणशकिति दौरवंल्यादि दोषोका 


| ४०४ | धुः क्यो & 

रह्‌ जाना ्राङइ्चयंकारक न होगा । वह्‌ वालक सम्पूणं ग्रायु फोड 
पुन्सी दाद प्रादि रक्त विकारोसेतथा प्राण शक्तिकी दुवंलतासे 
होनेवाली हृदय दोतरैल्य (प्<9ा ९६१८०८३5) ग्रादि व्याधियो को 
भोगता हमरा ग्रपने माता पिताक म्रनान काफल चखता रहेगा । 


इसके ग्रतिरिकत क्योकि चन्रमा विराट्‌ भगवान्‌ के भनसे 
उत्पन्न हग्रा है ग्रौर समस्त चराचरके प्राणियोके मनसमृह्‌का 
एकमात्र ग्रधिष्ठाता है, इस्नलिये उसके बृद्धि क्षय के तारतम्यसे 
मनुष्यो के मनका ग्रवस्था भमौ वदलती रहतोहै। पवंकालमे रस 
रक्त तथा प्रारण के साथ २ मनुष्य कामन भी स्वाभाविके दशा 
मे नही होता रसे समयमे गर्भाघान से उत्पन्न होने वाले 
वालक ग्रतिशय करर, साहसी चारित्यहीन चञ्चल या त्यन्त 


कायर डरपोके ग्रौर वर्युहीन होते हँ । इसलिये पेसे समय म कभी 
स्त्रो प्रसग न करना चाहिये! 


अमुक रात्रि पे अमुक संतान क्या? 

श्री मनुजी महाराजने पृत्रासिलापी पुरुषो के लिये युग्म 
प्रथत्‌--छठी चासव, दइगवी, वारहवी, चौदहवी श्रौर सौलहवी 
रात्रि मे, एव कन्याभिलाषी पुरषो के लिये अ्रयुग्म~म्र्थात्‌ पाचवी 
सातवी पन्द्रहवी श्रादि रतच्रियोमे स्त्री प्रसंगका विघान किया 
दै! प्रसगानुसार इस विषय पर भी विचार करना भ्रनुपयुक्त न 
होग | 
ह बि दास्ता (ऽ९€द्ण8 09901०६) के सभी विद्रान्‌- 
चाहे वे पौरस्त्य हों या पाञ्चात्य, इस विषय मे कम से कम एक 
मतर कि वीयंके भ्राचिक्य सपुत्र श्रौर रजकी प्रबलतासे 
कन्या उत्पन्न होती है जेसा कि मनुजो महाराज तै कहा है- 


मुक २ रात्रि मे रमुक सन्तान क्यौ ? | ४०५ | 


पुमन्‌ पुसीऽधिफे शके स्री भवत्यधिके सिया (मनु >) 

प्रथात्‌- पूष के श्रधिक वोयेवान्‌ होने से पुत्र ्रौरस्नीके 
प्रातेवाधिक होने से कन्या का जन्म होता हे । किन्तु कबस्तीके 
शरोरमे रज कौ प्रबलता होती है ग्रौर कब वह्‌ हास को प्राप्त 
हुम्रा रहता है यही एक रहस्य है जिसे केवल क्रातद्रष्टा भारतीय 
महषियोने हो जाना श्रीर तदनुक्रूल विविध नियमो की रचना 
की । विदेशो मे इस सम्बन्धमेनजोनए सिरे सेखोजे हृ श्नौर 
हो रहीरहवे यद्यपि नितान्त भ्रघरूरी है किन्तु उनसे प्रतीत होता 
है करि एकं दिनएेषा श्रवर्य ्राएगा कि वे लोग, तपोधन ऋषियो 
दवारा बत्तलाये गये प्रजनन शास्त्र के तथ्यो को म्रन्तिमिरूपमे 
स्वीकार करने का वाध्य होगे । 

इन तथाकथित परीक्षणो म्रनुसधानो मरौर उन पर निर्धारित 
श्रधकेचरे सिद्धान्तो के वणंन जव हम इने लेखको को पुस्नको मे 
पठते ह तोहमे बडी हसी श्रातीहैश्रौर साथर्हुदयाभी। उस 
समय बलात्‌ मुख से निकल पडता है-कशि ए८ये लोग सस्कृत 
साहित्य से परिचितदहोते ` | 

हमे पिद्छले दिनो प्रमेरिका के सुप्रसिद्ध सन्तति शास्त्रे वेत्ता 
डा० ट्‌।ल (1. {78]) की इस विषय को एके पस्तक देखने 
का प्रवसरप्राप्ठ हमा । प्रापने उसमे एक स्थान पर लिखा है 
५१५-वषे पूर्व मने यह नियम प्रक शित किया था, जिसका परी- 
क्षण हजारो व्यवितयो पर कियाजा चुका दहै। वह्‌ नियम है- 
"रज बन्द हो जनि के पश्चात्‌ एक प्रकार का्रा्तवस्त्रीके 
गभशिय से निकलना श्रारम्भरहोताहै श्रौर दश बारह दिन तक 
जारी रहता है \ यदि बल्दहो जाने के दिनसे लेकर दशया बारह 
दिनो के मध्य समागमने कियाजया तो गर्भस्थिति कभी न होगा| 


| ४०६ | > स्वः ऽ 

पाठको से यह वात छिपी न होगी कि डा० टूल जि त्रेपने 
द्वारा १५ वपं पूवं निरिचित किया नया ग्राविष्कार कहु रहै ह 
वह॒ सहस्रो वर्षं पूर्वं मनु भ्रादि स्मृतिकारो हारा निर्दिष्ट श्तु 
काल' के ्रतिरिक्त कुद भी नही दहै इसी प्रकार श्रागे चलकर 
क्या इच्छानुसार लडका या लड़की उत्पन्न की जा सकती है" 
विषय पर विचार करते हुए श्राप लिखते दे- 

हमारी वर्तमान विद्या सम्बन्धी दशा हमे एक मागं वताती 
है म्रौर वह्‌ यहुहैकि ह्म ऋतुकाल के भ्रनुसार चलें । वहता 
यत से साक्षिये इम बात को मिलती ह, कि पहिले दिनो मे गर्भा 
घान से लडकिया ग्रौर पिदधे दिनो समागम से लड़के होते है।' 

उपरोक्त उदरणकासीधासा तात्पर्यं यही हौ सकत हं 
कि डा० टाल या उन सरौखे दुसरे वैज्ञानिको के मतानुसार प्रार- 
म्भके ग्राठ दश दिनोमेस्त्ीकैशरीरमे रजकी प्रवलता होती 
है श्नौर वाद केदिनो मेवह हसकोप्राप्ठ हौ जाताहैग्रौर 
तव पुरुष वीयं के प्रबल होने के कारण लडके उत्पन्न हुभ्रा करः 
ते हु । हमे इन अ्रपूणं सिद्धान्तो कौ श्रालोचना करके पाठको का 
समय खोनेया कागज काले करने को भ्राव्यकता नही प्रतीत 
होती । वे पद्िले दिन कौनसे होते है श्रौर पिद्धले कौन से यह तो 
वे व॑ज्ञानिक ही जानेया साक्षो देनेवाले । इस उद्धरणसे हमेतो 
इतना हो प्रयोजन दहै, क्रिवेलोगमभी कम से कम इस वातसेती 
सहमत ह कि कुदं समय-वह्‌ चाह पहिलाहो यावादकार्या 
म्रन्य कोई-एेसा श्रवश्य होता है जवस्त्रीशरीरमे प्रातंव करा 
वेग भ्रधिक वढा हन्ना होता है श्रौर कभी वहु घटा हरा । 

श्रव मनु विहित युग्म-प्रयुरम-राि-व्यवस्था पर विचार की- 
जिये उपरोक्त व्यवस्था का तात्पयं यही है कि रजोदर्च॑न से युढ 


भरमुक राति मे श्रमुकं सताने क्यो ? [४०७] 


हो जाने के प्रनन्तरस्त्रीके रयेरमेश्नार्तव वृद्धिके साथ ए 

भकारकी तरग उक्तो है जिसे मदन तरगः भी कहा जाता है! 
इसका वग एके दिन प्रधिकं होता है ग्रौर एक द्विव कम, जंसे- 
एकान्तर ज्वर ठीके एके दिन बीच मे छोड कर श्रगले दन होता 
है यह प्रायः सभी भुक्त मोगी जानते है । ठोकं इसी प्रकार यह "मदन 
तरणः समफनौ चाहिये । तात्पयरं यहु है कि पाचवी र।चिसेभ्रागे 
एकं एक रात्रि को छोड कर-पाचवी, सातवी, नवी-प्रादि प्रयुग्म 
रात्रिमे इसकावेग बढा हृभ्रा होता है जिसतेस्वीके शरीर मे 
बल ्रधिक होता है ग्रौर तन-~-प्ुगमासु पुत्रा जायन्ते स्त्ियोऽयु- 
ग्मासु रात्रिषु" मनु के इस नियम के भ्रनुप्तार उपरोक्त रात्रियोमे 
समागम से कन्या जसम होता है मरौर इससे भिन्न समयमे स्त्री 


का प्राततेव निवेल होता है इससे उनमे सयोग से पुत्र कौ उत्पत्ति 
होती है। 


प्रस्तुत पुस्तक लेखन कालमे सी गई ५० साक्षियौ मे ४० 
ठेसो थी जिनमे उपरोक्त सिद्धान्त को यथार्थता का सम्थनपाया 
गया है । ५ व्यक्ति ठेधेयेजो गर्भ स्थिति कायथाथं समयन जान 


सरे, २ ग्भल्ञाव के कारण पूणं समर्थकनहो सङगे प्रौर ३ मामले 
इसके विरुद्ध मिले । इस प्रकार हम देखते हैँ कि भारतीय महुषियो 
दारा श्राविष्कृत ध्ुगमायुग्मराति-व्यवस्था' नितान्त पूणं श्रौर 
शारीरिक विज्ञान को चित्ति पर श्रवलस्नित है। इसके पालनसे 
प्राज भो उतनाही लाभ उठाया जा सकता है जितना कि पूवंकाल 
मे लोग उठातेये | इसके साथही हमे यह्‌ राशा करनी चाहिये 
कि अ्रवश्य हयो पाश्चात्य विज्ञान ग्रपनौ प्रन्तिम खोजो कं बाद 
इसी परिणाम पर पहने को बाध्य होगा | 


^" "^ 
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गर्भाधान सस्कार मे प्रसगवदा रजस्वला स्तोकं विपय मे कुद 
लिखना ग्रप्रासमिक न होगा । रजस्वला स्त्री के विषय मे शास्त्र 
कारो ने लिखा है--- 

एवं शुद्धशक्रातेवा ऋतो प्रथमदिवसात्‌ प्रभृति त्रह- 

चारिणी दि्रास्प्नाज्जनाश्रुपातस्नानायलेषपनाभ्यंगनख- 
च्छद न प्रधावनदहसनकथना विशब्द भ्रवणावलेखनात्यायास्तान्‌ 
परिहरेत्‌ । 

प्रथं --इस प्रकार रजस्वलास्त्री को चाहिये, कि ऋतुकाल 
के पहिले दिन से ह ब्रह्मचारिणो होकर रह । दिन मे जयन न करे, 
ग्राखो मे काजल न डाले, रोवे नही । स्नान करना, चन्दन अ्रथवा 
उवटन लगाना, तेल मालि, नख कैदन, दौडना, हसना, अधिक 
वोलना, भयकर गन्द सुनना, केश सस्कार, उग्र वायु सेवन तथा 
परिश्रम, इन सव से यथाशक्ति दूर रहे। 

उपरोक्त शाखीयं वचन के अ्रनुसार भारतवषं मे अ्रभी तक 
यह परिपाटी प्रचलित रहौ है । इन दिनो मे स्त्रियों को भ्रस्पृश्य 
समभा जाता था । उन्हे सभी घरेलू कार्यो से-ग्रवकार रहता था 


यहातक कि उनका द्रा जल भी लोय नही पते थे, किन्तु समय 
के साथ भ्राज अ्रवस्था बदल रही है । प्रत्यक्षवादौं जनसमुदाय 


प्राज इस वन्नानिके वन्वन को दुर फक कर श्रपने मनमाने 
ग्राचार विचारो का पालन करना चाहता है । विशेपतया शहरो मे 
निवास करने वाल श्राजकल कौ वादू पार्टी--जिनको € वजे ही 
दफ्तरो की हाजरी बजानी होती है-इस वैज्ञानिक व्यवस्था को 


रजस्वला श्रशुचि क्यो ? [ ४०६ | 


श्रसुविधा मूलकं होने कारण मानने के लिए कतई तयार 
तही हे । 
इसलिए इस स्तम्म मे हम इस सम्बध को क्यो पर ही प्रकाश 
डं।लना चाहते है, जिक्प्ते पथश्रब्ट होता हई निरोह्‌ जनता का 
मागं प्रदशैन हो सके । 
(रजोदक्ञेन क्या है" १--इस विपय का विवेचन करते हए 
पोयूषपाशि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने लिखा है - 
मासेनोपचितं काले धमनीस्यां तदातवम्‌ | 
ईषरछृष्णं विगन्धं च बायुर्थोनिभरुखं नयेत्‌ ॥ 
( सुश्रत शारीरस्थान श्र० २ वाक्य) 
पर्थात्‌-स्त्रीके शरीर मे वहु ्रातंव (एक प्रकार का रुधिर्‌) 
एक मास पर्यंन्त इकदुा होता रहता है । उसका रग काला पड 
जात! है । तब वह्‌ धमतियो द्वारास्त्राको योनिके मख पर भ्रा 
केर बाहूर निकलना प्रारम्भ होता ह इसीको रजोदशन कहते हे 1 
रजोदश्चन को उपरोक्त व्याख्यासेहुमेज्ञातदहोतादहैकिंसख्नी 
के शरीर से निकलने वाला वह्‌ रक्त काला तथा दु्गन्धयुक्त होता 
है । श्रणवोक्षणयन्त्र द्वारा देखने पर उसमे कई प्रकार के विषेले 
कीटा पाये गए है । दुर्गन्धादि दोषयुक्त होने के कारण उसका 
प्रपवित्रता तो प्रत्यक्ष सिद्ध है हा । इसलिए उस ग्रवस्था मे जब 
किस्त्रोकेशरीरको धमनिये इस ्रपवित्र रक्तको वहाकर 
साफ़ करनेके काम परलगी हई रीर उन्हौ नालियो से गुजर 
कर श।रोरिक रोमो से निकलने वालो ऊऽमा तथा प्रस्वेद के साय 
रज कोटाणु भा बाहर्‌ भ्र। रहे होते है, तव यदि स्व्राद्वाराद्ुए 
हए जलादि मे वे सक्रमित हो जाए तया मनुष्य के शरोर पर ग्रपना 
दुष्प्रभाव डाल दे, तो इसमे क्या अ्रास्चय! हस्पतालो मे हम प्रति 
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दिन देखते हैँ कि उाक्टर भ्रक्सर डभ्िगका कार्थं करने से पूवं 
प्रौ र परचाव्‌ श्रपने हाथो तथा नदतर म्रादि को-हालाकिं वे देखने 
मे साफ युथरे होते है--सावुन तथा गमं पानी से ्रच्छी तरह 
साफ करते है । ्रापने कभी सोचा-एेसा क्यो करिया जाताहै 
एक मूखं को हष मे तो यह्‌ सव, समय सावुन ्रौर पानी के दुरुष- 
योग के अ्रतिरिक्त कुछ भी नही है, किन्तु डाक्टर जानता दहैकि 
यदि वहु एे्ानकरेतोन जाने वहु कितने व्यवित्तियोको हृत्या 
का कारण वन जाये। इनी सिद्धान्तको यहा लीजिए ग्रौरतव 
विचार करे कि उम दुर्गन्ध तथा विपाक्त कीटारु युक्त रवत कै 
प्रवट्गा कालमेचखो हारा द्यु हुड कोई वस्तु.क्योन हानिकारक 
होगी ? 

'भारतौय मैडोकल देसोसियेशन' नवम्बर १६५६ के श्रद्धुमे 
ह्मे डा० रेडी तथा डा० गुप्ता कालेख देखने का अ्रवसर प्राप्त 
द्रा है जिसमे बतलाया गया दै कि पाड्चात्य उाक्टरोने सी रज- 
स्वला के खाव मे विपेले तत्त्वो का अनुसन्धान किया है। १६२० 
मे डाण्सेरिकने अ्ननुमव करिया कि कुदं फुल रजस्वला के हाथ 
मेदेते दी मुरा जाते है १६२३ मे डा० भिकवगं ग्रौर पाङ्केने 
यह्‌ खोज निकाली, कि रजस्वला खी का प्रभाव प्युग्रोंपरमभी 
पडता टै, उन्होनेदेषखा दै कि उमके हाथमेदिये हुए मेढकके हृदय 
की गति मन्द पाई गई १६३० मे डान्लेनजो भो इक्ता परिणाम 
पर पर्टुचे ग्रौर उन्होने प्रनुभव क्रियाकि कुद्धुकाल तक मेढक 
को रजस्वला के हाथ पर बैठा रखने से मेढक कौ पाचन शक्ति 
मे विकार ्रागया । डा० पाचेण्ड तथा डील कामत है कि यदि 
खमोर, रजस्वला खीके हायो सेतैयार करायाजायतो कमी 
ठीक नही उतरता 1 यह सवतो दूर कै सुक्ष्म विइ्लेषणात्मक 
प्नुभव हैँ । हम इस विपय के कुं स्थूल श्रनुभवो का निद 
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-केरते हँ, जिन्हे परव्येक व्यक्ति जब कभी चाहे स्वयं करके देख 
सकता है ) रजस्वला स्री के स्प्यंकातो कहना क्या यदि प्रचार 
प्र उसको छाया तक भी पड जाये तो वहु विगड़ जाताहै। 
तुलसी के हरे भरे पौधो को भ्राप रजस्वलाद्राराएक दोबार स्प 
करवा दीजिये, श्राप देखेगे कि वहु उसी समय से मुरफाना 
प्रारम्भ कर देगे ग्रौर एके मासके ्रन्दर २ प्रवद्य सख जायेगे | 

इसके श्रतिरिक्त स्त्री के स्वास्थ्यकी हृष्टि से भौ उसको सम्पूणं 
क्रार्यो से म्रवकाश मिना रहना नितान्त भ्नावक्यकदहै) वेद्य या 
डा० जब क्रिसौ को विरेचन भ्र्थात्‌ जुलाब देते हे तत्र उसे परिश्रम 
करने उग्रवायु सेवन तथा स्नानादि से विलकुल रोक देते रह । वह 
पुरुष श्रारामसे बढा रहतादहै श्रौर शरोर कौ भ्राभ्यन्तरिक्‌ 
सफार्दके इस कायं कोपूरा करता रहता है इसका कारण यह्‌ है 
कि उस समय जब किं शारीरिक प्रकरृतिशरीरमे सेमल निका- 
लने के कार्थंमे लगो हुई है, यदि इस प्रकृति या मनोवृत्ति को 
किसी श्नन्य तरफ लगाया मया या जायगा तो मल स्कं जवेमा | 
मानव शरीरमे रक्त का दबाव वहत कुद मानसिक दशाके 
ऊपर निर्भर है, क्योकि हम देखते है कि भली भाति साने पने पर 
भी मानसिक चिन्ताके कारण मनुभ्यक्म शरीर निवेल पडता 
जाता है, श्रौर इसके विपरोत खाने पीने के ग्रच्छान होनेपरमी 
मन कोप्रसन्न रखने साच्रसे शरीर स्वस्थ रहता है । भरत किसी 
ग्रस्य काये मे मन को लगाने पर रक्त का दवाव उसी तरफ बढेगा 
ग्रौर तव उस रक्तमेमल का श्र निरिचतही प्रवरिष्ट रह जा 
येगाजोकिश्नागे चलकर उसम्रगमे विकारपेदा कररोगका 
कारण बन सकता है । 

रजोदशेन भी एक प्रकारसे स्री के लिए प्रकृतिप्रदत्त विरेचन 

है! एेसे समय मे उसे पणं विश्नाम करते हए इस कायं को पुरा 
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टोने देना चाहिए } यदिरएेसान होगा तो इसक्रा दुष्परिणाम जर्हाँ 
वह्‌ जन्म भर मोगेगो, वहा भावी सन्तान को भी विरासतमे इस 
प्रकार के पुरस्कार सौपिगी कि सन्तान मी सदा त्रपनी बुद्धिमती 
माता के गुणगान करती रह । 
जरा घन्वरन्तारि जी के दाब्दो मे उन चीजो के नमूने तो देखिये 
जी ठेसी माताए--ग्रपने वालको को सौोपती है - 
दिवा स्वपंत्याः स्ापशौल्ले अंजनादंधो रादनाद्िक्ृत- 
रष्टिः स्नानायुक्तेषनाद्‌ दुःखशोलस्तेलाभ्यं गाल्कुष्टो, नख- 
कतं नात्‌ नखी, प्रथावनाच्चचलो हसनाच्छुयावदन्तौ्ठतालु- 
जिह्वः प्रलापी चातिकृथनाद तिशब्द श्रवणाद्‌ धिरो त्रवलेख- 
नात्खत्ततिः मरूतायाससेवनान्मत्तो म्भौ भवतीव्येवमेतोन्‌ 
परिहरेत्‌ । ( सुश्रुत शरोरस्थान श्रध्याय २-५) 
प्र्धात्‌-यदि रजस्वला स्त्री दिन के समय सोए, ग्रौर कदा 
चित्‌ उसे उस ऋतुकालमे गभं रह्‌ जाए तो, भावी रि बहुत सोने 
वाला उत्पन्न होगा 1 काजल लगाने से श्रन्धा, रोने से विकृत्हष्टि 
स्नान ग्नौर प्रनुलेपन से च्चारोरिक पडा युक्त, तेल मलने से कोढी, 
नासून काटने से वरे नाखूनो वाला, दौडने से चचल, हसने से 
काले दातो, काले ्रो्ठ विकृत जिह्वा तथा तालु वाला, वहत बोलने 
से वकवदी, भयद्खुर शव्द सुनने मे वहुरा, कघा भ्रादि से वाल सवा- 
रने से गजा, ्रधिक वायु सेवनसेव परिश्चमक्रनेसे पागल 
वानक उत्पन्न होता है । इसलिए रजस्वला स्त्री इन्हे न करे | 
क्रितने शात को बात है, करि मेता पिता पहिलेतो इन वति 
पर ध्यान नही देते । य। यो कहिए इनका जानना भी ्आवन्यक 
नही समते, किन्तु जव घरमे ऽस प्रकार के तलक काजन्म 
हो जाता है तव भाग्य को कोसते हं | 


पु सवन सस्कार विचार [ ४१३] 


इसके ्रागे धन्वन्तरी भगवान्‌ ने लिखा दै कि-- 


ततः शद्धस्नाता चतुर्थे अ्रहन्यहत {स्समलं कृतं कृत- 
मं गलस्वस्तिवचनां भतोरं दशेत्‌, कस्य हेतो :-- 
पूव पश्ये दतुस्नाता यादृश नरमंगना । 
तादशं जनयेत्पुत्रं भर्तारं दृशेयेदतः ॥ 


ग्रथै-- ऋतुस्नाता स्त्रीको चौथे दिन सुन्दर वस्त्र तथा 
आभूषणा पहिना कर मगलाचरण तथा स्वस्तिवाचन पूवक कुल- 
वैद्य या गुरू, पति का देन करावे । एसा क्यो किया जाए? 
` इसलिये कि- 

ऋतु स्नान के श्ननन्तर स्न जसे पुरुष का प्रथम दश्चन करती 
है उप्रके उसी प्रकार की सन्तान उत्पच्च होतो हं । 

इसलिए यह श्रावर्यक है, कि गृहस्थ मे प्रवेश करने से पूवं 
नवयुवक श्रौर नवयुवतिया इन तथ्यो से पूणंतया परिचित हो 
जाये श्रौर इनका कटोरता से पालन कर । यह्‌ तभो हौ सकता 
है जब कि पुन वैदिक सस्कार प्रणाली + चलित हो रौर गभा- 
धान सस्कार कालमे गृहस्थ स्त्री पुरूपो को इन वस्तुश्रो कर 
ज्ञान कराया जावे । 


पृ सवेन संस्कार विचार 


(क) पमाटंसो मित्रावरुण पुमाठसावरिवनाबुभौ पुमान- 
नश्च वायुश्च पुमान्‌ गम स्तवोदरे । 
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(ख) पुमानग्निः पुमानिन््रः पुमास्‌ देवा बृहस्पतिः । पुमाटसं 
त्रं विन्दस्व तं पुमान्यु जायताम्‌ । (,मण्मं त्रा. १.४६) 


प्र्थात्‌- (क) मित्रावरुण नामक दोनो देवता, पुरूष ह । श्ररिव- 
नी कुमार नामक दोनो देवता पुरुप है ्रौर्‌ म्रञ्विनी वायु ये दोनो 
भी पुरुप है । तुम्हारे गभंमे भी पुरुषकाम्नाविभवि हु्रा है! (ख) 
ग्मि देवता भी पुरुप है ग्रार्‌ देवराज इन्द्र भी पुरूष ह । देवताग्रो 
का गुर वृहस्पति भो पुरुप है तेरे भी पृषषत्वयुक्त पुत्र ही उत्पन्न 
हो । 


पु सवन संस्कार मे पडे जाने वाले उपरोक्त सामवेद के मन्त्रो 
मे स्पष्ट जात होतार, कि यह्‌ सस्कार गर्भं से पुरुप सन्तान ही 
उत्पन्न हो इस उदहव्य की पूतिके लिएदहै)। 

श्रथ पु सवनम्‌ । पुरास्यन्दत इति मसे द्वितीये तृतीये वा - 
पारस्कर गृह्य सूत्रके इस वचन कै म्रनुसार यह्‌ सस्कार उप्त समय 
किया जाता जव किगर्भदो मासि ्रयवा तोनमासकाही 
द्सरे शब्दो मे जव कि गभं मासका एक पिण्ड साच्रहोश्रौर 
उसमे स्त्री प्रुष विभेदकं ्रगोकाप्रव्यक्ष प्रादभवि नही हृ्रा 
होता 1 नारीरिक विज्ञान ( 11551681 &५1००€ ) के अ्रनुसार 
तीसरे चौथे महीनेके वाददही गभाौरयमे िश्ुके स्त्री पुरुष 
विभेदक ग्रगो का वनना प्र॑रम्महोता है । इतलिए यह्‌ स्कार 
उस समयसे पूवे ही कियाजाताहै) 


देखा गया है कि प्राय सभो देशो मे माता पिता, कन्याको 
म्रपेक्ता पुत्र को श्रविक महत्व देते हैँ । पुत्र होने पर भाति२के 
उत्सव मनाये जति है मरौर सभी व्यक्ति यथाशक्ति दानादि करत 


॥ , । ॥ छ | च 


पु सवन संस्कार विचारं [४१५। 


(पु -नरकफः ततस्त्रायते उति पत्रः 
इस यास्कोक्त वचन कै श्रनुसार श्राद्धतपेणादि द्वारा पितरो 
का उद्धारक कहा जाता है-समी माता पिना वुत्र उत्पन्नहौ जाने 
पर ही श्रपने जीवन को सफन समभन । घरमे भ्रनेक केन्याग्रो 
केदोतेपरभी पुत्रके श्रभावमे स्त्रिये पत्र प्राप्ति के लिए ्रनेक 
प्रकारके त्रत श्रनुष्टान कराती मरौनी मनततीदह भ्रौर तरह र 
को ग्रौषधि सेवन करती है । इसलिग समध पर इस सर्कारका 
विधान करके प्राचोन महुषियो ने गृहस्थ नर नारियो को स्वि 

विक पृत्रेपणा को पूरा करने कां प्रवतत कियाहै। 


, € 
पु सवन के लिए दो अन्यथं उपचारं 

इस सस्कार के मुद्यनया दो पहन है ! (१) भावनामय (र) 
शारोरिक चिकित्सा सम्मत । पत्ति पत्तो दोनो, प्रेम पूवकं पितरो 
को प्रसन्नता के लिए वृद्धिश्राद्ध माज्खलिक यज्ञादि कस्ते दै इस 
के वाद रभि स्तरो को बटाक्रुर गरडची ब्रह्मी भ्रादि ज्रौषधियो 
का रस पिलाया जता है। 

वृद्धि श्चाद्ध तथा भाग॑लिक हाम कौ क्रियाये सर्वथा मनोवि. 
विज्ञान (28१८०108) पर आधारित हैँ, उनके दवारा गभिणौ 
स्त्रीके हदय मे एकं विशेष भावना को उत्पन्न किया जाता 
इन कार्यो मे पटे जाने वाले मन्नो से उसके हदय मे यह्‌ भवना 
हठ हो जातोदहैकरिमेरेगर्भासे पूत्रकाहौ जन्म होगा । भावना 
की इस दढता का परिणाम यह होतारहै,कियदिडउय गभेमे 
कन्या शरोरकानिर्माण भी होनाहौ तोभी उक्षस्त्रोको प्रवल 
भवना (शाट ए८ण्ल) के वल से वह्‌ बदल जाएगा । 

भावना-- हढ विश्वास या श्रद्धा--मे कितना वल है इसके 
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विवेचन करने को श्रावर्यकता नही । पी भावन्नावाद प्रकरणमे 
हम इस पर काफो लिख चुके हैँ । विगत महायुद्ध मे पराजित होते 
हए रणष्ट्ौ ने सव स्थानो पर विजय का प्रतीक ४" लगा कर 
ग्रौर उससे जनता कौ गिरती हई भावनाश्रो को पुनर्जीवित कर 
किस प्रकार युद्ध का पासा दही वदल दिया थ ।--यह्‌ किसी से 
चिपा ह्र नही है । भगवान्‌ कृष्ण ने-यो यच्छरद्ध स एव स॒ ' क्‌ 
कर मानव जोवनमे श्रद्धा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है) 
इसलिए भावनावाद पर प्राघाित वृद्धियाग तथा मन्त्रपाठादि 
पत्राभिलाषिणी स्त्री के लिये कितने उपयुक्त होगे यहं पाठक 
स्वय विचार सकते है 
सस्कार का दूसरा कृत्य है--श्रौषचि पान ! वनस्पति विज्ञान 
के ग्रनुसार बटाकूर.त्रण के लिये हितकारी, सन्धिकारक, रक्त 
पित्त नाज्ञक तथा स्त्रियो क योनि दोप को दूर करने वाला है इसके 
सेवन से योनि सवन्धी दोषो का नाच होकर गभं को पर्याप्त ग्ि 


मिलती है। कुच ग्रन्थो मे इन ब्रौपधियो मे सोमलता' काभी नाम 
मिलता ह । सोमलता वल तथा वीयं के [लिए श्राङ्चयकारी किन्तु 


दुलभ महौषधि है । प्राचान समय मे यन्नादि मागलिक कार्यो मे 
इसका उपयोग होत्ता सहा है । सोमरस देवताग्रो का पवित्र एव 
प्रोजप्रद पेय था । इसका उपयोग पुत्र प्राप्ति के लिये किये जने 
वाले यज्ञो मे विदोेष रूप से होता था, जिसका फल यह्‌ होता थ। 
कि यज्ञावरिष्ट प्रसादके रूपमे उस दिव्य ग्रीषधिका सेवन कर 
पति प्न स्वस्थ सुन्दर एव पराक्रमी सन्तान उत्पन्न करते थे । 

सक्षेप मे हुम कह सकते है कि यदि इस सस्कार को विधिवत्‌ 
सम्पन्न किया जाय तो कोई सन्देह नही, कि पि पत्नी श्रपनी 
इच्छानुसार सन्तान उत्पन्न कर सक्ते हे । 


सीमन्तोन्नयन संस्कार विचार [ ४१७ | 


स्वा० दयानन्द तथा तत्परवर्ती कु विचारक मे वेदमत्रो की 
शक्कि मे तथा इन श्रौषवियो में सन्देह करते हुए इस सस्कार को 
"पुरुषत्व' भ्र्थात्‌ वौयलाभ कै लिए किया जाने वाला पुरूष करा 
सस्कार माना हैजवकिश्री मनु महाराज ने- 

'गर्मा्वेच पुतः पैस्सस्य प्रतिपादनम्‌! 

प्रथत्‌-- “गर्भं के श्रन्दर कन्या शरीर ने बन केर पृत्र शरीर 
हौ बने, यही "पु सवन' सस्कारका फल है'-कहुकर स्पष्ट रूप से से 
गर्भस्य जीव का सस्कारदही स्वीकारकियाहै। वैदिक धर्मी होने 
का दम भरने प्र भी मन्त्र-शक्ति पर इतना अ्रविर्वास्र कलियुगी 
ऋषित्वं का प्रत्यक्ष नमूना है) 


सीमन्तोन्नयन संस्कार 
येनादितेः सीमानं नयति प्रजापतिमेहते सौभगाय | 


तेनाहमस्ये सीमानं नयामि प्रजामस्ये अरद्टं कृणोमि ॥ 
| (ऋग्वेद) 

प्रथत्‌-जिस प्रकार प्रजापति ने देवमाता श्रदिति का सीम- 
न्तो्चयन किया था, उसी प्रकार इस गभिणी का सीमन्तोन्नयन कर 
इसके पुत्र पौनादिको को मै जरावस्थां पर्यन्त दीर्घजीवी करता हू । 

पु सवन सस्कारकौ भाति यह्‌ सस्कार भो बालक कै गर्भ॑स्य 
होते हृए हो क्रिया जता है । ्रार्वलायन-गृह्य-सूत्रकार मे इसका 
निधान चौथे महनि मे प्रौर पारस्कर-गृह्य-सूत्रकार ने चे या 
भ्रास्वे मास मे क्रिया है । ्राद्वलायन गृह्य-सूत्र से यह भी जाना 
जति ह, कि यहे सस्कार शुक्ल पक्ष मे चन्द्रमा के किसी पुरुपवाची 
तक्षत पर स्थित होने पर किया जाना चाहिये । यथा, 
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चतुथगभमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ । आरपू्य॑माणपतते 
यदा पुसा नक््रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌| 
(व्रादव° श्र° १ कडिका १४ सूत्र १२) 


भगवान्‌ मनु ने इस सस्कार काफल गर्भाघानं सस्कार के 
वुत्य ही निदग किया है । तात्पयें यह्‌ है कि जिस प्रकार गर्भाधान 
का फल, क्षेत्र प्र्थात्‌ स्वौ की जुद्धि पुवेक गर्भ गत रिशुके दोषो 
का दुर कर उत्तमे उनज्ुभगुणोकेवौजोकोवोनादहैजो अगे 
विकसित होकर उक्ष वालक को सर्वग मे "मानव" वना सके उसी 
प्रकार सौमन्तोच्चयन सस्कार भी क्षेच की पुन शुद्धि तथा गर्भगत 
वाचक को समुचित रक्ना एव उपयुक्त शिक्षा दीक्षा के लिए किया 
जाता ह ! यह्‌ वह्‌ समय होता है जव गर्भ एक साधारण मास 
पिंड कर श्रवस्या से हाय, पाव, ग्राख, नाक, कान तथा हृदय वाले 
व्यक्तिकेरूपमे परिणत हो रहा होता है! विशेषरूपेण मानव 
गरीर के प्रवान तेथा प्रमुख .ग्रग हृदय के प्रकट हो जाने के कारण 

1 गभस्य जिचु मे चैतन्य दाक्तिका प्रादुर्भाव होने लगता है 

वहा उसक्रो माताम भौ एक विलक्षण शारीरिक तथा मानसिक 
परिवर्तन होना भ्रारम्भ दहो जाता है । अन्य परिवर्तनोंकी अ्रपेक्ना 
सवसे वडा परिवतंन यह्‌ होता है कि भ्रव वहू दौहूदा श्र्थातु दो 
हृदये वाली हौ जाती है । एक गर्भस्य वालक का हृदय ग्रौर दसरा 
ग्रपना, क्योकि हृदय चैतन्याविष्ठान है इसलिये चेतनता के प्रादु- 
भवि के साथ गभेस्थ जोव इन्द्रियो के प्रथमे रुचि करने लगता है 


रौर वह इच्छाएं माता के हृदय पर प्रतिचिम्वित होकर प्रकट होने 
लगती 


सोमन्तोन्नयन सस्कार विचा [४१६] 
'न्वतु्थे सर्वाङ्धप्रत्यङ्घविभागः प्रव्यक्ततरो भवति । 
गर्भहदयप्रन्यक्तभावाच्चेतनधातुरभिन्यक्तो मवति, कस्सा- 
तस्स्थानखात्‌, तस्मादुगर्भस्वतु्थ मास्यभिप्रायसिन्द्रियार्थेषु 
करोति, दिह्धयाज्च नारीं दौ दिनीमाचकते" 
(सुश्रुत शारीर स्थान श्र० २) 
स्त्री के ष्दौहूं दिनी" बन जानेके कारण ही उसके हृदय मे 
उठने वाली श्रभिलापाये "दौह द' कहलाती है ¦ जिन्हे हर सम्भव 
उपायसे पूरा करना पुरुष का कतव्य है । यदि सान किया 
जाय तो गभेस्थ बालक को भ्रति अ्रभिलाषाए सम्पूणं जीवन 
ग्रतृप्त ही बनी रहतो ह । इस प्रकार हम देखते है कि यह्‌ समय 
लच्चा एव कच्चा दोनो के लिएे ही बडा महतत्वपृणं होता है। 
क्रान्तद्रष्टा महषियो चे इन्ही सब बातो का प्रनुभवे करके जहा क्षेत्र 
स्तरीका पून संस्कार करने की भ्रावद्यकता भ्रन्रुभव की वहा गभेस्थः 
ब।लकं के हृदय पर विरद भावनाश्रो को सदा के लिए श्रद्धित 
कर देने के उह्यसे भी दस सस्कार का विघानकिया। 
इस सस्कार मे पटे जाने वाले मन्व, पुष्कल-घुत-मिश्ित यज्ञा- 
वशिष्ट प्रसाद भोजन, पति हारा उदुम्ब रादि वनस्पत्ति से गभिखी 
के सीमन्त (माग) का पृथक्करणादि क्रियाये तथा ब्रृद्धा स्तनियो 
दारा दिया जाने वालो--वीरसूस्त्वं भवः तू वीर मात्ता वन 
इत्यादि प्रारीर्वाद एक रेरे अलौकिक वातावरण की सृष्टिकर देते 
है, कि जिसकी स्मृति स्त्री के हृदय हटल पर चिरकाल कै लिए 
ग्रद्धित हो जतो है इस वेदिक श्रनुष्टान से भ्रौर स्त्रियोके बार 
वार कहने से उसके हृदय को एक नई प्रेरणा श्रौर स्फू प्राप्त होती 
हैः वह एसे उपायो मे प्रवृत्त हो सकती है जितते वह्‌ वौरमाता वने । 


~+ 
॥ 
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दास््रकाये का यह्‌ श्रभिप्राय भौ इसमें प्रन्तनिहित है कि 
इसे लिये उसे रामायण महाभाएतादि सद्ग्रन्थो का प्रनुशीलन 
करना चाहे ! वीर पुरुषो के चरित्र पढने सुनने चा दिये तथा 
श्रपने को वीर माता वनाने का सवेविघ प्रयत्न करना चाहिये । 


सीमन्त की इति-कतेव्यता का भरभाव 


साता कै इस प्रकार के सद्विचारो का वालक कं निमल स्वच्छं 
एव अद्रे हृदय पर कमा प्रभाव पड़्गा, यह्‌ वतलाने की त्राव- 
5यकता नही उसका नवोदित हृदय, नई मानसिक शक्ति श्रौर 
नवोन्मेषिरी वुद्धि मातृ हृदय से शुभ विचासे का सम्बल पाकर 
कितनी सरलता से विकसित हो सकेगी ग्रौर दपण के समान 
निर्मल तथा स्वच्छ हृदय पर पडी हुई विचार रेखाये उस के सम्पू 
जीवन मे कसी अक्षुष्णा वनो रहेगी-इसे सभी व्यक्ति मलीभा ति 
सममः सकते ह \ हमारे प्राचीन इतिहास मे इस प्रकार की घट- 
नाग्नोकी कमी नही जिनमे माता की गर्भावस्था कौ भावना के 
स्वैथा श्रनुरूप दी बालको ने जन्म लेकर इस सस्काः की वज्ञा- 
निक लक्ष्यभूत भावना को सिद्ध कर दियाह । महाभारत मे 
ग्रभिमन्यु सम्बन्धी एेसी हौ एकं रोचक क्या का उल्लेख मिलता ह । 
3 ~+ ६ 

महाभारत का युद्ध श्नपने पूणं यौवन प्रथा । दोनो प्रीर के 
सहस्रो लाखो सैनिक प्रतिदिन नर मेघ को उस भीषण ज्वाला मे 
त्रपनी श्राहुति दे देते थे! चारो ग्रोर विनाश का महाताण्डव था । 
माई भाईके हृदय मे वर्षो से सचित देष ग्रोर दप मानो ज्वाला 
मुखी वनकर एक दूसरे को निगलने के लिये तत्पर हौ 1 एर 
समयमे दुर्योवन के प्रत्ययिक घराग्रह परं द्रोणाचायं ने "क्रवयूह्‌ 


सीमन्त कौ इतिकतव्यता का प्रभाव [ ४२९१) 


को स्थापना की । उस दिन भाग्यवशात्‌ श्रजुन भ्रपने शिविर मे 
तथे) भगवान्‌ कृष्ण के साथवे सस्तो के सायं युद्ध करने 
गए हए थे । जब पाण्डवो को चक्रष्यूह्‌ का समाचार मिला तोषे 
वड़े हैरान हए । ्र्जृन क प्रतिरिक्त पाचो पाण्डवो मे कोई एेसा 
नथा जो चक्रव्यूह का भेदन कर सके। 

प्रन क्याहोगा ? क्या चक्रव्यूह पाण्डवो की पराजय का 
कारणा बन जायेगा ? यह्‌ विचार करते २ युधिष्ठिर एक गहन 
निराशा मे इूब गये । भ्राज पाण्डवो के जोवेन मरण का प्रर 
उपस्थित था श्रौर तभी सहसा १६ वषं के कुमार अभिमन्युने 
वहां पटच कर निराशा की श्रन्धकारमयी रात्रि को श्राशा के 
म्ररुणोदय भे परिवतित कर दिया । 

"महाराज 1 पिताजी नही हतो क्या ? उनके श्रश्च से उत्पन्न 
ग्रापका बालक श्रभिमस्युतोदहै । मै करूगा चक्रन्यूहू भेदन! 
भ्रपनी जान पर खेलं करभो पाण्डव कुल को लाज बचाञगा' 
प्रभिमन्यु मे कहा । 

"तुम ब्रभिमन्यु, तुम ! नही बेटा, एेसा कंसे हो सक्ता है । 
चक्रव्यूह को भ्रभेय रक्षा पक्ति मे तुम्हुं फोकं कर हम भ्रजंनको 
क्या मुह दिखा्येगे, श्रौर फिर यह साधारण युद्ध नही वत्स, यह्‌ 
चक्रव्यूह है । हममे से कोई भी तो इसका वेध करना नही जानता + 

तभी तो कहता ह महाराज ! भ्राज मु व्पूहभेदन को श्राज्चा 
दीजिए, मने गभविस्थामे इस व्यूह्‌ का ज्ञान पिताजी से प्राप्त 
कियाथा) वे एक बार माताजी को तवियत वहलाने के लिये उन 
के सामने इसका वंन कर रहै ये श्रमी भेदन करने की रीतिका 
वरन दही क्ियाथा कि माताजी को नोदः श्रागई श्रौरपिसा जीने 
भो इस प्रसग क्रो वही छोड दिया, ब्य्‌ भेद कर वापिस 
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लौट श्रनेकी रीति न वता सके। तात ! इसलिये म वापिसितो 
चाहे न लौट सङ्क । किन्तु व्यूह्‌ भेदन तो नि-सन्देह्‌ कर सक्रुगा। 
--श्रभिमन्यु ने कहा । 
ग्रौर श्रा भो यही! भारतीय इतिहास के उज्वल रत्न 
रण्वाकुरे च्रभिमन्यु ने महामारत युद्ध मे जिस श्रूं वीरता तथा 
दोौर्य का प्रद्गन किया है उसे भारत का प्रत्येकं नरनारी जानता 
है । हमारा अ्रभिप्राय महाभारत को कथा सुनाने कानहीदहै। हम 
तो केवल यहं दिखलाना चाहृते हँ कि किस प्रकार अ्र्ेके एतिहा 
सिके साक्ष्ये सिद्ध कर रही ह, कि गभेस्थ जीव के हूद्य पर 
प्रच्छ बुरे सस्कारडाले जा सक्ते है । ओर तव शास्त्रकारो ने 
इस अभिप्राय के लिए जिन संस्कारो का विधान किया वे क्या 
विज्ञान पर भ्राघारित तहं ? अस्तु 
पस्तुत सीमन्तोचयन सस्कार मे प्यप्नि घी मिली हुई खिचड़ी 
जो कि -यन्ञावनिष्ट होती है-दिलाने का विधान है, गोभिल 
गृह्यसूत्र मे लिखा टै- ॐ 
किं पश्यसौत्युक्त्वा प्रजामिति वाचयेत्‌ तं सा स्वयं 
युञ्जत वीरधर्जाविधत्नीति ब्रह्मण्यो मंगन्यार्मि 
वाग्मिरूषसीरन्‌ = ( गोभिल गु० सू० २1७ &-१ २) 
क्या देखती हो--यह पुने पर स्त्री कहे- सन्तान देती ह । 
उस दिचड़ी को वह्‌ स्वयं खाये, ओर इस शुभ सस्कार के समय 
एकत्रित स्त्ये उसे यह्‌ अ्रानोर्वाद देतु वीर सर्तान उत्पत 
करनेवाली हो, तू जीवित सन्तान उत्पन्न करने वाली हो । तरं 
चिरकाल तक सौभाग्यवती वनी रहै ।* . 
यह विवान केवल कर्मकाण्ड का क्रिया-कलाप मात्र नही । 


सामन्त की इतिकतन्यता का प्रभावः ५२६३], 


दस क्रिया के द्वारा पति पनी का ध्यान एक्‌ विशेष भ्रावश्यकता 
की भ्रोर ग्राकृष्ट किया जातारहै। यह्‌ सस्कार जिस काल में 
किया जाता हैः उस समय गर्भव री स्तो को घृतादि पौष्टिकं पदार्थो 
को बेड़ी म्रावक्यकतां होती है । अपने भोजन दाया इस समय एक 
प्रोर तो वह्‌ श्रपने शरीर कापोषण करतोहै दूसरी श्रोर उसे 
गभेगत बालक का पौषरण करना पड़ता है । इसलिये उसे 
एसा भोजन मिलना चाहिये जो बलवधेक एव पुष्टिकारक हौ जिस 
मे ग्रधिक से ग्रधिक विटामिन हो, साथ ही सुपाच्य हो । खिचडी 
इ्सो प्रकार का सुस्वादु भोज्य पदाथ ह । इसमे मिश्रित वस्तुभ्रो 
मे निम्नलिखित पौष्टिक तत्तव निम्न प्रतिद्यत पाएगएह) 
प्रोटीन चिकनाई मिठास नमक पानी ताकत ४० तोले मे 
मूगकीदाल २३ २ ६० २ ११ १५६५ 
चावल 9 2 &€१ १ ११ १२४० 
घीं ० १०० ० 0 ० ३६९०५ 
इस प्रकार हुम देखते है कि खिचडी एक सुपाच्य किन्तु पौष्टिक 
तत्त्वो से परिपणं वैज्ञानिक मोजन है! इसीलिये डाक्टर रोगी को 
पथ्य के तौर पर खिचडोकाही निदेश कियाकरतेहे।स्त्रीको 
चाहिये इसके बाद से इसौ प्रकार के बलवद्धक श्रोर सुपाच्य 
भोजन करने का नियम बनाले जिससे उसकाशरीरभी स्वस्थ 
रहै तथ। भावि शिश्यु भी स्वस्य एवं हृष्ट पृष्टं उत्पन्न हौ । घृतादि 
कं उचित मात्रा मे सेवन से कव्जो आदि की दिकायत भी नही 
रहत है श्रौर प्रसव होने मै विशेष कष्ट नही होता 1 
सस्कार्‌ प्रथा के लुप्त हो जाने के कारण प्रान गृहस्थोमेस्तरी 
के सगर्भाहोजाने पर भी, चू करि एेसा कोर ग्रवसर नही राता 
जिसमे कि पुरुष को स्त्री तथा भावि शिणरुके स्वास्थ्यकं लिये 
पौष्टिक भोजन कौ भ्रावरश्यकता भ्रनुभव कराई जाय, इसलिये 
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ग्रधिकाश्ञ बालक इतने निवल उत्पन्न होते है, कि उनके शरीरमे 
बाल्यावस्था मे प्रयम्‌ अ्रनुभूत होनेवालो गर्मी सर्दी को सहने कीं 
तथा तत्सम्बन्यो रोगो के कीटयुश्रो से लड़ने को गक्िही नही 
होती फलत. वे श्रकालमे ही मृत्यु के ग्रास वन जति) 


जातं कृमं संस्कार तरिचार 


दशमासज्छश्यानः ज्ञमायो श्रि मातरि! निरत 

जीवो अचतो जीवो जीवन्त्या अधि (छम्‌ ५1७८६) 

मर्थात्‌-हे परमात्मन्‌, दश मास तक माता कृ उदरमे सोने 
वाला सुकूमार जीव प्राण॒ धारणं करता हश्रा श्रपनी प्राण शक्ति 
सम्पन्त भ्र्थात्‌ स्वस्थ माता से सुख से वाहर निकले । 

उपयु क सस्कार का तात्पयं उसके नाम से ही स्पष्ट हो 
जाता है) जातकं काश्र्थंह वे क्रियाये जो वच्चे के उत्पन्नं 
होने पर को जाती ह । वह्‌ सस्कार भ्राज ग्रपनेस्थरूलसू्पमे तो 
सर्वत्र परचित्त दिखाई देता है किन्तु इसका भावना संबन्धो 
या यो किये चात्मा सवन्घी प्रश सवथा लुप्ते हो चुका है) 
भारतीय ऋषियो ते न केवल इस सस्कार में किन्तु सभी सस्कारो 
-नही ही मनुष्य के समस्त दंनिक कार्यकलाप मे भो, मनुष्य को 
एके श्रस्थि मासि निमित शरीर के साथ उसे ग्रात्मवान्‌ कर्प 
मे देखा है उनको अ्रन्तभेदिनी हृष्टि केवल वाह्य शरीर प्र ही, 
तही रुकी किन्तु उसके ग्रन्तर मे विद्यमान-श्रगुष्ठमावं हृदि शयानम्‌ 
रादि श्रुत्तिवक्यो से वोधित प्रत्यक्‌ चैतन्य श्रात्मा पर 
भी पडी । उन्होने देखा पूणं मानव निर्माण क लिए शारीरिक 
भ्रोर आआ्यात्मिर दोनो प्रकार की उन्नति की परमावश्यकता दै 
दसलिए उन्होने दोनो श्रोर ध्यान दिया । 


जातकर्म संस्कार विचार | ४२५] 


जातकर्म सस्कार की क्रियाये गृह स्वच्छता, बालक का स्नान, 
तामि छेदन, दूष पिलाना ्रादि क्रियाये इस समय भी सभी घरो 
मे बालक के जन्मोपरन्त की जातीर्हु तथा दाई्‌ नसं श्रादि 
महिला चिकित्सको को सहायता से बडी ्रच्छौ तरह को जातीहै 
जिनसे जच्चा भ्रौर बच्चा का दारीरिकं स्वास्थ्य ठीक रहूतां है, 
किन्तु उस सदयोजात दिद के हदय पर, उसके कोमल मन मरितिष्क, 
वारी, ्रात्मा पर प्रभाव डालने के लिये प्राघुनिक डाक्टर वंद्यो 
ने क्या व्यवस्थाकौदहै? क्यागारीरिक सस्कार की तरह उसके 
मानसिक तथा भ्राध्यात्मिक सस्कार कौ श्रावह्यकेता नही ? 


जातकेमं संस्कार की यही भ्रपनी विशेषता है । उसमे बालक 
को स्नान कराकर मधु स्वरणं मिश्रित श्रौषधि प्रदान, नालद्धेदन 
तथा मात्र स्तन पान कराकर जहा उसके क्षरीर को जीवन मागं 
की श्रोर बदने कं लिए सहारा दिया जाता है वहा उसके कान के 
पास गभीरता पूवेक- 


अग्निरायुष्मान्स वनस्पतिभिरायुष्मास्तेन त्वाऽऽ्यु- 

धमन्तं करोमि । 

प्र्थात्‌--जिस प्रकार श्रभ्निदेव वनस्पतियो हारा श्रायुष्मान्‌ 
है उसी प्रकार उनके भ्नुग्रह्‌ से म तुम्हे दीर्घायु युक्त करता हः 
--इत्यादि ८ मन्त्रो को जपकर तत्तत्‌ देवताभ्रो से उसके प्रायुष्य 
की भ्रभ्यर्थ॑ना करके बालकके हृदय मे दोघं जोवन को भावना कों 
हढ्‌ क्रिया जाता है । इसी प्रकार शिशु का शरोर स्पशे करते हए 
गाई जनि वाली- 


[४२९६ | र क्यो 


धरश्मा भव परश्यमेव दिरण्यमश्रतं भव | ्रात्मा वर 

पुत्रनामासि स जीव शारदः शतम्‌ । 

गर्थात्‌-हि वालक तू पत्थर की भांति हढ तथा कुल्हाड कौ 
भाति शत्रु विनागक हो । स्दणं के समान स्वच्छं तथा तेजस्वी 
वने । तु पुत्रनामसेमेराहीस्वरूपदहै,तु सौ वषं तक जीः 
--त्रादि पावन चाये वालक के निमंल हृदय पर मानवोचित 
टता, पराक्रम, तेज, रादि जभ गुणो कौ सदाके लिए भ्रमिट 
छाप होड देती र। इससे उसको भ्रात्म श्रौर मन को श्रपूवं 
पोष प्राप्त होता ह! 

भ्रसवोत्पीडित जननी जव वेद के-ष् वीर स्त्री! त्‌ इडारहै, 
तूने वीर पुत्रको उत्सच्च करके हमे वीर पुत्र वाला वनाया है, इस 
पुत्रसेतूभी वीर माता वन, | 
--ादि घेयंप्रद शब्दो को सुनतीहैतो उसके हदय मे साहस 
का सचार हो जाता है ! वह्‌ कष्ट मे घवरातो नही भ्रौर उस पीड़ा 
को वीरमाता वनने के चावमे सहषं फैलती है । इस प्रकार यह्‌ 
सस्कार वालक कं गारीरिक्रौर मानसिक दोनो पक्षोका श्रमि- 
वद्ध न परक कहा जा सकता है । 


माता या धाय-किक्तका दध! 


विदेदां रिक्षा तथा वहा की सभ्यता के प्रभावसेश्राज भार- 
तीय स्त्रियो मे जन्म {के तुरन्त वाद पुत्रको किसी धाय (दूध 
पिलाने वाली) को सौप देने या उसे ऊपरी दूघ~जिसके लिए किं 
ग्रधिकतर विलायती उव्वो का दूष पसन्द किया जाता है-पर 
पालनका चुरा फगन दिनानुदिन वड रहा है । कुदं मनचले पाश्चा- 
डक्टरो नेइिस प्रकार कं विचार व्यक्त किएथे, कि स्वियोक 


माता या धाय किसका दूध ! [ ४२७] 


स्वास्थ्यनाशका कारण उनका बच्चोको दघ पिलाना है+इससे उनके 
ररीरमे निबेलता ग्राती है श्रौरवे जल्दी वृद्ध हो जाती हं भ्रादि२। 

दन शब्दों का विदेश्षी शिक्षा दीक्षित जनो परजादूका सा 
प्रसर हृश्रा मरौर भ्राज शिक्षित नर चारी भ्रपनी श्रवाध विलास 
प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए इसी नुस्वे का प्रयोग कर रहे दँ । 
जन साधारण को कौन कहै, म्राय्यं समाजं प्रवतंक स्वा० दयानन्द 
सरीखे कथित समाजोद्धारक भी इस विषय मे बहक गए हँ म्रौर 
केवलद्दिन तकही मात्र दुध पान की व्यवस्था का समथेन कर 
के विलायतो डक्टरोको भ्रावाजको श्रौरभी बुलस्द.करदियाहै 
यह्‌ नितान्त दोक की बात रहै । 


वास्तव मे भ्रत्यावर्यक स्थिति के विना, बच्वेको धायसे 
दूध पिलवाना बहुत हानिकारक है । इसीलिए इस सस्कार मे 
विशेष रूप से, दोनो स्तनो को ग्रच्छी तरह धोकर श्रमुक २ मन्त 
बोलते हए बालके ममे देने का विधान है । यह मच्रोच्चारण 
ग्रहष्ट साधक होने के साथर माताको इस बात का उपदेश करता 
है, करि बहु बालकको प्रपने उस स्तनका ही पान करावे जोकि मघु- 
पर्थात्‌ प्रेम भावना का स्रोत है,तथा जो बालक के लिये पुष्टि तथा 
बलदायक है । साता का यह्‌ दष उसके वात्सल्य प्रप्र से मिश्रित 
होता है । वह्‌ बालक मे उस वंश के उत्तम श्रौर शुभ विचारोको 
उत्पन्न करता हे । ब्राह्मण वशोद्धव स््ोकेदू्घसे जो बुद्धि ग्रौर 
ज्ञान बालक मे उत्पल होता दै, क्षताणो के दधसे उसकौरगोमे 
जो श्ुरवोरता भर जातो है वह्‌ घायकरे याडउन्बोके दधसे नही । 
इतिहास साक्षी है, कि किस प्रकार वीरक्षत्राणोकी कोखसे 
उत्पन्न हए महा राज जसवन्तसिह्‌ के हूदय मे टेन वक्त पर कायरता 


 रिप्पणी--यह्‌ प्रकरण हमारे (वार शास्त्रार्थः मे द्रष्टन्य है 


" = 


[४२८] छः क्यौ धष 


की श्रप्रत्यालित भावनाग्रोनेकावरूपालिया थाग्रीरवे प्राणो 
का मोह लेकर युद्ध भूमिसे भाग अ्येथे ¡ कायरताके इस 
क्षणिक उफानके सूलमे वचपनमे रोते हुए ३ वषं के अ्रवोध जस- 
वन्त को चुप कराने के लिए दासीद्वारा पिलाया हुभ्राद्‌धहीतो 
था जो उनके जीवन के लिए अपरिमाजंनीय कलद्धका कारण 
वना । इन सव वातोको देखकर ही श्रकवर इलाहावादी नै 
कृटा था कि- 

तिप्लमद्रु श्राए क्या, मा वाप के इत्तवार की। 

दूवतोउन्वोकाटैतालीम सव॒ सरकार की ॥ 

तात्पयं यह ह" कि इस स्स्कार के सुल भूत उदहद्योमे मात 

दुग्ध पान एक भ्रमृख वस्तु है रौर यदि हम बालक को अपने कुल 
कौ विड्ुद्धता, महानता, उदात्तता श्रौर अनन्य किसी विशेषता का 
सच्चा उत्तराधिक्रारी वनाना चाहते हैतोहमे उसे माताकाही 
दूष पिलाना चाहिए । 


मधु धरत क्यों चटायं ! 

वालक के उत्पन्न होने पर उसको शारीरिक मदीनरी को चालू 
करने के लिए तत्तत्‌ स्थानो पर जमे हुए कफ मल श्रादि दोषो कौ 
टर करना श्रावश्यक होता है, इसके लिए चतुर दाई अ्रगली मे रुद 
लपेट कर उसके नाक कान मूख ग्रादि को तो स्वच्छं कर देती 
किन्तु प्रसव यन्त्रणा के कारणा वालक की उरध्वोमूखी रक्त गति 
तथा तज्जन्य कफकी शान्तिके लिए वालक को भ्नन्य उपचारक 
त्रावर्यकता पडती है, इसके अ्रतिरिक्त नालक की श्रातो मे.एक 
प्रकारका काला २ सामल सचित रहता है, जिसके न निकलने से 
वालकको म्रनेक प्रकारकी पीडय हरा करती हैँ । इन सव वातोके 


नामं करण सस्कार विचार [४२९], 


उपचार के लिए श्राघुनिक चिकित्सक शहद मिला हुग्रा रेडी को 
तेल देने को व्यवस्था किया करते है किन्तु प्रयोगशालाग्रो मे हाल 
हीमे हुए परीक्षणो ने सिद्ध कर दिया दै, कि इसके लिए नास्त 
वशित सुवणंघृष्ट मधु मिश्रित घी, रेडी के तेल को श्रपेक्षा श्रधिक 
हितप्रद होता है । युवं से धिसे हुए इस मधु मिश्रित घी को चटाने 
से बालक की उपरोक्त सभी शिकायते दुर हो जाती हं श्रीर उस 
की हारीरिक मशीनरी ठोक प्रकारसे कायं करने लग जाती है । 

सुवणं के लिए प्रायुकंद मे लिखाहैकिवह्‌ वायुको उपश्चमन 
करनेवाला है, मूत्रको साफ करताहैश्रौर रक्तको उध्वंगति को 
शान्त कर देता है । इसो प्रकार घृत, शरीर मे तापवरद्धि करता है 
बलवद्धक है रौर विरेवक भी है । मधुके खाने से मुख मे लार- 
जो कि पाचन शक्ति के लिए भ्रत्याव्यक पदाथं है-का सञ्चार 
होता है, पित्त कोष सजग होता है म्रौर कफ शान्त हो जाता है। 

सक्षेप मे हुम कट्‌ सकते है कि जातकमं सस्कार कौ उपयोगिता 
श्रौर विशेषता गभरधिान सस्कारसे कम नहीहै। प्रथम यदि 
(मानवः सन्तति निर्माण के पवित्र उहेश्यसे किया हूश्रा बीज 
वपन है, तो दूसरा उस्ते हुए कोमल पौधे को सभूचित श्रवलंबन 
हारा उन्नत करना । इन दोनोको हौ सावधि से करना चाहिए । 


नामकरण संस्कार विचार 


किसी पदाथे के निणेय मे उसका नामं भी गुणा प्रथवा श्रव- 
गुण बताने का एक साधन माना जता हँ । प्राचीन काल से यह्‌ 
प्रथा चलो श्राती हैकिकिंसोभी पदार्थ-विरेष या व्यक्ति-विशोेष का 
वैसाहोनामकरणदहाजो कि श्रधिक से ध्रधिक सोमा तकं उस्षके 
गुण श्रवगूणो को प्रकट करने की शक्ति रखता है 1 नाम रूपात्मक 


[४२०] छ क्यों 


इस जगत्‌ मे-जहां किं नामके हारा ही सम्पुणं व्यवहार चलता 
है--सभी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, ग्रन्थ लेखक, कवि रौर वज्ञानिक 
ग्रपनी वस्तु का नमम चुनने मे वहत सोच विचार किया करते है 
ग्रीर चाहा करते है, किं उनका सम्भावित एवं श्रसिलपित श्रं 
उनके निर्वाचित (केम से कम ्रक्षरोके) चाम से श्रभिव्यक्त 
हो सके । | 

नायद विज्ञ पाठको को यहु वताने की भ्रावदयक्ता नहो कि 
हमारे पूवंजो ने इस नामकरण शली की प्रथा को एेसी युन्यव- 
स्थित बनाने कीचेष्टाकोथी कि जिसे घ्यान पूर्वकं देखने पर 
चकित सा रहना पडता है 1 रामायण महाभारत श्रादि सूम्रसिद्ध 
एतिहासिक म्रच्योके चरित्र नायके, परत्तिनायक्‌ तथा श्रन्यान्य 
पाचो तक केनाम पसे विलक्षणरहै,किजो उस व्यक्ति के 
चरित्र की विरोषता को सहसा प्रकट कर देते ह । 


'राम' जहा मर्यादाश्रो के भ्रादनें पालक होने के कारण प्रत्येक 
परारी के चित्त मे रमण करने वाले ये, वहां "रावण" भी श्रपने 
परत्वथं गुण मकम चथा, च्र्थात्‌--प्राणी मात्रका सवपिरि 
रुलाने वाला धा । युघिष्ठिर को महाभारत के युद्ध मे स्थिर होना 
पड़ा ओरौर उतने श्रपनी इस स्थिरता को ग्रनेक धमं सकटों के 
प्रवसरमेभीहायसेन जाने दिया । दुर्योवन भीं श्रपने नाम के 
्रनुरूप योवन (योद्धा) तो श्रवश्य ˆ था परन्तु दुर-दुष्ट भ्रन्याय 
युक्त युद्ध ठो उसे प्रिय था । भौम के समान भयकर भ्रौर अर्जुन 
के समान श्रपने गुणो से दूस कौ श्रपना ठनाने वाला वोर दूसरा 
मिलना कठिन है । द्रौपदो जसी प्रात. स्मरणीया अ्रवला को भरी 
सभामेनग्दकरनेमे ही जिसके शासन की श्चान वरकरार रहती 
दौ उससे वद्कर ष्दुरज्ञा सनः शरीर कौन हो स्वतः है। 


नामकरण संस्कार विचार ४२३१ | 


तात्पर्य यहु है कि प्राचीन समयमे भ्रायं जाति मे बहुत कुष 
सोच समश करनामकरण करनेकी रीति प्रचलित थो भ्रव भले 
ही हजारो विद्यासागर विद्यालकार देदभ्रकाड नाम वाले वज्र- 
मखं मिलते हो श्रौर बहादुरसिह नामधारी चहो की खडखडाहट 
को चोर की सेध समकर लिहाफसे मुह ढापलेते हो, परन्तु 
प्राचीन समय मे यथा नाम तथा गुण. सिद्धान्त पर वहुत बल 
दिया जाता था ग्रौर ज्योतिष शास्त्र के पारगत पुरोहित, वैज्ञानिक 
दृष्टि से नक्षत्र तिथि योग करण श्रादि के सम्मेलन से भावी गुण 
प्रवगणो की कल्पना कर उसके श्रनुसार ही नामकरण किया 
करते थे उनकी यह्‌ कल्पना कितनो सच्ची प्रौर पूरी उतरतो थी 
यह्‌ बात पिले उदाहुरणो से पूरो तरह स्पष्टे हो जाती है। 


ताम श्रथवा शब्द का प्रभावे बिजली से भी ्रधिक चमत्कारी 
है । प्राय देखा जाता है जिस व्यक्तिको लोग जिस नाम से पृका- 
रने लग जाते है उसमे उसी प्रकारके गुण ग्रवगुण का सन्निवेश्य 
हो जाता रै, लोगोद्वारा कार २ श्रालसीः कहु कर पुकारा गया 
व्यक्ति जसे कुछ दिनो वाद सचमुच भ्रालसी वन जाता है उसी 
प्रकार शुरवीर के नामसे र्याति प्राह व्यक्ति भी श्रपनेनामकी 
लाज रखने के लिए समर भूमि में ग्रपने प्राणो की ्राहुतिदेनेमे 
भी नही हिचकिचाता। श्रपनी नामध्वनिश्रवा के साथ ही उस 
नाम से सम्नद्ध यदि कोई प्राचीन चरित्रहै तो निश्चय ही वह्‌ 
स्पष्टतया राखो के सामने भलकने लग जाता है श्नौर मानव हृदय 
को एक तोत्र प्रेरणा प्रदान केरता है । सतो मदालसा ने-शुद्धोऽ- 
सि बुद्धोऽसि को प्रेममयो लोरी, या यो कहिये वालक को वार २ 

तू विशुद्ध ब्रह्य है" क र{कर श्रात्मन्ञानो वना दिया था । 


[४३२ |] दर क्यो 8 
नामकरण संस्कार कयो? 


उपरोक्त भूमिका से नामकरण की त्रावद्यकता तथा अच्छा 
नाम रखकर कैसे हम मनुष्य की दष्प्रबृत्तियों का सुधार कर सकते 
है यह्‌ तो स्पष्ट हो गयां किन्तु प्रन हो सक्ता है कि प्रत्येक बालक 
कानामतो स्वभावतया उसके माता पितारखहो देते हैं इसके 
विए नामकरण सस्कार जैसे उत्सव कौ प्रावरस्यकता क्यो † 

इसका उत्तर कद्ध कठिन नदी है, इस सस्कार का उद्‌ श्य 
वणन करते हुर्एं मनु जी महाराज ने कहा है कि नामकर्णके 
दो प्रयोजन है, (१) श्राय ग्रौरतेजको बृद्धि, (२) सासारिक 
व्यवहार मे नाम का उपयोग, यथा- 


श्रायुवर्चोऽभिवृद्धिश्व तिद्धिव्यं वहतस्तथा | 


ईन दोनो प्रयोजनों के लिए सचमुच एक उत्सव केरूण्मेही 
नामकरण को श्रवरयकता है, अपने स्वजन सम्बन्धौ गुरुजन एव- 
मित्रो की उपस्थिति मे इस संस्कार का विघान है । इसका श्रभि' 
प्राय यदीह करि उन सवको उपस्थित्तिमे नाम रखने से ्रधिकसे 
ग्रधिक्लोगोमे नाम प्रसिद्ध हो जायेगा श्रौर लोग उसे जल्दीही 
जान जार्येगे । वहु समस्त एकत्रित सज्जनो की शुभ कामनास्रो 
श्रौर आजीवा का पात्र वनेगाजो उसके दीर्घायुष्य मे सहायक 
होगी । श्रधिकं सै श्रधिक जनतामें नाम को ख्याति तथा त्रियता 
^तेजतस्विता' का लक्षण है इसलिए मनुजी ने नामकरण सस्कार 
से ्रायु रौर तेज की बृद्धि वतलाई है । 
संस्कारका दूसरा उह इय व्यवहार सिद्धि कहा गया हँ  सासा- 
रिकं व्यक्हार सज्चालनायं प्रत्येक वालक का कुद्धन कुद नाम 
तो पड़ेगा ही । यदि माताने विचि पूर्वक कोई नामकर्णन रिया 


नामकसाषहो ? [ ४३३ ! 


तबभीलोगयातो जन्म वार की केत्पना से मंगल, बुद्धं , वोर 
प्रादि, यां जन्मर्विथिके ्ननूार ग्यारसा, पुन्न, दौजोराम आदि 
ग्रौर नही तो साघारणसत्पेत मुन्ना काका श्रादि कुद्धुन कुछ रख 
हो लेगे परन्तु इस्सेन नो किसी एक नाम का निश्चय होगा 
ग्रौर न बालकं को कोई निद्वित नाम ही सिल सकेगा कोई उसे 
बुद्ध कटेगा तौ कोई करुडामल । इन सव कभटो से वचने क {लिए 
च्या यह्‌ प्रधिक्र उपयुक्त न होगा कि एक निरिचत समय पर 
वालक का यथाविधि नामकरण सस्कःर कियाजाय 


नापफैमाहा! 


साधारण व्यविति इस बात का महत्व नही ममन कि 
वालक कानाम किस प्रक्रार का रखना चाहिए । उनका स्याल है 
किं माता पित्ता भ्रादि गृहजनोकोजो रुचिकर मालूमहो वहानाम 
रखनले। चहिये | वास्तवमे यदिच्यान पूर्वक विचार किया 
जायतां मनलूम होगा करि यह्‌ कायं कम महव कानहीहै। हम 
पो ला चुके है कि "नाम" मनुष्यके भर्जिष्य निमण मे एक 
प्रमुख भाग रखता है । प्रथं गाम्भोयंके साथर नाम दृनेमे 
ध्वनि सौक्ये का षूगार विवार रखना प्रावदयकेह। +ई भी 
ताम क्रितने ही सुन्दर प्रथं का वाचक्रहौो, यदि उक्ते उच्चारणमे 
नोलमे बानो को विश्षपरिश्रम कररता पडता हो या उप्रकी 
ध्वनि र्विनष्ट होने के कारण कण्नितासे बोलो चा सकती हीत 
वह्‌ नाप लोकत्रियनयी हो सक्रना । इसलिए श्ास्त्रकासोने इस 
विषधमे कूं नियम निदिचत क्रिये ह जिनका वणन सवधा ध्वनि 
विज्ञान (९10९१08) ब्रौर मनोविज्ञान (?७४५॥०1०६४) की 


भित्ति पर करिया गया है । यथा-- 


४३४ | 8 व्यो धः 


द्रचक्तरं चतुर्क्रं वा धोषवद्‌ाचन्तरमन्तःस्थं दीघांभि- 
नं कृतं इर्थान्न तद्धितम्‌ । ्रथुजाक्ञरमाकारास्त स्त्रिये 


द्रेतम्‌ । शर्म ब्राह्मणस्य बमं चत्रियस्य गुप्ठेति वेश्यस्य । 
(पार० गु० का० १९ क० ७ सू० २४) 

ग्र्थात्‌- पिता को चाहिये कि वालक कानामद्येया चार 
क्षरो वाला रखे उसके श्रादिमे घोष-गषघ,जभ डउठ,दध 
'वमभम,यरलव, ह, इनमे से कोई, ्रक्षर होना चाहिये) 
ध्य मे अन्तस्थ यरलव, इनमे से कोई, अरन्त मे दीघं स्वर 
युक्त कृदन्त नाम रके, तद्धित नही । स्यो के नाम तीन 
क्षरो के होने चाहिए ज्रौ आकारान्त हो, यदि तद्धितान्त भी 
7 तो कोई हानि नही | 

उपयु क्त नियम कितने वैज्ञानिके एवं युक्तियुक्त हैँ यहं 
तलने की भ्रावक्यकता नही, इन नियमो मे प्रधानतया चार 
तो पर वल दिया गया है! 
(१) नाम के भ्रादिमे एसे श्रक्लर रक्से जाय जिनका उच्चारण 
धारण व्यक्ति भी सरलता पूवक कर सके । भाषा विज्ञान के 
नुसार घोष इसी प्रकार की ध्वनिए है जो अ्रत्यन्त सरलता पूवंक 
ख से निकलती है । जन्म के श्रनन्तर ९० प्रतिश्चत वालक घोष 
रंयुक्त शन्दो के उच्चारण से ही बोलना सीखते है ! यदि ध्यान 
वेके पशुश्रो की वोलियो का श्रघ्ययने करंतोश्रापको यह्‌ जान 
र ्राङ्चयं होगा, कि कुद म्रपवादा को छोड कर सभी पशु पक्षी 
गषवदादि ध्वनिमे ही बोलते है) दकरीकीर्यै थै, चिल्ली की 
याऊ २, गीदड की हां ह्वा, कुत्ते की भौमौ, गायमभेस कोरा 
मा, श्रादि सभो पञ्चुभरो की वोलियो को देखिये, वे स॒व घोष 


नाम केसाहो ? [४३५] 


ग्क्षरसेहोप्रारम्भहुरईहै।योतो ^भारोपोय परिवारको सभी 
भाषाग्रो मे किन्तु विशेषकर भारतीयमभापाश्रोमे तो श्रधिकांश 
जब्द घोप ध्वनियोसेदही प्रारम्भ होते है। इसलिए उच्चारण की 
सुगमता की दृष्टि से घोपवदादि' नियम कितना युक्तियुक्त है 


यह स्वय समभा जा सकता है । क 
(२) नामोको रखने मे इस वात का पूर्णं विचार रखा जाय 


कि ताम कृदन्त हो तद्धित नही । कृदन्त का तात्पयं है, धातुश्रो से 
विकार लगाकर बने' हुए चान्द जंसे--प्रानन्द, चन्द्र, प्रकाश, राम 
प्रादि शव्द नदि, चदि, कासु, रमु ्रादि धातुश्रो (९००६) से 
विकृत होकर ही बने हुए है, इसलिए एसे नाम रक्ते जाए जिनके 
ग्रन्त मे उपरोक्त शब्द प्राचे । तद्धित का तात्पयं है-नाम भ्र्थात्‌ 
सन्नावाच्रकं शब्दो से विकृत होकर बने हए शब्द, जसे पाण्डव, 
वाघयुदेव, भगवान्‌, दयालु, कृपालु, श्रादि शब्द,-पाण्डु, वसुदेवः 
भग, दया, कृषा श्रादि शब्दो से तद्धित प्रत्यय लगाकर बने हष 
राब्द ह । तद्धित नामो को रखते का निषेध इसलिएे है कि 
तद्धित चाम सुस्पष्टाथं नही होते ग्रौर उसके प्रत्यय भी विलष्ट होते 
है । प्राय तदृधित प्रत्ययो का उपयोग मातापिता के नाम को 
सन्तान के नाम द्वारा प्रकट कैरते के लिए किया जाता है। 
सम लीजिए पाण्डु नामक एक व्यवित है, उसके एक लडका 
है जिसका नाम पाण्डव रख दिया गया, इयके वाद दूसरा, तीसरा, 
चौथा, यहा तक कि पाचवा भी पूत्र उत्पन्न हुश्रा । पाण्डव (पाण्डु 
का पत्र) इस शब्द के प्रथं के म्रनुसार तो पाचोही पाण्डव हुए । 
यदि हम किसी एक के विपय मे कोई वातत कहना चाह तो हमारा 
इस प्रकार कानाम सवथा भ्रमोत्पादक ही होगा ग्रौर उस 
न्थकिति विङेष का वौघ केराने कै लिए हमे भ्रन्य किसी 


[४२६ | द कया ~ ~ 


विरेपणयानामक्रा प्योग कटना पड्ंगा, इन सव बाता को 
देखकर ही तद्वित नामो क्रा निषेव कियागयाट। 

(३) स्तरीकेचाममेपर्पकौ श्रपेनाव्वनिमे कोमलता न्रौर 
स्वर वैचित्य लनेकेलिएभेद रखागयादै। जसके साथ टी 
यह ध्यान रखना चाहिए कि कन्याश्रो के नाम एेसे नही रवे जान 
चाहिए जो नक्षत्र, बुक्ष, तदी, पठत, परश्षी, सर्पादि भयकर वस्तु 
वाचक हो, क्योकि इम प्रकार के नाम रखने गे तदनुसार प्रति 
का परिवतेन टो जाना करुद्धं कठिन नहो | 


(४) जन्म के श्रनुसार ब्राहणः, कषत्रिय, वध्व, जुद्र इन त्रनिवाय 
चार सामाजिक श्रियो के प्रदर्जन के लिए-जर्मा वर्मा गुप त्था 
दास यहु चार उपाधिया अ्रपने नामके साथ लगानी चाहिये ! इन 
उपाधियो के लगाने का तायं था त्रमुक ग्रमुक क्म मे नंपृण्य 
रोघ । ्राज लोग कमरा वर्खव्यवस्थाका राग लाप न्हेहैंग्रौर 
वेदादि शास््ौ मे इन नये ्राविप्कार का समर्थन प्राप्त करने की 
चेष्टा करते ह वेदायिमानी होनेका दावाकरने वालि त्राय 
समाजीभीउनदहीकीहामे हं भिलाकरक्रिन प्रकार्‌ स्वय वेदिक 
सिद्धान्तो की हत्या कर रहै है ण्डक्िसीसेदिपानही दै) गद्य 
सूत्र के उपरोक्न उद्धरण से भलो नाचि जानाजा ्क्ताहैकि 
वेदादि सभी बास्त्र तथा युच्तिवाद भी जन्मन्य वर्णध्यवन्थाकेषही 
समर्थक ह त्रयं माज प्रवर्तक स्वासो दयानन्दने श्रपनी सम्कार्‌ 
विधिमे पारस्करगृह्यभूत्र के उपरोदन उदन्गाक्मे तरिनाज्रिसी 
ननु नच कै प्रमाणसर्पमेस्वीकार ध्या है। सन्तु क्या 
उद्धरण मेनामकरणमस्कारके मग्र ब्राह्म माता पिना 
के रजं वीर्यंसे उत्पन्न वालके को "न्मा" क्षत्रिय सन्तानका 
वर्मा", वैद्य कुलोतन्न को शु रादि विभिन्न जब्दो से सम्बो- 
वितकरनेको आज्ञा नही दी गईहै। 


नामकरण केव ? [ ४३७ | 


व्या उस सद्योजात १० दिने रिगु कै किसोकमं को 
देखकर उसे दर्मा वर्माश्म्रादि उपायि सेविभूषित क्रियाजाताहै ? 
वस्तुत एेसा नही है । इन उपापियो का तात्पय केवल यहु हंकिं 
उसके नाम के साथ जुडे हुए इन शब्दो को देखकर प्रत्येक व्यक्ति 
यह्‌ समभ सके किं उसे किपिकमंमे कुल परम्परागत एव जन्म 
सेही रीपुण्य प्राप्त दै! 


म पक्रण्‌ कव ( 
यह सस्कार वालकेके जन्मके प्रनन्तर दश राति व्यतीत 
होने पर करना चादिए जैसा कि 
द्शुभ्याग्रस्थाप्य पितता नाम करति (पार० ° सूत्र) 
--इस सूत्र द्वारा गृह्य सूत्र मे वताया गया है । गोभिल गृह्य 
सूत्रकार ने इस विष्य मे तीन विकेत्प रक्े है, यथा-- 
जन सादृश्षरत्रे व्युष्टे शूतरात्रे संबरसरे वा नामधेय- 
करणम्‌ । (गो० गू० सूत्र प्र०र्‌) 
ग्र्थात्‌--जन्म से शवे दिन १०० दिन या एक वपं व्यततोत 
हो जाने पर नामकरण सस्कार करे। 
दश रात्रि द्धोडकर ग्यारहवे दिनके विषय मेतोकिसोका 
मतभेद नही है । दज रत्रि छोडने का प्रभिप्राय यह्‌ है कि सुतिका 
गृह मे जितने लडके लडको मरते है उनम से लगभग १० प्रतिशत 
पहिली दश रच्रियोमेही मर जाते है। इसके ग्रतिरिक्त ब्रायुर्वेद 
कं मतानुसार सद्य प्रसूता स्तीके रारीरसे दश्च दिनतकरक्तका 
प्रवाह चलता रहने से वड़ो तिर्गलता रहती है । दश दिन बाद वह्‌ 


उठने योग्य हो जातो है । क्योरि इस सस्कारमें माताको उपस्थिति 
भी श्रावरयके हे इसलिए यह्‌ दश दिन बाद कियाजातादहै। 


[४३८ | & व्यो 


गोभिल गृह्य सूत्रारने जो विकल्प रके है उनका उपयोग 
तव होता है जव स्त्री वडोनिर्गल दहो ग्रौर दश दिन वाद तक वह्‌ 
विस्तर से उठन सके तव लगभग सवा तीन मास वाद नामकरण 
किया जाय । यदि पिता भ्रादिविदेगमे हो ग्रौर पी वालक 
काजन्मदहोतो उनके भ्राने के समयका स्याल करते हुए वषं 
भर की अ्रववि दी गडहे। 


निष्कमस्‌ संस्कार विचार 
रिवेते स्तां चावापथियी असंतापे अभिभियी, शंते 
घय आतपतु शं बातो वातु ते हृदे । शिचा अभिक्रन्स्वापो 
दिव्या पषस्वतीः | (श्र ८1२1४) 


ग्रथत्‌--है वालक । तेरे निप्करमण कालमे दयूलोक प्रौर 
पृथ्वी लोक कल्याणकारो सुखद एव गोभास्पद हो । सूयं तेरे लिए 
कल्याराकारी प्रका्च करे, तेरे हृदय मे स्वच्छ वायु कासचारदही 
गगा यमूनादि दिव्य सरिताएु तेरे लिए निमंल श्रौर स्वादुं जल 
का प्रवह करं | 

प्राथेना एव मनोज्ञ भावो से परिपूणं उपरोक्त मन्त्र सृष्टि मे 
निहित जीवन के उन तत्त्वो कौ ग्रोर सङ्धुत कर रहा ह जिनके 
सम्बल से मनुष्य मनुष्य वनता दै । इस मन्व का महततव उस तीन 
चार मासकरे वालक के लिएु उष समय चाहं कद्ध न हौ किन्तु जिन 
के जीवन को सभी प्रादाएसभो भ्राकाक्षाए ग्रौर श्रभिलापाए उस 
नन्हे से वालक पर केनचित है--उन माता पिताग्रनोके लिए ईश्वर 
के इन श्रमोघ वरद्नो करा कुद्धं कम महत्व नही है । 


निष्क्रमण सस्कार विचार [४३९1 


इस प्राथन।ट्मके मन्त्रम सारसरूप से उन सव वस्तुभ्नों का 
निदश॒ कर दिया गय है जो मानव जीवनके लिए परमावरयके है। 
दुभाग्यसे सस्छृत भाषा भारतीय जनताको भाषा से इतनोदूरहो 
गदं हैकि साधारण जनना इन वंरिक मन्त्रोमे वित श्रव्युपयोगी 
विपय का भो नही सम सकती श्रौर हरएक कामके ्नारम्भमे 
मत्र पठने पावाजो का ठकरोषला सममा जात। है, जन्तु समय 
था जब यही मन्त्र बोमार के लिए बताये गए डाक्टर के नस्वेसे 
कम महत्व न रखते थे । लोगोका देनिकजीवन इतना व्यस्त हो चुका 
है कि उनको न इन बातो को जाननेकी फुपंत है न भ्रावर्यकता । 
खीटो२तद्घ कोठरियोमे जहा न सूय को श्रूप, न प्रकाश, स्वच्छ 
वायुका नाम नही, विश्युद्ध जल भो जहा बड़ी कठिनतासे प्राप 
होना है--प्रधिकराश मध्य निम्नवर्गं के लोग श्रपना जीवन विताने 
कोव'च्परहोतेहैग्रोरप्रन्तमे तपेदिकयापेपेहो म्न्य रोगोका 
शिक्रार बनकर न केवल स्वेय कष्ट भोगते है किन्तु भ्रपनी भावी 
सन्तन को भ। विरासतमे उत रोगोके कोट।णु सोप जते हैं) 
इस वेदिक सन्त्ेमे बतल।य। गया है कि बालकएेसे स्थानपर 
रहै जहा खुल। त्रकाश हो, सूयं का प्रङश्च एन प्रप हो, शुद्धवायु 
एन स्वच्छं जल मिल सकता हो । भ्राज निष्क्रमण संस्कार मे इन 
बातो पर कौन घ्यानदेतादहै, ध्यान तब दिया जाताहै जब 
बीमार होने पर उक्टरकोजेव गरम करदीजातीदहै श्रौर वह्‌ 
कहता है--इसे खुलो हवा मे रखो, पानो छनकर पोनेको दो, 
घूपमे लेटान्रो म्रादि२। 
निष्क्रमण सस्क।रमे को जानेवालो सभी क्रियाश्रोका तात्पयं 
बालकके स्वास्थ्यको समुच्त करना है यह्‌ संस्कार चौथे मास 


| ४४४ | श्यो 
मे किया जाता है जब कि वालक कीक्ञान व कृमेन्रियां सरक्तं 
रौर वाग घुपश्रादिको सहन करने योग्य हो जाती हैं । सूत्रकारो 
का ग्रभिप्राय इस सस्कारसेयहथाकिउसदिनसे वालक्रको 
प्रति दिन थोड़ा २ ठहुलया जाय, उसे सूयं स्नानं कराया जाए 
जिस्य उस्के शरीर ये सदी गमां को सहन कृरने को चकि उत्पन्न 
हो भौर वह्‌ दृढ तथा निरोय वन सके ! 

इस संस्कार के रूढ्गत नही, जन्तु उपरोक्त मुख्य उद्‌ ध्य 
पर जितना श्रमल विदेशा मे हाता दै उतना भारत मे नरह 1 जव 
टम श्रग्रेज माताभो कोद्धोदेरे वालको कोगाड्िमे लिए 
विरुद्ध वायु म टहुलाते देखते हे तो “श वात्ये वातुते हृदे' कौ 
साकार व्याख्या कानमे गरू जने लगतो है 1 

इष सर्कार क मुख्य क्रियाश्रो-सूयप्रदश्न देवदशन एव 
रात्रिम चन्द्र ददन का अ्रसि्राय, जमत्मराण प्ररक सूर्यं एव मना- 
पिष्टात्‌ चन््रमासे जोवनश्क्तिकोप्रा्थैनाके सायर वालक के 
हयम प्राक्रत्तिक पदार्थो के प्रति सनेह्‌ उत्पन्न करना । तथा 

माता पिताकोभौी एकप्रकारको शिध्ाहै क्रिवे वालक को 

घरमे घोटकर ने रक्खं जन्तु उत्ते उन्मुक्त नभके नीचे खुली 
वायु मे इवास लेने दे। 


अन्न प्राशन संस्कार विचार 
शिवं तेस्तां वीदहियवाववला साबदो मधौ 
एतौ यदम वरिवाधेते, एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥ 
` ( श्रथर्वं० ८ । २1 १८) 
ग्र~ट बालक, जा भौर चावल तुम्हारे लिए वलदायक तथा 


भरर प्राहिन स्कार विशार [४४१ 


पुष्टिकारक हो, क्योक्रि यद्‌ दानो वस्तुए सभो प्रकार फे यक्ष्मा 
तपेदिक-नही होने देते तथा (देवान्न होनेके कारण) मनुष्यको 
पापसे मुक्तकरने वालेर्है 
वेद के उपरोक्त मन्तेमे अन्नप्रा्न सस्कार को महिमा पर 
प्रकारा उलागयाहै) यहु सस्कार उपर समयकियाजताहैजवं 
कि बालक छ. सात महीनेका हौ जात्ता है शरीर उसकी पाचनशक्ति 
हस याग्यहौ जातोहै किवेह्‌ सुगमतासे श्र पचा सके) यह्‌ 
अवस्था प्राय. ६ महीने के वाद प्रारम्भ हो जती है) इस समय 
वालक के दात निकलने प्रारम्भ होति दहै । दस कायं के सुगमता 
पर्वकर होनेके लिए श्रोरमे क्षार~-जोकि स्वास्थ्यके लिए उपयोगी 
पदाथं है-को श्रावरयकता उत्पन्न हातीहे , म्रगर उस श्रावर्यकता 
को वुद्धिमान्‌ माता पिता, क्षार प्र्थात्‌ लवण युक्त प्रन्नादिद्ारा 
परान करतौ वालक्र उपकी कमो मिट से--जिसमे कि क्षार 
की मात्रा पर्याप होतो है--{णं करने लगते है इसलिए बातापिता 
को इम श्रोर पटिलेहो ध्यान देना चाहिय) 
ग्रप्राशत सस्कार इम बात का चिन्हहै कछिग्रवसे बच्चे 
को क्रमश. थोडा २ भ्रत्त खिलाना श्रारम्भकरदिया जाय श्रौरं 
स्तन पान की मात्रा इसी प्रकार कमरा घटाद जाय । 
यह सतकार हमे यह्‌ भी वततलाता है कि मनुष्य स्वाभाविक 
भोजन श्रन्न है मास नही) श्राजका मानवे इस तथ्यको भूलकर 
ध््ष्याभक्षय के नियम को तिलाञ्जलि दे सवंभक्षी ठन गया है, 
जिसका परिणाम स्पष्टतः प्रालोके सामने है । त्रौहियवादि सातिक 
भ्रन्न खाने से उतपन्न होने वाले पवित्रभावे श्राज ससार मेका 
शेष है ? स्वार्थपरता, वैमनस्य श्रौर पारस्परिक धुणा-जिनेके 
कारण कि नाये दिन विद्व युद्ध का खतरा भ्राज के सभ्य ससर 


[४४२] छ क्यो कु 


के सामने छाया रहता है--इसी तामस भोजन से उत्पन्न दुष्परव- 
तियो करा परिणाम है । भ्राज जगह २ डाक्टरो हकीमोको दुकासो 
करी वृद्धिका कारण यही मास्ाहार दै) तपेदिक ग्रौर त्त्वम्वधी 
प्रवान्धर रोग इसी प्रतिषिद्ध ्ाहार विहार से उत्पन्न होते है! 
पिद्धसेदिनो मास्ाहारसे होनेवाले भयङ्कर ददं नामक पुस्तक 
मे मांसाहार्के विपयमे विदेरी विद्धानोकरो कुद्धं सम्मतियं प्रकारित 
हई थी जिनको देखनेपे विदित होता है कि ससारके प्रविकांदाउग्र 
रोग मासाहारसे दी होते ह । नासर, हरप्रकारकेदात प्राखे कान 
के दरद, ्रांतेको वौमारिथा, एपेन्डिसाइटिस जसे भयङ्कर रोगो के 
सोगियो को परीक्षा करने पर डा० उगलस मेकडानल्ड, सर जेम्स 
सीयर एम० डोन्एेफण० श्रार० सी° पीर, प्रो किथ, मिण होरेस 
पलेचर, उा० मेकं फाड भ्रादि विदेयो विद्रनोने एक सम्मतिसे 
इन रोगोका कर्ण माक्षाहार हो तिर्च्ति कियाद! मासराहार 
हमारे इस प्रकरण का विषय नही है, यथा स्थान इस पर विदेष 
पकार डाला गया ह ¦ य्ह यही सम सेना चाहिये कि मासः 
मनुष्यका स्वानाविक भोजन नही हँ वेदने उपचेक्त दछोटेसे मन्व 
मेहो इस विपयक्ी मरोर सद्कत कियाद कि ्रच्नसेही यक्ष्मा 
सम्बन्धी रोगो का विनाञ्च होता हैमाससे तो यह्‌ वढतेदीर्ह। 
गरन्नप्रागन सस्कार मे वालक कै श्रागे--पुस्तक, लेखनी 
खिलौने, मिठाई, श्रस्त्र जस्त्रादि वहुतसी वस्नृश्रौ का एक ढेर रलं 
दिया जाता है, वालक को गोदमेसेदधोड दिवा जाताह 
देखा जाता ह कि वह कित वस्तु करो ग्रोर प्रविक श्राकप्ति होला 
है । वह जिन्त कस्तु की ग्नोर प्राकर्षित हौ, उससे उसके भावी 
जोवन की रुचि की कल्पना की जाती है ्रौर समयपर उसी कार्य 
मे पटु होनेके लिए प्रोत्सराहूनं किया जाता ह । यह्‌ एक मनो्वज्ञा- 


ग्रस्त प्राशन सस्कार विचार [४५२ ] 


निकक्रियाहै। प्राय देखाजतादै कि माता पिता वालको को 
समुन्नत बनानेमे उनकी रचिका कोई विचार नही करते ! गलक 
जहा चार पाच वर्षका दहुश्राकि उसे स्करुल भेजना शुरु किया) 
श्राठ दरा वषं तक यहो चक्की चलती रहती है । बालक का पठने 
मे मन नही लगता परन्तु फिरभो उसे स्करुन जाना पडता है, रुचि 
न होते हुए भी प्रध्यरापक वरवस पुस्तको कै ज्ञान को उसमे उडंलं 
देना चाहता है । लडका फेल हो जाता है । माता पिता फिरभी 
तही समभे उसे ठोके पीटकर पढाना ही चाहते हफल यह्‌ होता 
है कि स्वाभाविक रुचिके ्रभावमे वहु वालक पठनेमे सफल नही 
होता प्रीर उसके जीवनका वह ग्रमुल्य भाग- जिसमे उसने भावी 
जीवन सम्रामकी तयारी करन थी मातापित्ता की मूखंतासेनष्ट हो 
जातारहै। हमे श्रपने जोकनमे एेसे बहत से बालको को देखने का 
ग्रवसर सिला है जिनको यदि पचभुच उनको रुचि के भ्रनुसार 
उचित शिक्षण दिया जाता तोवे भ्राज ग्रौर ही कूद प्रादमो होते 
मेरे एक मित्र हैँ बडे सज्जन श्रौर सस्कृतं "षा के प्रेमो । उन्होने 
ग्रपनी रुचि के श्रनुसार श्रपने पुत्रको सस्करृत भाषा पठने का 
प्रयत्न क्रिया किन्तु उस वालक को रुचि उस श्रोर शायद कभौ 
तही हुई । पाठशाला मे, घर मे, पठने के समय या खेलक्रृद के 
समय सर्वदा वह्‌ चित्र कलाक ्रोर की हृई भ्रपनी सुचिकोन 
दना पाता । ज्येष्ठ भ्रापाढके लम्बे दिनोमे जव माता पितता उसे 
धूपमे जाने से रोकने कं लिए घर के किवाड वन्द कर भ्राराम 
करते लग जाते वहु घीरेसेउस्ता ओ्रौर किवाडोके समीपन्रा 
वैठता । भिद्री के दीपको मे उसने कुष्टं रग घोल रक्छे थे । वह्‌ 
भोला भाला बालक अपती प्रतिभा के भ्रुसार कागजो पर चिन्न 
वनते का ज्रभ्यास किया करता, ज्यो ही माता पिता जागने 


[४४४] कथो 


को होति उसका भौत हृदय सहम उठता । भ्राखिर एक दिन मेरे 
मित्रने उस वालक्र को चोरी पकडदौ लो, उन्दने वेचिचरेदहुमे 
दरिखाये । मनै उनसे म्रनुरोव कियाक्रिवे उसे किसी भ्राटस्टुडियो 
मे चित्रकलाको शिञ्रादिलये क्रन्तुमेरो यहु सलाह्‌ रौर दूसरे 
लोगोको सम्मत्तिये भा उनके मनमे न दीठौ | उनका प्रयत्न प्रह 

रहा किं किसी प्रकार वह्‌ वालक "लघु कौमुदी रटले ! फल यह्‌ 
हृप्रानतो वह्‌ नघुकौमुगे ही रट सका ग्रौर चित्रकार तो वनता 
ही कंते ? इम प्रकारनजनेदेग कै कितने होनहार वालको 
को प्रतिभा वचपनम ही मस्लदो जाती ओरौर उनका जीवन 
नष्ट कर दिया जाताहे। 

इसलिये श्रावदयकतादैकि हम इय संस्कार हारा प्रथम, 

वालकरको रचि ऊ परिचयप्रप्तक लंग्रीर तत्र उस उसमे निपुण 
होने कं लिये प्रोत्साहित करं । 


चूडाकरण स॑स्र विचार 


निवतयम्यःयुपेऽन्नाच्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्र 
नास्साय सुव्रीयाय | (ययु० ० ३ म० ३६) 
्र्यात्‌-हे वालक दीर्घायु के सिर्ए, श्रनन ग्रहण मे समं 
वनाने के लिए, उत्पादन गक्ति के लिए, ेश्वर्य को वृद्धि के लिए 
सुन्दर सन्तान के लिए ग्नौर वलतथा पराक्रम प्राप्ति के प्राग्य 
टोने के लिये तेरा मुण्डन करताहूं 
चुडकमं सस्कार वलश्रायु तथा तेजकी वृद्धि के लिए किया 
जाने वाला ्राठ्वा सस्कार है, इससे पूर्वं कं 


दूडाकरण सस्कार विचार [ ४२५] 


सातं स्स्कार दा परिमाजनं श्रेणोकेहि। उनकेद्राराखानसे 
निकले जोह को-- सिटी हटाना, माजना, ताना, श्रादि को तरह 
मानवश्रीरकौ गर्भवास जन्य मलिन्तादि निराकरण पूवक 
रुद्ध बनाया जाताहै) चूडाकरण उपनयनादि चार स्रस्कारो 
दारा उप्तम गुणाधान होता है--प्र्थात्‌ मानयोवित विरिष्टगुणो 
का समावेन क्रिया जातारहै) 

नरूडा क्रिय्रतेऽस्मिन्‌" इस विग्रहे श्रनुपार चूडाकरण सस्कार 
का अरसिप्रायहै वह्‌ सस्कार जिसमे बालक को चूडा प्र्थात्‌ शिखा 
दौ जाए । ्रमरकोष फे शिखा चूडा हिश्ठण्डस्नु" इत्यादि लोका 
नुसार च्रूडाका प्रमिप्रायगिखासे हीरहै। गृह्य सूत्रकारोने 
इसोलिए- 


थेनमेकशिखस्व्रिशिखः पञ्चशिखो बा यथेत्रेपां कूल 
धर्मः स्यात्‌ । यथर्पिंशिखा चिद ध(स्यके । 


ग्रथत्‌-वालक्र को कुलधमं के प्रचुप्ार एक शिखा, दोया 
तीन शिला धारण कर्वे । 


--इत्यदि वचनोसे इस सस्कार के समय शिखा रखनेका विधानं 
कियाहै) इस सस्कारं का समय जन्मसे प्रथम यातीसरा वपंह 
जवर [क बालक प्रपनो दोश भ्रव्रम्था के पहिनि-फिन्तु सवसे 
मधपूर्ण-रौरको समपकर चुकता है । ररर विज्ञातके घ्रनुपार 
यह्‌ समयेमाहोता ह जवकि दातोके निकलने के कारण बालक 
के जरीरमे करईप्रकारकी व्याधि जाना प्रनिवायंदहै । चकि 
उका शरीर निर्वेलहौ जातादहै श्रौर वाल फडजतेरह एेसे 
समय मे इससस्कार का तिधात करके महूपियो ने बालक्रको इन 
सव अस्वस्थकर कारणो से वचाने का प्रयत्न किया) 
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इस संस्कारका दूसरा चाम मुण्डनसंस्कार भी है। यह्‌ त्वचा 
सम्बन्वी रोगो के लिए प्रत्यन्त लाभकारी होतारह। जिखाकों 
छोडकर शिरकेनेपवालोकोमूडदेनेसे गरीर मे तापक्रम कम 
हो जाता है मौर उस समय होने वाली फोड़ फुन्सो दस्त अआरादि 
व्याधि जोकि गरीर मे उष्णता जन्य उवाल के कारण उत्पन्न 
होतो दै स्वत. जिथिल पड जाती है| 

एक वार मुण्डन हौ जाने पर फिर उगने वाले वाल वद्धमूल 
दोने के कारण फिर भडते नही । ्रायुरवंदके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ चरक 
संहिता के देखने से नात होता है कि चूडाकरण के सम्वन्धमे 
मन्वादि स्मृत्तिकारोके वचन कोरे च्रथंवाद या रोचक नही किन्तु 
वे सत्य पर ्राधारित हं! मण्डन क्षौर गश्रादिके लाभ हानियो 
का वंन करते हुए म्हपि चरक ने लिखा है- 

पौष्टिकं उष्यमायुप्यं श॒चिरूपं धिराजनम्‌ । 
वैशर्मश्रुनखादोनां कतेन सप्रसाधनम्‌ ॥ 
( चरकं सूत्रस्यान ५, सूत्र ६३) 

श्र्थात्‌-क्षौरादि कमं करवाने से, नाखून कट्वानेसे श्रौर 
कवी ्रादिसेवालो को साक रखने से पुष्टि, वृष्यता, त्राय, पवि- 
त्रता प्रौर मुन्दरता श्रादि की बृद्धि होती ह! वालक का मुण्डन 
कराने के श्रनन्तर उसके शिरमे मलाई ग्रादि कीमालिन का 
विवान है जिससे मसिनिप्कके मज्जा तन्तुप्रोको कोप्रलता रीत्तलता 
तथा शक्ति प्राप्नहोतीरैजो कि श्रागे चलकर वालक की वौद्धिक 
दक्ति के विकान में वडी सहायक होतीदै। वेसेभील्डा शिर 
मनप्व के स्वास्थ्य का चिल टे । वड व्रूढे मनूष्य-दहाथपात्र गरम 
ग्रौर ठे जिरक्रा स्वास्थ्य को निश्चानो सनमते दै । इसलिए 


चरूढाकरण संस्कार विचार [४४७] 


बालक फो स्वस्थ तथा प्रसन्न रखने के लिए यहु सस्कार प्रवद्य 
करना चाहिये ! 

हम पीले कह्‌ ्राए है च्रूडाकरण सस्कार का प्रयोजन महु- 
पियो ने बलप्रायु तथा तेज की वृद्धि सानाहै। इस विषयपरहम 
कुच विशद दृष्टिकोण से विचार करना चाहते है ्रौर वत्तलाना 
चाहते है कि एक समय था जब समस्त भूमण्डल मे ईस वैज्ञानिक 
सस्कारको प्रथा प्रचलितथी। सभी देशो के निवासी चूडाः 
ग्रथति शिखा शिखा के महत्व को सममभतेथे श्रौर उसे धारण 
करते थे । 

बुद्धि बलश्रायु तेज की वृद्धि के साथ शिखाका क्या 
सबन्ध है इसको समने के लिए हमे सवेप्रथम मानवश्शरीर की 
रचना को समभा होगा तब हम सुगमतया महूपियो कै उपरोक्त 
कथन की सचाई को श्राक सकगे, तभी ह्म ज्ञातो सकेगा कि 
वेद भगवान्‌ - 

दीघायुष्ट्वाय बलाय वच॑से शिखाये बषट्‌ 

म्र्थात्‌-दीघं स्नायु बल श्रौरतेजके लिए रिखा को स्पशं 
करता हु--को घन गम्भीर वाणी से मानव मात्र को शिखा 
धारण के लिए क्यो प्रेरित कर रहे है । स्मुतिकारो ने - 


सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्शिखेन च | 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 


कहकर सभी धार्मिक कार्यो मे रिखा को इतनाम त्व 
क्यो दियादहै " क्याकारणरहैकि बिना शिखा के, या उसमे 
ग्रन्थी लगाए बिना जो कुलं भी धर्मानुष्ठान किया जाता है वह 
सव निष्फल हो जाता है) 
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मानव दारीर की स्चना परश्रगरभश्राप ध्यानदंतो म्रापको 
मालूम होगा कि सम्पण शारार्कि प्रवृत्ति का केन्द्र हमारा 
मस्तिष्क टै । क्या मानसिक क्या चारोरिक सभी प्रकार कों 
क्रिया्नो क। सचालन उसी के द्वारा होता दहे । यदि वह्‌ स्वस्यहै, 
समुचित गक्ति सम्पच्च है तो मनुष्य भी स्वस्थ रहता हुश्रा वेदोक्त 
“रातत जीवेम दरद ' के ग्रनुसारत केवलसौवपकोप्रायुप्राप्तकर 
सकता ह किन्त इनसे भो अ्रधिक्र दीजीवीहो सकतादहै हमे यह्‌ 
स्मरण रखना चाहिये कि दीधजीवन का मूल रहस्य 'युक्तषहार 
विहार'~ ब्र्थात्‌ ्रपना दिनचर्या को नियमानुङरुल वन्निमेद्टुपा 
प्राह, ग्नौर युक्ताहार विहार के लिए ज्ञानशवितत भक्षुग्ण रहना 
श्रनिवाय है। उसी न्नानदारित का प्रचल एव जागरूक रखने के 
लिए महपियो ने जिन ्रमोघ उपायोका श्राविष्कार किया है- 
शिखा भो उनमेसेएकटै । 
हरिव पुराण मे एक कथा श्राती है जिस्सेन्नातद्नेताटैकि 
शिखा न केवल जानन्लक्ति को सम्पन्न रखतो है जन्तु वल परा- 
क्रम एव तेज के साथ भो उसका गहरा सम्न्न्चहै 1 कहा जादा 
है म्पि वशिष्ठका सगर नामक एक विश्वविजयी सिष्य था। 
उत्तके पिता को पडिवम देके कद्ध राजाग्नो ने मिलकर मार 
डालः । सगरने ।पत्ताको मृच्यु का वदला चुकाने की प्रतिन्ञाको 
ग्रौर उन राजाप्रोका विचा करना प्रारम्भ किया । वेव्याक्रुलहौ 
महि व्चिष्ठको शरण मे गए तथा उनसे प्राणरक्षा को 
प्रार्थना की । वधिष्ठजी ने उन्हे श्रभयदानदेर्दिया एव सगरको 
वृलाकर्‌ उनका विनाश करने से रोकना चाहा । सगर उनके वघ 
का प्रण कर चुक्रा था, इसलिए वड़ा दुविधा मे पडा । एक श्रोर 
परतिन्नाभंगकाभयतो दूससे मोर गुर आना की भवहेलना का 


हिखा क्यो ? [ ४४६ | 


पाप । उसने महषियो से विचार विनिमय किया, श्रपनी सनयापन्च 
स्थिति को उसके सामने रक्खा ग्रीर कर्तव्य का निर्देश चाहा! 
वहुत सोच विचार के वाद यह्‌ निरिचत्त हृश्रा कि उनरजश्रोको 
सशिख मुण्डन कराकर होड दिया जाय । तदनुसार एेसा हो किया 
गया श्रौरसभोलोगोको यह देखकर प्राश्चयं श्रा कि शिखा 
छेदन के उपरान्त वे विलकुल प्रभाव शुन्य रोर निर्जीव रे हौ गए। 
दष प्रकार सगर ने श्रपनो प्रतिन्न' पूरं करली एव गुरुको राज्ञा 
मोमगनहूरई। साराश यह कि हुम देखतेर्है-शिखा विज्ञान 
जानने वाले महषियो को हृष्टि मे शिखा कदन मृत्युसे कुकेम 


नही समा जाता था 
शिखा क्यो! 


वतमान भौत्तिक युग मे जन कि मनुष्य के सम्पूणं कायं-कलाप 
विनां मतलव के कभी नही होते, जब कि प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष 
ष्ट लाभ उसमे प्रवृत्ति काकारणहोताहैतवबयह्‌ प्रशन स्वाभा- 
विकदहैकिरिखा क्यो रक्खी जाए ? प्रपटुडेट समाज मे मनुष्य 
को पोगापन्थी सिद्ध कर देने वाले, केश सौन्दयं मे विघ्न स्वरूप 
वालो के इस गच्छे को शिर पर पाल रखनेसेदया फायदा " 
इसलिये श्रव हम पौरस्त्य एव पादचात्य दष कोणौ से शिखा के 


कतिपय लाभो पर विचार करते है| . 
(१) शिखा हमारी न्नान शक्िको चतस्य रखते द्ुए उसे 


सवेदा प्रभिच्रृद्धि कौ श्रोर श्रग्रसर रखती है । यह चिज्ञानाचुक्ल 
वात है कि काली वस्तु सूयंकी किरणोमे से त्रधिक्र तापतवा 
गक्ति का प्राक्षण कियाकरतो है । इस वस्तु कौ मिद्ध करनेके 
लिएहमेदूरजनेकी भ्रावदयकता न होगी । घ्राप सुकैद ग्रीरु 


| ४५७ ॥ ५ क्यो ? (> 
कालेक्यडोके दौ ६ॐड लीजिए, उनको भिगोकरप्ुप भे सुखने 


गल दलिये, श्राप देखे करि शला कपड़ा सकद कौ श्रपेश्ना 
जल्दी से सूख गया । टेमने अपनी प्रयोययाला मे इसे स्वय श्र नु 
मवेक्ियाहै। लो चोञ के वनन जिनमे एकत स फेद था तथा ठ्सरा 
गला, एक टो नमय मे भूगंकीष्टुपमे रक गये ओरौ ५ मिनट 
दिजवदोनों का तापा नापा गया तो काले वतन कां 
पापान दुसरे की श्रपश्ष। ५ डिग्री ज्यादाथा, सके वाद हमने 
उनके मोटे तने क न। चे सफेद श्रौर कराले कपड़ेकेदौ टुकड़े रक्से 


त्ययं यहो है कि कालौ रस्ये म सयंङिरणोको विकशेयर्पसे 
ग्रपनेमे त्म्‌ करे की यत्ति हीतोहै। वते भी सूयं की 
लर क्रिरगोसे क्तानि ६९ "क्ति दक्षि देश्च मं सुवे देखे जा 
सकते हु | प्रस्तु, 

उमके ग्रतिरि्त शकृति में दुरा नियमं हे पाया जाता, 
कि प्रन्येक पुतरोज (जुज) मर्वंदा भ्रपने महान्‌ श्रनी (कुल) मे 
"नक्र हु) श्रपनी वणना को प्राम करता हे । कृति को समी 
चननुए यो नियम ङ प्रावौनक्राम कर री हैँ! समी नदिये 
चरवरुन जलराथि गगृद्र मे मिलकरही ज्ञान्त दती) कोईमी 
पाथित्र वन्नु ऊपर फ र्नेथरमी पापिवपन ककार ही पृथ्वो 
को ग्रोर ्राकपि तीनो है । दीपक को ली--“जो करि तेजस गक्ति 
भण्ड र न्ंका त्रो क मुऽ्माज है-मर्वदा इषो लिये उव्वंगाभो 
देती जानी रे । श्रण्ड पिण्डवाद्‌" के प्रनुमार इसी नियम को 
मनेजरोरपन्भौ परन्चिपे । हूमारो युद्धि को चस्वौ त सयं 
कप्रय नानां ठ्‌ । इसीलिये द्म प्रतिदिन श्र घ्रुष्वस्वे ` प्रादि 
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शिखा क्यो ” [५५१] 


गायत्रो मन्त्र से रपी बुद्धि एव मेधा को जागत करने के लिये 
भगवान्‌ सूयं कौ उपासना करतेटै श्रौर उनसे बुद्धिका दान 
मागते है । पाश्चात्य विज्ञानवादियो ते उसे "ऽप्रा) 1 {6 {751 
64५९ 0{ 116 कह कर जोवन शक्तिका प्रूल कारय स्वोकार 
करिया है । उस सूयां भतं बुद्धि तथा प्राण-शक्ति को जागृन 
करने के लिए ऋषियो ने वुद्धि-केन्द्र मस्तिष्क पर गोखुर के 
बरावर बालो का एक गुच्छा रखने का विधान कियाद । वालो 
का यह्‌ गुच्छा जिसे हम शिखा कहते कले रग का होनेके 
कार सूय से मेधा प्रकारिनो शक्ति का विशोप प्राकर्रा करके 
ऊध्वाभिसुखी बुद्धि कोश्रौर भौउन्तकरनेमे सहायक होतादहै 
इसमे किसी को सन्देहं का कोई स्थानो नही 

(२) सामने के विच्रको ध्यानपूवेक देखिये, इसे देखने से 
ग्रापको विदित होगा कि ठोक शिखा स्थान के नोचे मज्जा तन्तुश्रो 
दारा निमित बुद्धि चक्र ओौर उसङेही समोप ब्रह्मरन्धरर्हु, इन 
दोनोके उपर सदूखदलकमलमे श्रमुन-रूपो ब्रह्मा का ग्रधिष्ठान 
है । शास्त्रविधि से ज्र मनुष्य उस परम पुरुष परमात्मा का 
ध्यान करताहैया वेदादि स्वाव्याय करताहै तव इनके प्रनुष्ठान 
से समुत्पतन ्रमून तत्त्व वायवेग से इक्र सहुल्ल दल कणिका मे 
प्रविष्टो जातादहै। यह ग्रमृततक्त्र यही नही रुक्ता किम्नु 
ग्रपने केन्द्र स्वरूप भगवन्‌ सूयं मे नोनहोनेकेनिरेशिरसेभो 
वाहूर निकलने का प्रयत्न करता है । रिखाग्रन्थिसे टकरा कर 
वह्‌ विद्युत्‌ प्रवाह स्वरूप भ्रमन च्रापिम लौट कर सहूखदल कणिका 
महो रह्‌ जाताद। कदाचित्‌ शिखा घुनी होयानहोतो वह्‌ 
प्रमृत उपद्वार से निकनफर प्रत्पतरेग बाला होने के कार सूर्म 
सेतो मिल नही पाता कितु प्रन्तरिक्षमे हौ विलोनदहौ जाता हे। 


[ ४५९] कर धयो 2 % 


इसलिए मन्वादि धमं जास्वरकासे ने स्नान सध्या जप होम 
स्वाव्याय दान श्रादि कर्मोके सममथ गिखामें ग्रन्यो लगाकर टो 
इन कार्यो के करने का विवा किया ह, यथा- 
स्नते दात ज्पे होमे, संध्यायां देषताच॑ते। 
शिखाग्रल्थि सदा इयादिस्येहन्मुरच्वीद्‌ ॥ 
( मनु सहिता ) 
इसी भ्रमत तत्व को कुद वित्रारकोने श्रोरा'र्चाक्तिके नाम 
से स्मरण किया ह। प।ऽ्चात्य वजानिक्‌ इसी गक्तिको मिरस्टयो(रयन 
फोसं ( }4$5177107) 0८6 ) के नाम से स्मरण करते है} 
सम्पूणं प्रकृति मडल मे फली हई एक दूसरी गक्ति ज्रौर है 
जिसे हम सतत चिन्तन या ध्यान बक्ति हारा श्रपने जरीरमे 
प्रविष्ट कर्‌ सवल तथा मेत्राको तन नक्ते ह, इये ग्रोज गकि 
(7111८ ए८र्ल) नाम से स्मरण किया जाता है! दुनिखके 
समी सन्त महातमाग्रो रौर ग्राध््रा्मिक पुरुषो निरन्तर ध्याना- 
वस्था मे रहने से इसी श्रहग्य क्ति का प्रादुभिहो जाया करता 
है जिनके वन पर वे सहच्ो मनुष्यो के मन पर श्रपना श्रद्भुत 
प्रभाव लने मे नमर्थंहो जति हं । लिखा वावकरपूर्वोक्ति कार्यो 
का श्रनुष्ठन करतेदह्ए्‌ हमेनीव्यामेञ्रा जाते हं कि हमारे 
लरीरमे वियमानगक्कि-जोरोमो दवाय वाहुर निक्लते हुए 
क्रमज श्ीण दोतो जातो है-शीलत दो भ्रौर हम प्रकृ्ि मंडलसे 
ग्रन्य गक्ति का प्राक्षण सुममतापूवेकत कर सरके! वहूषा भ्रापने 
एसे श्रचेक पात्र देखे होगे कि जिनको उल्टा कर देने पर भी उनमे 
पडा टूग्रा जलादि तरल पदार्थं वाटर नटी ख्राता किन्तु उसमे श्रौर 
जस खप सकता ह । स्करुलो मे वालको के पास एेसी चोर दवातं 


शिखा क्यो ? [४५३ 


प्रायः देखने को मिल सकती ह 1 रिखावद्ध मानवकोभौ यही 
दशा समनी चाहिये । 

सुप्रसिद्ध पाड्चात्य विचारक एव वेद भाप्यकार मेवसमूलर 
ने शिखा हारा प्राप्त ह्येते वालो इसी शक्ति पर विचार केरते हुए 
उपयहार मे लिखा है-- 

{€ ८०0<€0{72{10118 ०८ 11116 १४०५8 36108 8 
7189 9 {118 0रला प्राठ पष्ट) पा€ 0] ग "€ 0626. 

प्र्थात्‌ -दिखा कै द्वारा मानव मस्तिष्क प्रत्तीव सुगमतासे 

दरस (7111८ ए0णल) शक्तिके प्रवाह को धारण कर सकेता । 

इसी तथ्य की पुष्टिम स्वामी दपानन्दजो महाराजने श्रपने 

"धमं विज्ञानः मे पाद्चात्य जगत्‌ के सुप्रसिद्धं विज्ञान वेत्ता 

विक्र ई० क्रोभर (५16० ६. (गणा) लिखित पृस्तक से 
निम्न उद्धरण दिया है- 

1. 11661180 0 १९८८४८8 {€ 1116 [प्‌ 
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[४५८] ध कर्यो † 


ग्र्थात्‌--ध्यान के समय श्रो. दक्ति प्रकट होती है । किमत 
वस्तु पर चिन्तन एकाग्र केरने से रोज शक्ति उध्को भ्रोर दौडती 
है । यदि परमात्मा पर चित्त एकाग्र किया जाय तो प्रस्तकके 
उपर शिखा के रास्ते मज गक्ति प्रकट होती है । परमात्माकी 
शक्ति उसो पथमसे अपने भोतर श्राया करतीहै ! सूक्ष्म ट्ट 
सम्पन्न योगी इन दोनो शक्तियो के सुन्दर रगको भी देखे लेते 
1 जो चकित परमात्मा से अपने भीतर श्रात्ती है उस्तकी तुलना 

नही को जा सक्ती ! 

(२) गारीरिक विज्ञान के भ्रनुसार जिस स्थान पर शिखा 
रखी जाती ह उसे पिन उ्वंड (2102) {६०6} कटा जाता ह । 
इसके नीचे एक विशेष प्रकार की ग्रन्थो हत्ती दै जो पिचुडटी 
(एल) कटनातो है 1 इ ग्रन्थी मे एक विक्ञेप प्रकारका 
रस वनतादहैजोस्नायुप्रोद्रारा सम्पूण शरीरम व्याप्त होकर 
शरीर को वडाता ओ्रौर वलशालं वनातां है 1 दिखा हारा इन 
ग्रन्थियो को श्रपना कार्य करनेमे वड सहायता प्राप्नोतीह एव 
वे चिरकाल तक त्रपना काये करतो रहनी ह । इसे मनुष्यन 
केवल दाधकाल तक्र स्वस्थ रहकर जोवन यापन करता ह किन्तु 
उसको ज्ञान जिन भौ व्रक्षुष्ए वनी रहमैहि। 

विगत दर्पो मे इस सम्वन्वं मे पारचात्य वैत्तानिको नेजो 
खोज कोहं ओर वै जितत परिणाम पर पहुचे ह उसका कुं 
ग्रानास्र उनक्र वेदो से अनूदित निम्न उद्धसर्णोदे श्रच्छी वरह 
मिल सक्ताहं। 
सर चालं ल्युक्प- 
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योयी गाज श्ररविन्द 


वालोका समुतच्तत दना वौद्धिकं जीवनके साथ कितना 


गहरा सम्बन्ध रखता ह 


१ न ~+ 
कै 


# 


पृष्ठ [४५५ | 


रिसा क्यो? [४१५] 


जिससे ज्ञान बृद्धि प्रौरतमामस्नगो का सचालन होता है । जव 
से भने इस विज्ञान की खोजकी है तवसेमे खुद चोटी रखता हू | 
इ{० इश्वभमन- 

“मैने कड्‌ वषं भारतमे रहुकर भारतीय सस्कृति का भ्रध्य- 
यत किथा है यहा के निवासी वहत कालसे शिर पर चोटी 
रखते है जिसका जिक्र वेदोमेभीपायानज्ञाताहै | दक्षिणमेतो 
ग्राघे सिर पर गोलुर' के समान चोटी रखते हु । उव.“ बुद्धिको 
विलक्षणता देखकर म ग्रत्यन्त प्रभावित हुभ्रा ह । श्रव्य ही 
बौद्धिक विकाश मे चोटी बडो सहायता देती है । शिर पर चोट 
या बालं रखने बडे लाभदायक है । मेरा तो हिन्द धमे मे म्रगाध 
विद्वास है । मै खुद भी चोदी रखने का कायल हौ गया हू । 

( गाई मैगजोन न° २५८, पृष्ठ १२२, सन १८९६ ) 
उपयु क्त वेज्ञानिक तथ्यो से पूणं परिचित होने के करण 
हीन केवल भारतीयः, किन्तु पाइचात्य जगत्‌ केभीप्राय सभी 
वैज्ञानिक, विचारक, सभ्रान्त लेखक एव कवि शिर पर शिखा 
ही नही रखते थे किन्तु उनके समस्त शिर पर श्रापको जटा सहश 
लम्बे बाल ही दिखाईदेगे । स्मृ्तिकारोकेरान्ये मे हम इन्हे 
'पच शिखी" कह दे तो कोई ्रत्युक्ति न होगो । पाठको के श्रव- 
लोकनाथं हम कतिपय पौरस्त्य एव पाश्चात्य विट्वानो के चित्र दे 
रषे है जिन्हे देखकर पाठकोको यह्‌ जाननेमेदेरनत लगेगोकि 
वालो का समुन्नत होना बौद्धिक जोवन के साथ कितना गहय 
सम्बन्ध रखता हे 1 
(४) कुछ भारतोय विचारको के मतानरुमार सम्पूणं मानवं 


शरीर मे व्याप्त एक मुष्य नाडो है जिसे सुषुम्ना कहते ह । प्रस्तुत 
चित्रम लाल रण बलि नाडो कौ घ्यानं देखिये, यद्दी स्षम्पूखं 


[४८५६] क्यो? 


गरीरमे व्याघ्र सषम्ना नाडी है जा मत्तिप्क म जाकर समाप्त 
होती है 1 इसके उत्कृष्ट रन्ध्र भाग निखा स्थल के ठीक नीचे 
खुलते है जेना कि चित्र मे भलोभाति देखा जासक्तादहै।य 
स्थान त्रह्मरन््र है ओर वुिततत्व का केन्द्र है । कहा जाताहैकि 
सावर्ण व्नामे जवकरि हमारे जरोर्‌ के श्रन्य रोम पसीने ्रादि 
द्वारा गारीरिक ऊष्मा को वाहूर फकते है सुपुम्ना केन्द्र के वालो 
द्वारा तेजो नि स्तरण होता है! उसी को रोकने के लिएदिखामें 
ग्रन्थी करादिवान दहै जिससे वहतेजगरीरमे ही स्क केर मन 
दारीर वं मस्तिप्क को अविक उन्नत कर सके) इय विचारका 
परनुमोदन भी कतिपय पाक्चात्य दा्ानिको न किया है, वथा-- 

सुप्रसिद्ध डा० आई ३० स्लाक्‌ एमन्ए० डीण्नं 
लिखा टै- 

जवम चोन रतन करने यवा, वर्ह ्मनेदेखा कि चीनी 
लोग भो हिन्दुम्तानियो को तरह रावे हिर से ज्यादा वाल रखते 
दै मैनेजवसे इन विन्नानकोखोजको ह तव ते मे विइवास 
होगयारै कि हन्द्रो का हर एक नियम विन्नानसे भरा पडा 
हे । चोट रखना रि ट्श्राक् घम ही नही सुषुम्ना के कद्र को 
रक्लाके लिए ऋषि मूनियो की खोज का विलक्षण चमत्कार है" 

इसो प्रकार सि० श्रलं थामन साहैवने अ्रला्मं मैगजीन के 
१६२१ के वापिका मे पृष्ठ १९६९४ पर लिखा है- 

^ुपुम्ना क, रला हिन्द्र लोग चोटी रखाकेर करते है जवकि 
ग्रन्य देशो मलोग शिर पर्‌ लम्बे वाल रखकरय। हैट लगाकर 
इसका रक्षाका प्रपरत्तकरते हं! ऽन सवमे चोरो रखना सवस 


धद ठ क्िक्तोभोप्रकारहोचुपुम्ना की रक्षा करना ही खदसरे 
ज 


। ----- सुङ्न्नन 
( ^=. 0८८०2 1 





लाल रग वाली नादी समुपुम्नादर जो नन्तिप्क म जिचा 
रपत कैः नीमो जाकर ममाक्तरोनीदै। [प्र ५६ 


~ कतः १) निक १ 


शिखा वयो ? [४५७] 


(५) मानव शरोर. को प्रकृति नै यद्यपि इतना सबल बनाया है 
कि वहु बडे स बडे श्राघात चोट भ्रादिको सहन करके भी जीवित 
रह्‌ जाता है ४ फिरभीदारीरमे कु एेसे स्थान हु, जिन पर 
समाघात होने रं मनुष्य को तत्काल मृप्युहो सकती है । एेसे स्थानौ 
को मर्म कटा जाता है। घ्रायुवेद मे कर प्रकारके ममं स्थानो का 
वर्णन कियागयादहै) कशिखाके प्रधोभागमे भो एकं मसं स्थान 
होता है जिसके लिए पुश्रुतकार ने लिखा है - 


मस्तक्राभ्यन्तरोपरिण्ठात्‌ शिरासंधिसन्निपातो रोमा- 


वर्ताऽधिपतिस्तत्रापि सयोपरणम्‌ । (सुघरुत्त ६।७१) 

भर्थात्‌- मस्तक के भीतर उपर को जहा पर बालो का श्रावं 
(भवर) होता है वह" सम्पणं नाड्यो भौर सधियो का सन्निपात 
(मेल) है उसे ्रधिपति ममं कहा जाता है । यहा प्रर चोट 
लगने से तत्काल मृत्युहयो जाती | 

लिखा इस श्रत्यन्त कोमल तथा सद्योमारक म्म॑स्थान के लिए 
प्रकृति प्रदत्तकृवच रहै जो कि न केवल श्राकस्मिक ्राघातोसे इस 
मर्म को बचाती है किन्तुउग्ररीत ्रातपादिसे भी इसकी रक्षा 
करती हे । विदेशोमे इसी मर्मस्थान को उग्र शीततापादि से वचने 
कै लिए टोप (पि) धारण किया जाताटहै जिसको कि नकल 
भ्राजकल भारत के नवसम्य समाजमे खूबहो रही है । किन्तु 
प्रकृति प्रदत्तं चन्द तोल वजन वाले इस शिखा शूपी त्राण के मुका- 
घते लगभग प्राघासेर वजन का व्यथं मार सिरपर उठाये फिरना 
कितनी बुद्धिमत्ता है इसे स्वय समभा जा सकता हु 

प्राप प्रश्न करेगे कि हैट के मुकावले मे शिखा का क्या महत्व 
हे सकता है ? किन्तु वस्तु चिन्नान कां हष्िसे देखें तो शिख मे 


[ ४५८] क क्यो ? कु 


हैट से कु कम गुण न मिलेगे ! उस वात को श्राप चन्द उदाहरणो 
द्वारा श्रच्छी तरह समभ सक्तेहै) ऊनको प्राय समौ व्यक्ति 
जानते ग्रौर पह्चानते है 1 जन क्याहू-मेडइकेदारोर के वाल 
टो तो-रेप्षहो बाल जके हमरिया अ्रपिके सिर पर्‌ होते है । इस- 
लिए इन दोनो मे गुणो ऊी समता होना कोई ्रादचयं नही है । 
सासारिक व्यवहारमे ऊन का खूब प्रयोग होता दै रौर उसकी 
विगेषताग्रो से सारा संप्तार परिचितहै । ब्रत. इन्हे जान लेने 
पर हम सहज ही शिखा को विदेपताभश्रों से परिचित हो सकंगे 


(क) उन की प्रथम विदेपता दै बाह्य चीत प्रादि से रक्ना- 
उदाट्रणएतया--पञयु्रो को लीजिए, प्रकृति ने पशुग्रो के रीर 
पर इसलिये घने बाल वियेदहैंकिवेसर्दी से श्नपनी रक्षा कर सक 
वर्फलि पहाडे पर होने वले रोद ्रादि प्रारियों को रक्षा उनके 
वालोकेही कारण होतो ह अनन्यथा उनकी मृत्यु निरिचत रै) 

(ख) सर्दी की तरह यह वाह्य गर्मी से भी ररीर को वचाता 
है--प्रापने देखा होगा वफ को गर्मी से वचाने के लिये ऊतके 
केम्बवल या वोरोमे लपेट दिया जाता है जिससे व्ह पिघलन 
जाय, ऊनी वस्त्र मे लपटनेसे बाहर की गर्मी उक्त पर ग्रसरनही 
करती भ्रौर वह वसा हो वना रहता है । 


(ग) ऊन विजलो के प्रवाह को वाहुर से अन्दर श्रौर श्रन्दर 
सेवाह्रनदी च्राने देता ¦ इसोलिये यदि किसी ग्रादमीको 
बिजली पकडले तो उपे ऊनी कम्बल डालकर छ्डाया जा सकता 
है क्याकि उसको स्प करके विद्युत्‌ प्रवाहु वाहूर ही रुक जाता 
है । विजनोके तार तथा ग्रन्य यन्वो में इसीलिये नो तथा 


रेदामी घागोका प्रयोग किया जाता दै । 


दिखा क्यों ^ | ५५६ 1 


जव दारोरसे वियुक्त हुए वालो षे (ऊन)्मे भौ यहु गुण 
सवदा विद्यमान रहते हैँ तव शरोरस्थ दालो का इन गुणोसे 
युक्त होना कोई अ्राश्चयप्रद नही । फलत यह्‌ कहना भ्रत्थुक्ति 
नही समनी चाये कि शिखा द्वारा श्रधिपत्ति ममं को रक्षा 
सम्भव है । 

(६) रिखा ्रार्यजाति का एक पवित्र सामाजिक चिह्न है, 
जिसने संकडो सम्प्रदाय जाति उपजाति श्रादि भेदो मे विभक्त हुई 
भो इस जाति की एकता को ग्रक्षुण्य रखने मे प्रमुख भग लिया 
है । जिसने भूमण्डल के लाखो उरग मोल मे फले हुए विशाल हिन्द 
समाज को सास्कृतिके एव धार्मिक एकता के सूत्र मे पिरोकर एक 
वनाकररसाहै।योतोसभी सभा सोसाइटियोी ने प्रपने सदस्यो 
के लिये विभिन्ने प्रकार के चिह्न निरिचत कयि हुए ह जिनके 
दवारा तत्तत्‌ समाज या पार्टी के मेम्बरोको सवत्र पहुचानाजा 
सकता ह, ग्रौर उनमे परस्पर प्रेम तथा एकत्व को भावना का 
सचार टोता है) जसे मुसलमानोकी तुर्की टोपौ, ईसाइयाका 
कास, सिक्लोके केर तथा कृपाण, भ्रायं समाजियो की श्रम्‌ 
वालो टोपिर्ये, राजनेतिक प्राधार पर संगठित हुए समाजोमे 
जैसे-काग्र सियो की गांघी टोपी, रष्टय स्वयसेवकसद्धवालो 
की काली टोपी भ्रौर नेकर खाक्सारोकीहरो वर्दी, श्रादि चिन्ह 
उक्त पार्यं या समाज के सदस्यो के परिचायक चिन्ह, 


किन्तु जरा ध्यान से विचार कर-पह्‌ सव चिन्ह कविम होने 
फे कारण जहां व्यय साध्य हैं वहा साथ हौ साथ इनके सोये जाने 
काभीभयरहूताहै। एकसमयणेसाभी हो सकता है जव पुरुष 
ग्रनिच्छासे ही कही पहूच जाए शरीर इन चिन्हो को साथलेजाना 
भूल जाय ! पेसी दया मे जन तक वह्‌ उस समाज मे श्रपनी 


[ ४६० | ध क्यो - 
सदस्यता का काह निरिचत प्रमाणन दे सके, तव तकश्रादर का 
पात्र नही हा सकता । कितु लिखा म्यं जाति के चिए रेस 
सस्ता सरल प्राकतिक चिन्ह ह जिसक्रो न सम्भाचको चिन्तान 
खोये जाने कराड) जो स्वंदा इारीर के साथ रह कर जहां 
जीवन कालम त्रायेत्वं की परिचायक्त वन केर मनुष्य को सामा- 
जिक स्नेह ग्रौर सहानुभूति कौ प्राति करातो रहतौ है, वहा यदि 
किसी कारण से ग्र्नात स्थान या ग्रज्ञातावस्थामेमृत्यु भी हो 
जाएत) दावकी प्रहुचान कराकर च्म दूरगत होने से कवचाकर्‌ 
ग्रग्नि के सम्पंसा करवा सकती है । 
१६४७ के मारपतोय गृह विप्लव न हिन्द्र जात्तिकौ भ्राखो प्र 
पड़े हए परदे को हटाकर स्पष्ट दिखलाया कि गिखा जंसे सामा- 
जिक चिद्व का क्या महन्व है । इससे पटले प्च।त्य शिक्षादीक्षित 
दिदरूसमुदायने इसे व्यर्थ समकर नाईको सेट च्डादिया था! 
चोदी के चन्द वालो का वह्‌ गौरवमय उज्जवल इतिहास, कंवल 
चोटी के प्रन पर ्रपने श्रमूच्य जीवन को प्राहुति देने वाले हकी 
कत जोरावनसिह भ्रौर फतैहरखिह्‌ के वशवरोको श्राखो से प्रोभफल 
होता जा रहा धा । सदियो तक चलती हई यवनो को दुघारी 
तलवारोके वाचमभीनजो वाल ब्रक्षुष्ण॒ रहे, उन्हे शिक्षित नाम- 
धारी हिन्द्र स्वय कटवाकर यवनो को नतिक विजय को घोषणा 


= 


केरने लभे थं। . 
एसे समयमे मारतम श्रचानक क्रात्तिकारा परिवर्तन हुग्रा ! 


भारतवषं स्वतन्त हशर रर गोरे चास्तक सदाके लिये यहाँ 
विदा हो गये, करतु उन्होने देम साम्प्रदायिकताकौ जो चिनगारी 
वर्पो से युनगा रखी थी वह्‌ ज्वालामूखी बनकर फट पडी । भारत 
प्रीर पराकिस्तान-हिदू एव मुस्निम प्रादर्शो के दो विभिन्न राष्ट 
काफिरो रौर मोमिनोकौीदो वरस्नियां ? मिस्टर जिन्ता के चिर 
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प्राकाक्षित स्वप्न का सत्य स्नौर सुनहला प्रतिरूप पाकिस्तान । 
फिर वहा हिन्दरम्रो के लिये क्या गु जार, फलत एक एसा भीषणा 
गृह विप्लव हुश्रा जिसे श्राज का मानव कभी नही भूल सकता । 
पेसे समयमे हमने देखा चोट) भ्रौर जनेऊ यह दोही एेसे चिह्न 
थे जिनके हारा शन्न भित्र की पहचान होतो थी । उस समयपूर्दी 
पजाव ग्रौर परिचमी वगालकी उस रक्त रजित भूमिमे इन दोनो 
चिह्वौ के विना किसो व्यक्तिका वाहूर निकलना खतरेसेखाली 
नही था । प्रतिहिसा पृं हिन्दु जव चुन २ केर श्रपने जन्रुप्रोसे 
प्रतिशोध ते रहे थे, तव चोटी श्रौर जनेऊदहीथे जो सदिग्व व्य 
विधोको जाने वचतेमे समथं होतेये। 

हमने देखा वप्तरो के वे फशनेवल वाब ग्रौर कालेजियेर 
दात्र जिन्होने चोटो को ग्रोल्ड फंरान को निानो करहु करग्रल 
विदा कहू दौ थी-ग्रपनेशप्रनाहत उपेक्षित सामाजिङ चिन्ह को उस 
समप पून भ्रपना रहैथे। इम प्रकार श्रन्य क्रिप्ती हष्ठिकोणसे न 
सहो, एक सामाजिक चिह्न के चातेहो सही, निखा रखना प्रत्येक 
हिन्द्र कापरम कर्तेव्यहै। 

शिला ओर संषार्‌ कौ विभिञ्च जातियं 

शिखा रखने को प्रथा का यद्यपि ग्राज हास होगयादै मरौर 
हिन्दुजाति क श्रतिरिक्त भ्रन्य जाति के पुरुष चिखा विज्ञान को 
प्रनभिज्ञता के काररी शिखाहौीन हो गये है किन्तु {एक समय था 
जन किसभोदेशोमे ्रीरसभोलातियोमे रिखा रखने की प्रथा 
विद्यमान थी, ईसाइयोके घर्मशास्त्र "वादइविल"मे सामसन्‌ एगोनस- 
रिस्‌ ( 92105011 ¢ 201108115 ) के सम्नन्धमे एक कृथा ग्राती 
टै किं वहु वड़ा प्रतापी राजा था 1 उसके शत्रुर ने उसे पराजित 
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करने के लिये सभी प्रकारके उपाय क्रिये क्िन्तुवे सफलनहो 
सके । श्रन्त-मे उन्हे मालुम हरा कि उसने श्रपने दिर पर जिखा 
धारण कौ हई है जिसके कारणा वहं भ्रजेय है (1 1281 {ए 
015609€760 {181 811 15 0 [ध गौ 8न्ल्छपाी)ग 
{116 पण 0 15 १68त्‌} उन्न लोगो ने चालाकी से प्रसूप्त दां 
मे उसको जिखा कटवादौ जिससे वह पराजितदहयो गया । इस 
कथा से पता चनतादहै कि ईसादयोमे भी एक्‌ समय शिखा को 
वुद्धि वल का कारण सममा जाता रहा द, 
पी दिये गये डा० श्राई० ई० क्लाकं के उद्धरणसे चीनमे 
निखा धारण करने को रीतिका भलीप्रकार पता चल जातादहे) 
हन्न जाति के मान्य ग्रन्थ (तलमड ) मे इस प्रकारके करट 
वर्णन है जिनसे विदित होता है कि उस जातिमे भी दिखा रखने 
को पद्धति प्रचलित थी | 
मु्तलमानो ने शिरसे चोटी को उञाया, किन्तुवे उससे पीडा 
न द्ुडा सके, यहु उनकी टोपी फाडकर वाहुर निकल भ्राईहै। 
उनकी टोपीको देखिये काचे २ रेनमी घागो का चोटो सदश गुच्छा 
प्रापको उनकी टोपो के ऊपर्‌ लटकता हृश्ना चवद्य दिखाई देगा ! 
ह्‌ जिखाकीर्नतिक विजयनहीतोक्यारहै? 
द्म प्रकार वामिक, वैज्ञानिक, सारक्रतिक, सामाजिक श्रौर 
एतिहासिक किमनीमो हृशटटिसि विचार करने पर शिखा" का मानव 
जीवन मे मह्त्वपुणं स्थान ठहरताहै । श्रायंजनिकोतोलाखो 
वर्पो कोपरम्पराग्रोका इतिहास इप्तकेसाथजुडाहुश्राहै! वोर 
थिवा गुर गोविन्दर्सिह्‌ टकी फ़त श्रादि की उज्ज्वल वीरताका इति- 
हास शिा-सूव्र का इतिहास दहै) वीर वालक जौरावरर्सिह्‌ श्रौर 
फतदटमिह ने इमी को रक्षाके लिये दीवारोमे चुने जाकर हसते र 
मृद्यु का श्रालिमन किया किन्तु िखा-सूत्रको नही दछोडा। इस 
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प्रकार के मह्वपरो चिन्ह की ओ्रौर हमारो म्राज की उपेक्षा 
शोचनीय है, जिसका शीध्रही परिहार होना चाहिये रौर प्रत्येक 
हिन्दू को चाहे वह्‌ किसी जातिका क्थो न हौ-इक्षसे भी अ्रधिक 
ट्म तो कटुगे प्रत्येक मनुष्य को-बल प्रयु तेज एव वुद्धिकी 
बृद्धि के लिये शिखा श्रवद्य धारण करनी चाहिये । 


छ [कि 
उपनयन दर्व्र्‌ [वची 
पदिक स्वरूप 

्रचायं उपनयसमानो व्रह्मचाग्सिं कृणुते गर्भमन्तः | 
तं रात्रिस्तिस्च उदरं विभरतितं जातं द्रष्डुमभियन्ति देवाः); 
( प्रथवं० ११।५।७) 
ग्रथं--ग्राचायं वालक का उपनयन सस्कार करके उसे ब्रह्म- 
चयं त्रत का प्रादेडा देकर पने पासन रखतादहै। यह्‌ ब्रहाचारी 
तीन रत्नि गररुकरे पास रहता ग्रौर फिर जव वह्‌ द्विजत्व रूप 
दूसरा जन्म ग्रहणा कर उत्पन्न होता है, तव उसे देखने के लिये 

देवता भो एकच्तित होते ह । | 
ग्राठवा दुस्कार उपनयन या यज्ञोपवीत सस्कारटै जिसकी 
महत्ता पूर्वोक्त सभी सस्कारोसे प्रधिकहैग्रौर भ्राज के इस गये 
गुजरे जमाने मे जन कि लौग प्राय सस्कारोको भूल वैे ह, यह्‌ 
सस्कार श्राजभीकिस्ीनकिसीरूपमे स्व॑त्र देखने को मिल 
सकता ह 1 यही क्यो प्रगतिवाद के इस नये युगमे इस स्कार का 
जितना प्रचार एवप्रसार हश्रा है, उसकोदेखकर प्रत्येकं वेदाभिमानी 
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का हदय रोने लग जाता है । इस संस्कार का जितना प्रचार 
वनाम दछीद्धालीदर वतंमान समयमे हई उसकी सम्भावना 
गायद पूज्यपाद सहषियोने कभीकतीभीनहोगो। 
घर्मशास्वकारो ने ब्राह्म क्नचिय श्रौर वंश्य इन तोन वर्णो 
के लिए उन्नकाविध।नकियाथा,दखरहैकिवेतो इसकी महिमा 
को भूलते जा रहे हं किन्तु दहिजेतर दूसरी जातियोकौ जनेऊ क्ण 
मिला एक जादू काडोरा मिल गया जिसे पेन कर वे एकही 
धय मे ह्य ्रौरन जानेउनमेभोउ्पर क्या से क्या वन 
जातेर्है। न किसी तपंकी ग्रावज्यकत्ा न{्तयमधकी.। फक मारते 
दी सृष्टि परिवर्तन 1 इन प्रकार कै प्रचार से कितना प्रनथे हो रहा 
ह । इसका श्रनुमान चुप्रमिद्ध श्राय॑समाजी पठ नरदेव जी चास्त्री 
वेदतीर्थं के निम्न उद्धरण से भलीमाति लगायाजा सक्ताटहै- 
"सहनन चन्त्यजो को पकंड पकड कर उनके गले मे यनोपवीत 
डाले जा रह्‌ है पर करोज्ञो ब्राह्मण क्षत्रिय वरयो के वालक यन्नौ- 
पवोतके चिना बद्र हृएं ज।ते है, उनकौ यज्ञोपवीत देने की 
किसी को चिन्तना ही नही । इनकी जिका दोक्षा की किर्तीको पर- 
वाह्‌ नही है । विक्रार ्रनधिकारीका व्यान चटी, पाच त्रपा 
का विचार नही 1 नजनेक्याटो रहाहै श्रौर न जानै क्या टकर 
रहेगा । श्रौर रोग यह्‌ हो गया ह कि यनोपवौत्त # गले मे पडते 
ही ये लोग श्रपनी जाति ग्रादि को पृद्ने यन परभौो ठीक ठीक नही 
वताते । उस प्रकार सव नकटहौ रहाट उद्धार चाहूनै बावे 


उपाय सोचते ह पर अ्रपाय नही सोचते 1 
(म्रायस्माज इतिहास प्रथम भाग) 
यजपवीत के ग्रधिकारी त्रनेधिक्रारी प्रष्नपरतोहम श्रागे 
विचार करेगे, प्रकृत मे हमारे कथन का तात्प इतना ही दै कि 
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यज्ञोपवीत सस्कार बडा महत्वपणं एव भ्रावरयक सस्कार हैग्रौर 
इसीलिए लोग इसकी भ्रोर इतने प्रन्धाधुन्ध म्राकपित हौ रहे है । 

इस सस्कार को महरषियो ने 'द्विजत्व' साधकं कै स्थान पर 
ेठाकरं श्रन्य सरकारो की म्रपेक्षा इसका विशेष गौरव प्रदरित 
किया है इसके बिना वाहयर ब्राह्मण नही, क्षत्रिय क्षत्रिय नही 
श्रौर वैश्य वेश्य नही । द्विज माता पिता केशरीर से जन्म 
ग्रहुण करने के बाद भी द्विज सम्बन्धी शास्त्रीय श्रधिकार प्राप्त 
करने के लिए इस सस्कार को श्रपेक्षा रहती है । जव तक यह्‌ 
सस्कारन हो जाय तब तक-- 

“न ह्यस्मन्युज्यते कमं किञ्चिदामोञ्जीबन्धनात्‌ । 
(मनु २-१७१, 

ग्र्थात्‌- यज्ञोपवीत सस्कार हए बिना दज किसी कमं का 
ग्रधिकारी नही'-मनु के इस वचन के प्रनुसार न उसे सन्ध्या 
वन्दनादि किसी कमं मे भ्रधिकार है भ्रौर नाही उसे द्विज श्रेणी 
मे परिगणित कियाजासकतादहै। एक प्रकार से यह्‌ श्राचायं 
एव वेद माता गायत्री के सहयोग से होने वाला दूसरा जन्म है । 
ग्रौर क्योकि इस जन्म द्वारा, उपनीत वालक को विनइवर स्थूल 
जरीर की श्रपेक्षा भ्रविनादी ज्ञानसय शरीर प्राप्त होता है इस- 
लिए इस दितीय जन्म का महततव पहिले जन्म की श्रपेक्षा श्रधिक 
ही है । यथा- 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य सोञ्जीबन्धनचिह्ितस्‌ । 

तन्नास्य माता साविन्नो पिता त्वाचायं उच्यते ।) 

(मनु २-१७०) 

ग्रथत्‌-मोञ्जो वन्धन सस्कार (यज्ञोपवीत) ब्रहयत्वाधायक 

जन्म है जिसमे गायत्री माता रौर ्राचायं पितृस्थानीय होता है| 
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इस हप्टि से विचार करने पर पाञ्चभौतिक स्थूल जरीर्‌ 
दाता मातापिताकी श्रपेक्षा वेद रूपी अक्षुण्ण गरीर देकर 
मुव्तिपथ की ग्रोर ्रग्रेसर करने वाले सावित्री एवं म्राचायं रूपी 
माता पिता का गौरव स्पष्ट ही है! "गरीयाचर ब्रह्मद पिताः 
कट कर मनुजी महाराज ने भ्राचायं काजो अभिनन्दन किया 
है उसे युक्तियुक्त ही कहा जा सकता ह 1 
किन्तुदुखटहै एसे महत्वमूं संस्कार का जो दुरुपयोग श्रौर 
प्पेक्षाश्राजदहो रही टै उसे लिखते हृए लेखनी सहम जाती हैः 
हदय रोने लगता है मरौर विल्व की सर्वश्रेष्ठ एवं सभ्यतम भ्राय- 
जाति का नंतिक श्रव पतन गतसहस्रमुखी वन कर श्रांखोके 
सामने छ जाता है! हिन्द जातिने निखा भ्रौर सूत्र के सहारे 
ही अ्रपने को जीवित रक्वा है! उसका सम्पूणं विगत इतिहास 
गिखा श्रौर सूत्र काही इतिहास दै 1 सभ्यताश्रो के उस सघपं 
काल मे श्रायं जाति, इन्दी पावन प्रतीको के रयाय भ्रागे वदी | 
विघमियो ने सवंदा श्रपने आक्रमण का लक्ष्य गिखा-सूत्रको 
ही वनाया-यह्‌ वात इतिहास के परिचित पाठको सेखिपी हई 
नही है । बौद्ध नरेनो के राज्य कान मे यज्ञोपवीत सवं उनकी 
करर दृष्टि का लक्ष्य रहा म्रौर मृगल वादगहो ने तो निखा- 
सूत्रके विरुद जो चिहाद वोला वह॒ इतिहाप्त को चिरस्मरणीय 
दुघेटना रहेगो । १1 मन यज्ञोपवीत प्रति दिन उतरवाकर्‌ 
ही भोजन करने वाले मुगल गासक जीवन भर्‌ यजोपवीत कै 
विरुद्ध लते रह किन्तु श्रा्यं-जाति ने उसे न छोड । चमकती 
टुवारो के वीच भी सूतके ये चन्द वागे जिस हढतासे भ्रार्यजाति 
को वचाते रहे वह्‌ कु कम ॒गौरवास्पद नही है, किन्तु भ्राज ? 
सृष्टि के प्रारम्भ सेग्रावं रीर कौ गोभा वाने वाला वहू 
य्नोपवीत राज क्ल है ? हमारी एेतिहासिकं विजयो का प्रतीक 
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वह्‌ यज्ञोपवीत ्राज हमसे विदा हो गया 1 हमने स्वय उसे तुच्छ 
ग्रोर व्यथं समकर निकाल फका । श्राज जव कि श्रन्य जातियां 
ग्रपने सास्कृतिक तथा रष्टय चिन्हों को खोज खोजकर उन्हे 
पून श्रपनारहीहैतबहमदहीरेसे बुद्ध है जो लाखो वषं पुराने 
ग्रपने इस सस्कार को श्रौर इसके प्रतीके यज्ञोपवीत को उतार 
फेकने पर तुले हएर्है। जो लोग यज्ञोपवीत धारण करतेभी 
है उनमें भ्राज एेसे कितने हँ जो इसे स्वय तेय्यार करते है। 
रोजाना चरखा चला कर श्रपने कते हुए सूत के ही वस्त्र पहिरने 
का त्रत लेने वाले कथित [देश सेवक हिन्दू भी दो निचली धागे 
इस यज्ञोपवीत के लिए व्यय नही कर सकते । म्राज श्रन्य बाजारू 
सौदों की तरह जनेऊ भी भ्रापको बाजार मे बिक्ते हुए मिल 
सकते हैँ । श्रधिकार सज्जन शास्र विर्वासी होते हुए भी 
प्रमादवश इसे पटिरते पर बाध्यहोतेदै।! इन्हेहमतीनया ल 
तारकेधागोका समूह्‌ मात्रही कृहु सकते है जनेऊ नही । न 
इनके निर्माण मे विधि क्रा विचार हैन पवित्रता का खयाल) 
मस्त्रो से प्रतिष्ठाकीतो चर्चाही क्या? 


यज्ञोपवीत धारण करने वालो मे श्राधी से श्रधिक सख्या 
उनलोगोकोरहै जो इसे किसी खास लौकिके मत्तलव से ही पहि- 
नते है । उन्हे न उसके धारण से उत्पन्न कतव्य भार का ध्यान 
है न उसके नियमोपनियमो का। उनके लिए तो यज्ञोपवीत 
हरवक्त गले मे पडा रहने वाला एक एसा सुत काडोराहैजो 
स्तरीय भ्राज्ञा पालनके साथ २ उनके ट्‌क, सन्दरको की चाचियो 
को सुविघापूवेक सुरक्षित रखने के काम भ्रातारहै। कविवरं 
मेयिलीदारण गुप्त के शब्दो मे- 


[ ष्ठ ] # क्यो # 


यज्ञोपवीत देख उनका धन्य भाग्य सराहिए । 
पर चातियो के वाघनेको डोरमभीतो चाहिए । 


यहु उनकी देनिक अ्रावदयकताग्नो की पति का ग्रच्छा खासा 
साधनरहै। पएेसेदही लोगो पर व्यग्य कसते हए कृवि लिरोमरि 
लूद्रक ने अ्रपने नाटक मे गविलक नामक चोर के मूख से कहलाया 


छिव्यनय्य 


“यन्नोपवीतं हि नाम ब्राह्मणस्य महदुरूररब्रव्यम्‌ विशेषतो 
ऽस्मद्विधस्य चोरस्य कृत-- 


एतेन मापयति भित्तिषु कमंमा्गम्‌ । 

एतेन मोचयति भरुषरसभ्प्रयोगान्‌ । 

उद्धाटनं भवति यन्त्रहढे कपाटे । 

दष्टस्य कीटभ्रुजगेः परिवेष्टनञ्च ।। 
(मृच्छ र ३, १६) 
ग्र्थात्‌- जनेऊ ब्राहमण के वडे काम की चीज दहै ग्रौर खास 
कर मुभ जसे चोरके लिये, क्योकि यह्‌ सेध लगाने के समय 
दीवार नापनेके लिएफोतेकाकामदेतादहै। सोती हई स्वियो 
ग्रौर्‌ वच्चो के कसे हए ग्राभूपण इसकी सहायता से टी करके 
निकाले जा सकते है । वद त्ालोको खोलनेमेतोयह्‌ रुव ही 
काम देताटे (क्योकि ग्रनेक प्रकार कीचावियोको सुरक्षित 
रसता है) श्रौर यदि कटी कोई कीडा साप विच्छ ग्रादि काट 
जाय तो इसको लपेट कर विप को फलने से रोका जा सक्ताहै। 


क्या यत्नोपवीत धारण काल्य हे ! 


यनोपवीत के विपय मे म्राज ग्रनेकृ भ्राम्तिया भी जन- 
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साधारण मे फली हु्ईहै । भगवान मनु के भ्रदेशानुसार जबकि 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य बालको का उपनयन ८,११.१२ वषं को 
ग्रवस्था मेही होना चाहिए था तब वह भ्राज बीस पच्चीस 
वषं की श्रवस्था तक भी भ्रनुपवीत फिरते रहते है । कुदं लोगो 
मे विवाह्‌ के समय दही यज्ञोपवीत करते का विधानदै, कुछ 
महानुभाव रक्षा-बन्धन या अरनम्तके डोरे की भाति इसे किसी 
खास २ मौके पर पहनने की वस्तु साने हए है ,कितनो को तो 
यह्‌ कट्ते सूना गय ह कि हमारे यहाँ तो-खमुक तोर्थ स्थान पर 
जाकर भ्रपने पुरोहित ज। से जनेऊ लेने का रिवाज है, उनकी 
हृष्टि मे मानो यह भी तीथं यात्रा कीएक निशानी ही है । भ्राय- 
समाज प्रवतंक स्वा° दयानन्द ने,तो इसे विद्या चिन्ह कटूकर 
मिडल पास कराने का सर्टिफिकेट ही केरार दे दिया है । उनका 
मतलब है कि पटे लिखिलोगोको ही इसे धारण करना चाहिए, 
वे चाहे भ्रम्रेजी माच्रहीप्डेहो ग्रौरसथध्याका एके मन्त्रभीन 
जानतेहो फिरभी इसे धारणा कर सकते है। इसके विपरीत 
यदि कोई द्विज कम पढा लिखा है मुरिकल से सन्ध्या जानता है 
तोस्वामीजी के कथनानुसार उस बेचारे विद्याविहीन को इस 
वि्याचिन्ह्‌ को धारण करने का कोई अधिकार तही-कितनी 
विचित्र बात है 1 थोडी देरके लिये मान लीजिए यह्‌ विद्या-चिन्ह्‌ 
ह हो परन्तुस्वामौजीने जो मनुस्मृति के अनुसार हो ब्राह्मण 
क्षत्रिय वंश्य बालको काल, ११, १२वे वषं मे उपनयन का 
विघान स्वीकार किया है-उस को संगति कंसे बैठ सकती है ? 
बालकेने भ्रमी पठना शुरू भी नही कियाद उसे प्रभौ गरकुल 
भेजने की तंय्यारी हये रही है श्रौर सजा यहुदहै किस्वामी जी 
दिना विद्या पे ही उसके गले मे चिद्या का चिन्ह सर्टिफिकेट 
लटका देने का विधान कर रहे है, यह भी एक ही रही । 


[ ४७० || % वयो # 


देखा जात्ता है कि सैकडो उपनीत ब्राहयणादि वणं भी निरे 
पानी पाण्डेय है मरौर उन्हे दज ही कहा जाता है किन्तु वहत से 
ग्रनुपनीत शूद्रादि भी विद्धान्‌ हैँ पर द्विज नही । इसलिए यज्ञो- 
पवीत को विचा चिन्ह मानना जनान ओ्रौर कपोल कत्पना के 
सिवायन्रौरक्यादहो सक्ता? 


इसी प्रकार जो लोग इसे केवल हिन्दुत्व का चिन्ह मानते दहै 
वह्‌ भी भूल पर है । सभी अन्त्यज विना यनोपवीत्‌ के हिन्दु है ही, 
इसमे किसी को क्या सन्ठेह्‌ हौ सकता है ? कटा जाता है एक वार 
महात्मा गाधी गुक्करुल कागडी के उत्सव पर गये ये । गाधी जी 
के गले मे यनोपवीत न था। इसतते वहाँ के उपाघ्याय वगंने 
महात्मा गावी ते उसका! कारण पृद्धा 1 गाधी जी ने कहा पहिले 
मुम इन चीजो के रखने के फायदे समक्रादये । उन्दने कटा- 
यह्‌ दोनो हिन्दुत्व के चिन्ह है। कहा जाता है इस पर महात्मा 
गायी ने हुंसते हए कहा--तव तो मुभे इन की कोड ग्रावशयकता 
नदी है क्योकि इन चिन्हो के विना भी सारा भारतवयं मुभे हिन्दु 
जानता ग्रौर मानतादहै। उस प्रकार हम कहं सकते है कि इन्द 
केवलं टिन्दुत्वनापक चिन्ह मान वेठना भी उन महूुपियो के 
विजान-सम्मत सिद्धान्तो के प्रत्यक उपहास से कुदकम नही है । 
इन्दी सव पूर्वोव्त भ्रान्त धारणाग्नोका ही परिणाम कि लोगो 
मे यज्नोपवीत के प्रति आस्या नटी रही रौर उन्दने इसकी उपेक्षा 
नुरकर्‌ दी। भ्राज हम देखते हं पुलिस या सेना मे कायं करने 
गाला एकं क्षिय युवक वदान च्येष्ठकी गर्मी मे परसीनेसे तर 
प्रौर गर्मी से व्याकुल होते हृए भी श्रपनी वर्दी (ण्ण) 
को तो लाे फिरता दह किन्तु डेढ तोले का यनोपवीत्त उसे वोभा 
मालूम देता है । यही दगा उनलोगो कौदहै जो गले मे चमडेकी 
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पेटिये डालकरफिरनेमेनतो भार ्ननुभव करते न शमं, किन्तु 
यज्ञोपवीत उनकी शान मे बटृटा लगाने वाला बन जाता है । 


हिन्द सस्कृति के इस पुनरुूदय काल मे हुमे इन सव बातो 
पर गौर करना होगा 1 पहिलि किसी भी धामिक विषय मे प्रन 
करते परलोग कहा करतेथे किहम भारतीय श्राजदासर्हैः 
दासोका क्याधमं ” किन्तु भगवान्‌ के भ्रनुग्रहुसे भ्राज हम 
पुन स्वतन्त्र तोक्यालाखो वर्षोसे चली भ्रानि वाली उस 
सस्कृति को-जिसने सभी प्रकार के सक्रमण काल मे भ्रायं जाति 
को जीवित रक्खा-हूमे न श्रपनाना चाहिए ? स्वतन्त्रता के इसं 
प्रभात मे हमे श्रपनी इन सब विश्ुखल प्रवृत्तियो को शुखलाबद्ध 
करके वेदिक सस्कृति को पुनरुज्जीवित करना चाहिए । इसके 
लिए श्रावरयक है कि हुम पूज्य महाषियो हारा प्रचलित सिद्धातो 
का वंज्ञानिक एव तथ्य व्याख्या जनता के सामने प्रस्तुत करे 
प्रौर उनके सम्बन्धमे फली हुई श्रान्त धारणाग्रो का तिरा- 
करण हो 1 

यो तो यज्ञोपवीत के विषय मे इतनी "क्यो उपस्थित है 
प्रौर जन साधारण के मस्तिष्क को तग कियाकरती रह कि यदि 
उन पर विशद विचार किया जाय तो एक ब्रृहद्‌ कायं स्वतन्त्र 
ग्रन्थ तयार हो सकता है किन्तु हस इससे सम्बन्ध रखने वाले 
प्रमुख प्ररनो पर ही विचार करेगे, यथा-- यज्ञोपवीत बाये कधे 
पर ही क्यो ? पित्र कायंके समय दाहिने कषे पर क्यो ? शौचादि 
के समय कान पर क्यो" इसमे तीन दही तार क्यो? ब्रहाम्रन्थी 
क्यो ? तिर्मा की विज्ञेष प्रक्रिया क्यो ? ब्रह्मणादि का अमुक 
२ समयमेहो यज्ञोपवीत क्यो? श्रादि२) 


यह्‌ सब इस प्रकार की क्यो है जिनको समभे विना वास्तव 
मे यज्ञोपवीत की महत्ता नही जानी जा सकती ग्रौर जबतक किसी 


॥2, 
# 
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वस्तु के तथ्य का ह्मे ज्ञान नदी हो जाय-उसके महत्व को ह्म 
समर न ले तव तक उस वस्तु के प्रति हमारी श्रद्धाहो भी कसे 
सकती है, ्रगर हग भी तो वह्‌ स्थायी नही हो सकती इसलिए 
ग्रव टम इस विपय पर विनेष विचार प्रारम्भ करते हं । 


यज्ञोपवीतं क्या हे ? 


यज्नोपनीत शव्द यनन" ग्रौर “उपवीत इन दो शब्दो के 
सयोग से वना हु्रा एक समस्त शव्द है जिस का प्रथं ह--यज्ञ 
को म्राप्त कराने वाचा! वेद मे- 


यज्ञो वं विप्णुः--(जतपथ १।१।१ ।२) 


कद कृर समस्त चराचर मे व्याप्त सगण परमात्मा को 
यन राब्दसे ही स्मरण किया गया ह । इसलिए यनोपवीत 
का शब्दार्थं "परमात्मा को प्राप्त कराने वालाः है । स्मृतिसार 
मे यन्नोपवीत जब्दं का निर्वचन करते हए लिखा है-- 


यन्नाख्यः परमात्मा य उच्यते चेव होतृभिः । 

उपवीतं ततोऽस्येदं-- तस्माद्‌ यज्ञोपवीतकम्‌ \। 

इसके श्रतिरिक्त यज्ञन संस्छरतमुरवीत' इस मध्यमपदलोपी 
समास हारा यज्ञोपवीत चब्दं का दूसरा श्रथ यन्न से पवित्र किया 
हरा उपवीत = 'ूव्र' होता है । चकि यह्‌ सस्कार यत्न परवंक 
होता है इनलविए दितीय श्रये भी सगत दौ जाता है । उपनयन 
भो इती स्स्कारका दूसरा प्यायवाचक शब्द है जिसका श्रथ 
होता है-एेसा संस्कार जिसके हारा वालक गुरुके समोप ले 
जाग्रा जाय । कुद व्याद्याकाये के मतानुसार वला्ं-उपवीतम्‌' 
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==यज्ञोपवीतस्‌ = यज्ञ के लिए जो सूत्र धारण किया जाय ्र्थात्‌ 
जिसके धारण करने पर मनुष्य को सवंविध यज्ञ करते का श्रधि- 
कार प्राप्त हो उसे यज्ञोपवीत कहा जाता है । 


ट्स विषय मे यह समभ लेना श्रावदयकदै कि उपरोक्त 
विग्रह्‌ से निष्पन्न यज्ञोपवीत शन्द का श्रभिप्राय यह्‌ कदापि नही है 
कि जंसे ्राजकल के सभ्य पुरुप सभा सोसायटी श्रादि मे जति 
समय रोभाके लिए गलेमे दुपट्टा दृशाला या चादर ्रादि 
डाललेतेटै श्रौर फिर उसे उतार कर रखलेतेटहै इसी प्रकार 
यज्ञोपवीत भी केवल यज्ञादि के समय पहनने के काम भ्राता 
है 1 स्मरतिकारो ने--"“सदोपवीतिना , मान्य सदावद्धक्तिखेन च" 
कहु कर-उसे सदा धारण किये रहने का विधान किया है 
जिससे इस प्रकारकी भ्रान्तिका भली भाति निराकरण दहो 
जाता! पिद्ले दिनोहमे पेसे ही किन्ही ““भैरवदत्त शर्मा 
'गौड़' नामके श्रान्त विद्वात्‌ कौ "वेदिक रहस्य' नामक पुस्तक 
देखने को मिलीदहै, जो वंदिक्‌ ममंन्ञो कीश्रेणीमे परिरित 
होने कालोमसवरणन कर सके श्रौर व्यथं को बाते लिखकर 
श्रथ का श्रन्थ कर बंठेरहु। ्रपितेजो कुदं लिखा है उसका सार 
यही है-'“कि प्राचीन काल मे यज्ञादि के लिए दीक्षित करते समय 
दीक्षित पुरूष को पीले लाल या सफेद रग का एकं वस्त्र कन्पे से 
लेकर कटि पयन्त लपेट्ते के लिए प्याजताथा जोवादमे 
प्रमाद तथा लोभवश वस्त्र के स्थानमे डोरा रूप हो गया । यज्ञो- 
पवीत कोई सस्कार नही ग्रौर नाही चतु सहिता मे उसके पहि- 
रने का कोई मन्त्र ही विद्यमान ह । यज्ञोपवीत का कोई मुहूतं 
तदी मिलता 1 उपनयन = विद्याध्यना्थं गुरु गृहगमन-के समय 
यज्ञोपवीत धारण गृह्यसूत्ो की मर्यादा से बाहर है। हो सकता 
है यत्तोपवीत का वतमान रूप जनियो के ससगंसेहमलोगो में 
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ग्रा गया है । जनेऊ, जिचेॐ, जनेऊ यह्‌ नामकरण ही इस वात 
का श्रच्छा परिवायक ह 1“ इत्यादि 


उपयुक्त वातो म कितना सार है पाठक उसे विना विगेष 
विवेचना के ही समभ सक्ते टे! महाजय जी ने इसी पुस्तक मे 
ग्रन्यत्र श्रायंसमाजियो दारा श्रादवमेयिक' मन्त्रौ प्र किये गये 
ग्राक्षेपो का समाधान भी किया है जिससे श्रापके सनातन वर्मा 
नूयायी होने मे कृ सन्देह्‌ नदी रह्‌ जाता । एेसी दगा मे श्रापने 
केवल चार्‌ सहिताग्रो कोदही वेद' मानकर वाल की नीव पर 
प्रपने श्रपुवंमत का जो हद प्राचीर खडा करने का प्रयास किया 
है वह्‌ कहा तके न्यायसगत है? क्या चतु सहिता के ग्रतिरिक्त 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ भ्रादि वेद नहीदं? यदिह तो फिर जव 
उनसे "यन्नो प्वीत परम पविद्र' रादि दो दो मन्त्र विद्यमानं है-स्वा० 
दयानन्द को भी ग्रगच्या जिनको शरण लेनी पड म्रौर राजभी 
चासे सदहिताम्रो को ही वेद मानने वाल ग्रायंसमाजी भी जिन 
मन्तो से लोगो को जनेऊ पहिराते है-तव चदं सहिता काही 
टता ग्राम्रह्‌ क्यौ ? 


यदि उपनयन काल मे यद्ोपवोत धारण गृह्य सूत्रकारो की 
मर्यादा से वाहुर होता ग्रौर यज्ञोपवीत केवल वस्त्र स्थानीय है 
-होता तो कात्यायन गृह्यसूत्र के परिरिष्ट मे श्रयातो त्तोपवीत- 
क्रिया व्याख्यास्याम ' श्रादि से प्रारम्भ करके, इत्याह भगवान्‌ 
वौघायन.' तक के लम्वे सूत्र मे यज्ञोपवीत निर्म प्रकार पाया 
जाता है } तव यह्‌ कंसे कहा जा सकता है कि यज्ञोपवीत धारण 
गह्य सूत्रकारो को मर्यादा से वाहर है यदि गृह्यसूतोमेही 
यज्चोपवीतन हो तो फिर होगा कह ? केवल लोक प्रसिद्ध "जनेऊ 


। 
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शन्दसामस्य मात्र देखकर यज्ञोपवीत को जेनियो के ससगं से 
उत्पन्न हस्रा अनुमान कर लेना भी हेत्वाभास पूणं होने से परास्त 
हो जाता है । जेन सप्रदाय मे जनेऊ' नाम का कोई सूत्र धारण 
भी नही किया जाता है । वस्तुत. "यज्ञ राब्द का ही म्रपर पर्याय 
"यजन" है, सो पकार छोडकर "जनः ग्रौर उपवीत के उ' मात्र 
जोडने से जनेॐ' शब्द-यज्ञोपवीत का हौ सक्िप्त सस्करण है । 
जसे पवंतीय देशो मे पण्डित शाब्द का सक्षिप्त सस्करण॒ "पतः 
प्राज्ञ भी प्रचलित है । इस प्रकार तो कल को कोई कहने लगेगा 
कि दिखा भी हिन्दममो मे सिवखो के ससगंसे दी ग्राई है क्योकि 
सिक्ख म्नौर शिखा मे काफी श्रूतिसाम्य है यजोपवीत के मुहूतं 
वाला श्राक्षेप भीटेसाहीदहै जसे कोई कह कि मुहूतं ग्रन्थो मे 
सवत्र विवाह सस्कार का महतं तो मिलता है परन्तु सप्तपदी का 
महतं कही भी सही मिलता । जब यजोपवीतत धारण उपनयन 
सस्कारकादही एक ग्रग है तव उसके लिए पृथक्‌ मूहुतं की क्या 
ग्रावर्यकता ? तात्पयं यह्‌ है किं यज्ञोपवीत शब्द के “यज्ञ के 
लिये धारणा किये जाने वाला उपवीत (सूत्र) इस प्रथ से किसी 
को भी भ्रान्त चही होता चाहिए । 

ब्रह्य सूत्र शब्द यज्ञोपवीत का ही वाचक है जिसकी व्याख्या 
करते हए स्मृति प्रका मे लिखा है 

सृचनाद्न्रह्यतस्वस्य नेदतत्वस्य रचनात्‌ । 
तत्सुत्रसुपवीतत्वाद्‌ ब्रह्यसूत्रसिति स्सृत्तस्‌ ।। 

गर्थात्‌--च्‌ कि यहु सूत्र द्विजाति को ब्रह्यतत्तव तथा वेद- 
ज्ञान की सुचना देता ह इसलिए इसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है ¦ 
` ` साकार परमात्मा कोःयज्ञ' रौर निराकार परमात्मा को 
ब्रह्म कहा जाता है, दोनो को प्राप्तकराने वाला होने कै कारण 
इसे यज्ञोपवीत या ब्रह्यसूते इन दोनो नामो से पुकारा जा सकता 
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दै। इसी प्रकार्‌ यजसूत्र सावित्री-सूत्र भ्रादिभी इसीके नाम 
समभन चाहिय | 
, = 
संस्कार का संलिप्त स्वरूप 

इस सस्कार को उपनयन, यज्ञोपवीत, ब्रतवन्व मौज्जीवघनं 
प्रादि किसी भी नाम से यथेच्छं पुकारा जा सकता टै । यह्‌ सव 
नामयोही नही पड गये दहै, किन्तु इस स्नस्कारके समय होने 
वाली तत्तत क्रियाग्रो के कारण अ्रन्वथं ह। उपनयन का श्रं 
है--गररं के समीप प्राप्त कराना अर्थात्‌ प्राचीन समयमे यह्‌ 
सस्कार करके वालक को विद्याघ्ययन के लिए गुह के सुपुदं कर 
दिया जात्ाथा। उसे सव प्रकार को उपयोगी विक्षा देकर- 
राष्टरके लिए सदाचारी सभ्य एव सुलिक्षित नागरिक वना देना 
गुर का कायं होता था 1 ह्‌ वालकं को जर्हा स्नेह पूवक पढाता 
था वो उसके सदाचार का भी पूरं व्यान रखता था, फलत. 
गुरुप्रो के त्राश्रमो से वालक परं सदाचारी एव विद्धान्‌ वनकर 
निकलते ये ! वालक को विद्याघ्ययन कं निए येजने के समय जव 
कि यह्‌ सस्कार टोता था ब्रच्छा खासा समारोह मनाया जाता 
था! भ्राजमभी जिन घरोमे इस सत्कार का प्रचलन है वहा 
इसका समारोह्‌ विवाह्‌ से कुं कम नही लेता ! आगन्तुक इष्ट 
मित्र परिजन एव निमन्त्रित सज्जनो के हूर्षोल्लास मे, विविष 
वस्त्राभरणालकृत कुल-वधु्रो के मगल गान तया तप पूत ब्राह्यणो 
के घन-गम्भीर वेदपाठ कै वौच सम्पन्न होने वाले इस पावन 
सस्कारकोहोते हुए जिनलोगो तेदेखारहैवेही इस समारोह 
के विस्मयकारी प्रभाव को जान सक्ते इ । 

यह्‌ सव समारोह ग्रौर उत्सव मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखते 
ह । श्राज भारतवषं मे जव वालक प्रथम वार स्कल मे पठने 
भजे जते ह, तो वे एसे घवराते है जसे पञु बडे मे जते हए या 
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ग्रपराधी जेल जाते हए । मास्टरजी की गक्लमे उन्हे हौवे 
का रूप दिखाई देता है किन्तु मनोविज्ञानवेत्ता उन महाषियो ने 
बालक के हदय मे विद्ाध्ययन का चाव भरने, गरुसेभयका 
ग्रपेक्षा प्रेम भावहूदय मे रखने, एक गब्दमे कहे तो रोते 
भीकते नही किन्तु हसते २ पाठ्गाला मे जानेकेलिएदही इस 
सस्कार का प्रचलन किया था! विविध प्रकारके समारोहोके 
नीच होने वाली इस सस्कार की विभिन्न क्रियाग्नो से वालक 
के हदय मे विद्याघध्ययन के लिए रुचि उत्पन्न होती थी ग्रौर 
जव उसके खेल क्रंद के साथियोकी ही तरह गरु, बालक के 
दाहिने कन्धे पर हाथ रखकर प्रेमपूवंक उसे- 


मम व्रते ते हृदयं दधषमि सम चित्तमनुचित्तं तेस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व ब्रहुस्पतिष्टर नियुनक्तु मह्यम्‌ ।! 


म्र्थात्‌-हे बालक ' म तेरे हृदय को ग्रहण करता । तुम 
ग्रपने चित्त को सदा मेरे ब्रनुक्रुल वनाना । मेरी वाणी को एकाग्र 
होकर श्रवण करना, देवगुर बृहस्पति तुभे मुक से सयुक्त करे । 

--इत्यादि स्नेहभरी वाते कहता था तो वालक का अनायासं 
ही गुरं सेपरिचयहो जाताथाग्रौर वहु उसे हौवान समभ 
कर श्रपना अ्रभिभावक.समभने लग जाताथा। इसके वाद 
ग्राचायं वालक को उस सप्रणव गायन्ती मन्त्र का उपदेश देता 
है जिसकी उपासना से उसने श्रते ब्रह्मचयं जीवन कोुसफल 
बनाना है । हम पीछे कह ्राएरहैँ इस भ्रवस्थामे गायत्रीही 
उसकी माता होती हे जिसकी अगली ,-पकड कर वह चलना 
सीखता टै म्रौर जिसके, ज्ञान विनान रूपी दोनौ स्तनो का पान 
करके वह॒ वलवान्‌ ग्रौर ज्ञानवान्‌ हो जाता है । 


श्राचायें से दीक्षा ग्रहण करने के वाद ब्रह्मचारी भिक्षाकै 
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चिए भेजा जाता है । यह्‌ च्छि यचपि ग्राज नाटक के तौर पर्‌ 

पूरी कर दी जाती है किन्तु महू्षियो ने इसे वेनानिक टशटिसेदी 
उस सस्कार मे सम्मिलितक्ियाया) वंनेतो ग्राजचकलके भी 
सभी स्कल, कालेज--चाहे वे डी० ए० की० कालेज हौ या फिर 
गावौ मेमोरियन कानेज-भिक्ला वारा उपाजित वन ये ही सचा- 
लित होते है, जित्ते ्राज को सस्य भापामे चन्दा (§ऽपऽ०प]- 
धठा) कटा जाता है ग्रौर जिम शिक्षाक लिए म्राजद्धात्रोको 
नटी, किन्तु उनके श्रभिभावको, सस्था के टृस्टी सदस्यो ओरौर 
दूसरेलोगो कोघर घर नारायण हरि करना पञ्तादै,या 
फिर णेत्नो भिन्ना को जनता से वलात्‌ वसूल किया जाता दँ ओरौर 
उससे एेसी सस्थग्रो को चलाया जातादै। कृदभोहो राज के 
वेनानिक युगमेभी नामान्तरसे टम इसी भिक्षावृत्तिसे ही 
सस्थाग्रो को चलता हुग्रा माते ई, परन्तु चकि इनमे पठने वाले 
विरघाथयो से फीस भी ली जाती है इसलिए वे ्रधं भिघ्ाजित 
स्कल कटै जा सक्ते हँ । पूवंकाल को सस्याएं-गृरुकुल क्छ्षिकूल 
--उससे कुदं भित्तं प्रणाली पर चलते ये । उनका संचालन 
मुख्यत जनता से प्राप्त भिक्षान्तं पर ही दोना था, उनमे गरीव, 
समीर, राजा, रक सभी वालक विना क्िसो भेद भावके विना 
किसी फस के -निक्षा पाते थे! ब्राचायं सवको समान इष्टिसे 
देखते ये ओर्‌ उनमे भी परस्पर प्रगाद प्रेम होत्ता था! ्रादशें 
मित्र प्ण भ्रौर सुढाखारेसे ही किसी ्राश्चरम केस हाध्यायीये, 
उनको मित्रता का नवाकूररेसे चाध्रमकीछायामेही उमा ग्रौर 
वृद्धि को प्राप्त हरा । एेसे ्राश्वमोमे जिला पने वाले छात्र 
न्रपनी उस निघा का-जो उन्दने रष्टवनसे प्राप्तकी हुई 
दोती थी-देन के लिए श्रविक से अधिक उपयोग करते ये । 
रष्टकेञसच्छणकोवे कमते कम पारिश्रमिक लेकर लोकं सेवा 


सस्कार का सन्िप्त स्वरूप [ ४७६ | 


करके चुकाना भ्रपना कतव्य समते थे ! इन्ही ्राश्चरमो से लिक्षा 
प्राप्त स्नातक सफलता पूवक राज्यतो का सचालन तक कर्ते 
थे किन्तु उस समय भी उनके हृदय मे यह भाव जागरूक रहता 
था किं मैने यह्‌ सब शिक्षा जनता के ग्रननसेहीतो प्राप्तक 
है तएव वह्‌ जनता के केर से इकट्‌ठे हुए र्ट धन का उपयोग 
प्रपने व्यक्तिगत स्वार्थो की पूति मौर मौज मजा लूटने मे नही 
करता था वहन सहलोमे रहता थान हजारो रुपये मासिक 
का व्यथं बोभ राष्ट पर ही डालता था । 


प्राप भ्रादये हमारे साथ भौर पुरातन भारत को एकं फाको 
देखिये । हम श्रापको दिखयेगे, प्राचीन भारतम श्राश्रमोसे 
निकलने वाले स्नातक बडे २ राज्यतन्त्रो का सञ्चालन करते 
हुए भी किस तरह रहते थे, कितना व्यय वे र्ट का श्रपने निजी 
खचे के लिए केरतेथे। हम ्रापको दुर नहीले जायेगे-नं 
सत्ययुग कालीन लोमश के पासले चलेगे जोकि सर्वाधिक 
दीर्घायु होते हृए भी भ्रपने लिये शोपडी का फट मोल लेना 
व्यथं सममभते है, अधिक धूपया वर्षा के समय एक्‌ पलाश पत्र 
मात्रही शिर पर रखकर भ्रायु वितादेतेहै,न हम त्रेता कालीन 
वयिष्ठ ग्रौर विदवामित्र के पणं कुटीर तक ही लेजाने की इच्छा 
रखते है, द्वापर कालोन सान्दीपनके ्राश्रसम तकभीनहीले 
जाते किन्तु केवल दो सहस्र वषं पूवेवर्ती एक एेसे तपोधन के 
दशेन कराते.है;.जो श्र सग मात्र से वद्धमूल..नन्द-सामराज्यको 
घूल मे मिलाकर एक नगण्य वालक को भारत का समृद्ध सम्राट्‌ 
बनाने की दाक्ति रखते है । 


हा सचमूच यह्‌ वन ही हं-नगर से दरूर-पर इतना दूर नही 
कि यहां सवसाधारण पहुंच न सके । यह सामने प्राप पणंकुटी देख 
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रहेरहै न, यही है सस्रादट्‌ चन्द्रगुप्त के महामाव्य त्रचाव्ं चाणक्य का 
निवास-स्थान-जहा से वे सम्पूा-भारत की राजनीति का सचा- 
लन करते है । यह सामने ग्राचा्यं हीतो वेठे है, कौपोन धारण 
कियिहृए कूबाके प्रासनपर । कुटिय्ामे क्याहै" हा सचमुच 
यह्‌ तो देखा ही नही, कमी भ्राजकल कौ भांति वाहुरसे कुटी ही 
ग्रौर्‌ श्रन्दर मोग-विनासर एवे पेक्वयं के सभी साधन दह । नही 
पेसा नही है, श्रन्दर क्यार, यह्‌ देखिये कविवर भारतेन्दु के 
नब्दो मे- 


कहु परे गोमय शुष्क, कहूं सिल परी त्भा दं रही, 
कहु तिल, कहूं जवरासि लगी चटून जो भिन्ना लहौ ॥ 
कहु कुस परे कहं समिध सुखत्त भारसों तके नयो । 
यह्‌ लखो, च्त्पर महा जरजर होई कंसो पुकि गयो ॥ 

(मुद्राराक्षस तृतीय ज्रक) 


ग्रस्त यह्‌ तो.है.श्रपते सामान्य भ्रूभद्धसे नेक रष्ट्रौ के 
भाग्य निरय कर देने वले ऋषि ्राश्रमो मे भिक्षाजित ग्रन्नसे 
निक्षा प्राप्त महामात्य चाणक्यका घर ग्रौर.ग्राज ग्र्धभिक्षाजित 
स्कल कायेजो एव विदइ्वविद्यालयो से निकलने वाले इसी स्तर के 
किसी जनसेवक' की विदेगी ठठ-वाट से पटी-कुटी वखूवी नई 
दिल्ली मे श्राकर देखने का प्रयत्नं कीजिये 1 गायद किसी पूवं 
जन्म के पुण्य से भ्रापको देन हौ स्के 1 भ्रस्त, 


उपनयन संस्कार का ग्रन्तिम कितु महत्वपुणं भाग वे दिक्षाए 
है जो वालक को ब्रह्मचर्याश्चम मे प्रविष्टहोने से पूवं दी जाती ह श्रौर 
जो न केव्रल उसके विद्यार्थी जीवन को सफन वनाने मे सहायता 


संस्कार का सक्षिप्त स्वरूप [ ४८८१ ] 


सिद्ध होती है श्रपितुं इन्ही महतत्वपूणं नियमो के हढ स्तम्भो के 
उपर उसके श्रदेष जीवन का उच्च प्रासाद खडा होता है! श्राज 
विद्यार्थी जीवन प्रारम्भ करने वाले बालक को यह्‌ शिक्षां कौन 
देता है श्रौर तत्परता से इनका पालन कौन करवाता है । इसका 
परिणाम स्पष्ट है भ्राज के स्कल कालेजो मे पलने वाली रषष्टकी 
नई पौघ श्रपनी सदाचार विहीन विश्ुखल प्रवृत्तियो के कारण 
ग्रकालमेही मूरा जाती) कधा गीशा तो ग्राजकल हूर वक्त 
विद्याथियो कौजेवमे रहता ह । स्करूलमे मी पुस्तकोके साथ 
जाताहै ग्रौर जव तक दिनमे दो-चार्‌ वार बालन सवार लिये 
जाय तवं तक उन्हे सवर ही नही प्राता।जेवो मे रक्वे हुए म्रभि- 
नेत्रियो के चित्र रौर फिल्मी गानो की पुस्तको को जवतक एक- 
दो वारभ्ाकोनने लं तब तक रोटी हजम नही होती । तरह्‌- 
तरह के कुव्यसनो मे फसकर श्रपने स्वास्थ्य श्रौर माता-पिता कौ 
गादी कमाई का सवेना करके स्वच्छन्द ध्रूमने वाले राष्टरके उन 
भावी कणंधारो के ग्रान्तरिक जीवनके चित्र देखकर हमे इन 
निन्ला्नो के महत्व काज्ञानदहोतादै जो इस सस्कार के श्रवसर 
पर ्राचायं देताहै। 


“विद्यार्थी मधु मासमकासेवनन करे, नदी आदिक भ्रगाघ 
प्रवाह वाले जल मे घुक्षकर म्नानन करे, श्रष्टविष मधुन का 
त्याग करे, स्वाम, तमाश्े, नाटक प्रादि न देखे । सुगन्धित पाउ- 
डर, सुरमा, सुगन्धित तेल प्रादि न लगावे। दुव्यंसनो (तादा 
चौपड प्रादि) से सदेव दूर रहे । निन्दा-स्तुति, व्यथं बकवास, 
पिथ्या भाष्णादि से ग्रपने को अ्रलग रेखे 1" 


उपरोक्त नियमो कौ यदि पुथक्‌ व्याख्याहौ ग्रौर इनकी 
लापरवाही के जो परिणाम श्राज स्क्रुल श्रौर कालेजो मे देखने मे 
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ग्राते है--यदि जनता क सामने र्क्व जां तो एक स्वतन्त्र 
पुस्तक तयार हो नकती है । इसनिए हमने सक्षेष मे उन नियनो 
का दिग्दर्जन कराकर इस प्रकेनशु को यही समाष्तक्ियादह। 


यज्ञोपवीत कष्‌ से ? 

यनोपवीत कौ उत्पत्ति यर प्रचलन क्रा एतिहासिक निर्धारण 
मानव-वुदधिने परेकी वस्तु है क्योकियह कोईसौदोमौया 
हजार दो हजार व्यं से सम्बन्धं रखने वानी वस्तु नही दै कि 
ग्राज के इतिहास के पण्डित इन पर्‌ ्रविक्रारपूर्वक अनौ लेखनी 
उठा सके । इदक्रा सम्वन्धनो उस काले है जवकि प्रनयके 
गभं मे ्रनन्तकाल से प्रनुप्त मानव सृष्टि वौरे-व)र्‌ जाने नलमी 
थी, मानव मे नव-चेतनाका प्रकानह्प्राथा ज्ौर्‌ जान को 
प्रथम रज्मि से उसका हदय च्रालोकित हे उ्लथा। नृष्टिके 
उस नयोदयकाल मे श्रादिमानवो -मर्टषिया कं मानस-पटलभर्‌ 
उद्भूत ह््रा वह्‌ ईव्वरोय जानी च्राज वत्र नामने पुकारा 
जाता है! वज्ञोपवीत क उत्पत्ति इम ईन्टगोयनान के सान्ना- 
त्कारसेभी पुवं हई समभनी चाटिये, त्रयोलि वेदमे भी डन 
संस्कारके माद्ात्म्यके दनंनदहोतेदै। हम उव प्रकरणा के 
प्रारस्भमे कतिपय वंदिक मन्दे ग्रेट जिनमे हमारे इस 
कथन क्न भली-भाति नम्थ॑न हो जाता । 

यनोपवौत वारण के पावन मन्त्र मे भी यनोपदीत की उलि 
का सल्िप्त किन्तु स्पष्ट वंन विद्यमान दै जिससे हमे उसके कान 
निर्धारण मे पयत सहायता मिल सकती है । वह्‌ मन्द है- 
यज्नीपवोतं परमं पविद्ं प्रलापतेयेत्तहृजं पुरस्तात्‌ । 


त्रायष्यमग्रच्च भ्रतिदञ्च जुं पज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। 


यज्ञोपवीत कब से ? [ ४८३ 1 


इस मन्त्रे को यज्ञोपवीत धारण करने के समय प्राय सभी 
लोग बोला करते हु किन्तु इसके प्रवे गाम्भीयं पर कदाचित ही 
किसी ने ध्यान दिया होगा | 


हम पीलेकह्‌ भ्राए है कि यज्ञोपवीत सस्कार हए विना किसी 
कोभीवेद पाठया गायत्री जापका ग्रधिकार ही है। 


क्तोपनयनस्यास्य त्रतादेल्ननमिष्यते । (मनु-२-१७२े) 


-भगवान्‌ मनु के इस श्रादेनानुसार इस सस्कार के वाद 
ही मनुष्य को श्र॒ति स्वाध्याय का््रचिकार मिलतादहै। यह्‌ वातत 
प्राय सभी जानते हकि यृष्टिके प्रादि प्रवर्तक श्री ब्रह्मा 
जी महाराज है । महाप्रलय के उस भीपणकाल मे जबकि यह्‌ 
समस्त ब्रह्माण्ड जलप्लृत होता है, चारो ग्रोर जल के ्रतिरिक्त 
कोर वस्तु प्रयत्न करने परभी नही दिखाई देता तब ब्रह्म 
ब्रह्माऽमवत्स्वयमू"' के श्रनुसार साक्षात्‌ परब्रह्य ही श्री ब्रह्माजी महा- 
राजके रूपमे प्रादुयुत होकर पूवं कल्पानुरूप वेदिक ज्ञानके 
सहारे ही सृष्टिका विस्तार करतेरहैँ। वेद के सवेप्रथम ज्ञाता 
प्रवक्ता ग्रौर उपदेष्टाभी यहीर्है। किन्तु प्ररन हो सकता हे 
कि विना यजनोपवीत सस्कार हुए ब्रह्मा को वेद ज्ञान ग्रौर प्रव- 
चन का ग्रधिकार कंसे मिला ? उनका यज्ञोपवीत सस्कार किसने 
सम्पन्न कराया ? क्या बिना यत्तोपवीत के ही उन्होने वेदका 
स्वाध्याय ग्रौर प्रवचन किया? श्रगरएेसाहमीहोतो इसका तो 
ग्रथं हु्रा कि यन्नोपवीत वाद के ऋपियो दारा आविष्कृत कोई 
सामाजिक या विद्यया-सम्बन्धी चिन्ह माव्रही है, 


नही, वास्तवमे एेसी बातनही है, यज्ञोपवीत धारण मे 
विनियुक्त इस मूप्रसिद्ध मन्त्र मे टन सव प्ररनो का बड़ी सरलतासे 
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सुस्पष्ट उत्तर दिया गया है । श्रत्ति कहती है--“यनोपवीत परम 
पवित्र ह, यह्‌ मृषिके प्रारम्भ मे्रह्याजीके साथ ही उत्पन्न 
ट्य्रादहै। यह ्रायु तज वलको देने वालादै इसीलिए इसे 
घारर करना चाहिए 1 


मन्त्राय से सुस्पष्ट दै करि सृषटिनायक्त श्री ब्रह्माजी महाराज 
यजोपवीत वारण किए हए ही ्रादुभरूत हृए ये, इश्रीलिये उन्हे 
मर्यादानुसार स्वाध्याय का विकार प्रा्तं ह्स्र श्रौर उसी वेदः 
जान के वनं पर्‌ वे "यवापुवर॑मक्तस्पयन्‌' के त्रनुसार सृष्टि रचनामे 
समथ हौ सके ! इससे यह्‌ भी सुस्पष्ट ठो गया कि यनोपवौत वेद 
करी दटी भाति श्रनादि है उसका प्रारम्भ परवर्ती महपियोने नही 
कियाग्नौर नादी कमी सामाजिक या विच्ा-च्त्िके न्पम 
उसका प्राविप्कार ट्म्रादहै) 


श्राधुनिक गवेषको के दृष्टिकोण से- 

हमने पो कृटा धा, क्रि यननोपवीत्र की उत्पत्ति नौर्‌ उनके 
प्रचलन का एेतिहासिक निर्घाररा मानव वुदधिसेपरेकीवस्तुहै 
किन्तुफिरभी कुट त्राघुनिक विचारको न उस दििनामेकुछछनिरणंय 
करने कीजो उपहास्तास्पदचेष्टा कौट श्नौर माति-भाति की 
कल्पनाच्रो की उडान भरीदै, उसका कृष्टं प्रामान स्वर्मयिश्री 
लोकमान्य तिलक के नीचे लिखे विचारोमे भली-भाति मिल 
सकता दै ! यह्‌ विचार केवल लोक्मान्य के ही नही किन्त भार- 
तोय सच्छरति के विपय मे नवीन हषिकोसा से विचार करनेवाले 
पौरस्त्य श्रौर्‌ पान्चात्व सभी विदानो के विचारो का पटी प्रति- 
निचित्व क्ते तिलकजीने लिखा 


““मृगनीपं नक्षत्र को वेदिक जव्दो मे प्रजापति ओर यजन 
कट्ते हं 1 कियो समय (तिलक के मतत से लगभग ६००० ईसा 
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पूवे) इस नक्षत्रसे वषं का श्रारम्भ माना जाता था इसीलिये 
सस्करेत मेदस मास को श्रग्रहायण' भी कहते है । वषे के?ग्रारम्भ 
से ्रन्त तक नाना प्रकार के यज्ञ कयि जाते थे । मगरदीपं नामक 
नक्षत्र मण्डल मेकं तारिकाग्रो की स्थिति मेखलाके भ्राकार 
कीरै | मरगलीषे, या प्रजापत्ति, या यञ्च की इसमेखला को देखकर 
प्राचोन भरार्यो ने मेखला तथा यज्ञोपवीत धारण करना प्रारम्भ 
कियाथा, पटराडेरीया कपडेका एक टुकृडा जो यन्न के समय 
कमर वन्दकेषू्पमे कमर पर बाधा जाता था यही यज्ञोपवीत 
कहु लाता था ।'' (श्रोरायन) 


उपयु क्त कल्पना मे कितना तथ्य है इसे पाठके श्रनायाप् ही 
समभ सकते टँ । हुम नही पृद्धना चाहते कि भ्राकाश् मे चमकने 
वाले सूयं चन्द्र रादि भ्रन्य ग्रहो की नकल करके श्रार्यो ने तत्सहश 
ग्रन्य चिल्ल भीक्योन धारणा कयि? प्रजापतितो वेदो मे सूयं 
कोभीकहागयादहै ग्रौर वार-वार कहा गया है, यथा- 


प्जापत्तिव सविता (बहदारण्यके) 


--इसके श्रतिरिक्त यज्ञ यागादि प्राय दिनमेही सस्पन्न 
होते है तब सूयं के प्रनुकरण॒ पर उन लोगो ने कोई चिह्न क्योन 
धारण किया ? हुम यहु भी नही पुद्धना चाहते कि यज्ञ-यागादि 
का विधान करने वाले शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थो मे प्रस्तुत 
कल्पना की कोई फलक क्यो नही मिलती ? यदि यज्ञोपवीत उन 
लक्षत्रावलियो का ्रनुकरण मात्र हीथातो इसके निमणिके 
लिए प्रथक्‌ विधि-विधान को क्या भ्रावैर्यकता थो। उन्दी 
बराह्मण ग्रन्थो मे--जिनके ्रनुसार वपं के ्रारम्भसे भ्रन्त तक 
यजादि हु्रा करते थे-यज्ञोपवीत निर्माण का एक विशेष प्रकार 
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मिलता है जो स्पष्टतया इस वात का प्रतिपादक है कि यजनोपवीत 
किसी वस्तु का अ्रनुकरणात्मक चिद्व नही किन्तु द्विजाति के उन 
सम्पूणं उत्तरदायित्व, कतंव्यभारो एव उदात्त भावनाग्रो का 
प्रतीक रहैजो ईदवरवे उसेसेपिर्है। इसलिये एेसी कोई भी 
कत्पना एतिहासिक दृष्टिकोण से कोई मूल्य नही रखती ओ्रौर 
सवेधा हास्यास्पदहीदहै। 


यज्ञोपवीत खो व्यापकता 


यज्ञोपवीत के सहन हौ सूत्रनिमित चिल्ल विशेष प्राय समी 
देरो मौर समी जातियो मे पाये जाते है जो इस्त वात कै सूचकरहं 
कि एक समय सभी जातिये त्रयं-जाति का अ्रसिन्न अरग यथी, 
किन्तु कालान्तर मे ्रयिक्षाक्न अ्रथवा देग-विदेदो मे प्रसारम्रादि 
केकारण वे ग्रार्य॑त्व से पतित हो गड किन्तु वहत से रोति-रिवाज 
वाक्त चिह्न राज भीं भग्नावनेष श्रवस्या मे उन लोगोसेप्रच- 
लित है । उनक! क्या रहस्य है इस वातत कोतोवे लोग नही 
जानते, किन्त ह्डि क्पमे इन्हे धारण अ्रवदय क्रते 


मुसलमान 


मुसलमानो मे सूत्रात्मक यज्ञोपवीत को तरह गण्डे का प्रच- 
लन है, जिसे मौलवी श्रायु-वल श्रादि का सिदधिके लिये उन्हे 
पटि्रने को ठेते ह । इसके न्रतिरिक्ति ताजियो के वक्त-जो कि 
एक प्रकार से मृतक श्राद्धका ही विकृत प्र है--वाये कन्वे पर 
लाल कपड़े का एक टुकड़ा या डोरा, जिसे हम उपवस्त्र कह सकते 
द-रसना न्राठज्यक माना जाता ह त्रौर एसा करना उन मृता- 
त्मास्नो को सद्गति का हेतु समश्ा जाताहै। यह्‌ हिल्क््रो के 
श्राद्धकालीन यज्ञोपवीत के अ्रपसनव्य का ही अनुकरण है! इसी 
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प्रकार ह्ज्ज यात्रा के समयमभो सफेदरग का वस्त्र-खण्ड गलेमे 
बाधे रखना हाजी के लिये श्रनिवायंदहै। 


ईसाई 
रोमन कंथोलिक ईसाई यज्ञोपवीत की ह भाति उनकाबना 
हम्रा एक सूत्र-विगेय हुर्वक्त अ्रपनी कमरमे बाधे रहते 
जिसमे यज्ञोपवीत को भाति तीन ही ग्रन्थो लगाई जाती है] 
लोग इसकी पवित्रता का विशेष च्यान रखते है ग्रौर प्रोटेस्टन्ट 
ईसाई पादरी भी कमरमे रस्सी वाथना धार्मिक श्रनुष्ठान मानते 
है । इद्धलंण्ड को वतंमान प्रथाके श्रनुसारव्हाका राजाह 
“धर्माचायं' भी होता है, तद्नुमार वर्माचाय'के रूपमे वतेमान 
इद्खलेण्ड के किसी भी वाददाह्‌ के चित्रमे ताहशच रस्सीके 
दशन कयि जा सक्ते हं | 
पारस्सौ 
पारसी लोग मस्त्र पराठपूनेक सूत्रनिमित एक डोरा श्रपनी 
कमर मे पहिनते है मौर उसे भ्रपते धमं का मुख्य न्रग समते 
है! भारतीयो कौ भाति उनके यज्ञोपवीत धारणकाभी एक 
विशेष मन्त्र है । वह्‌ है-- 
एाते मजदा श्रोवरत्‌ पोलनित्‌ श्र॑यस्य श्रो धनेम्‌ 
स्तेहर पाएं खंघेम्‌ पेन्धु-तस्तेष्‌ बंधुम्‌ डा एनम्‌ भज 
दथास्निस्‌ ॥ 


ग्रयातु--मजदा या सनिन धमं के चिल्ल, हे तारका मण्डित 
कुरता ! तुभे पुराने काल मे मजव्य ने धारण किया हं । 
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सिक्ख 
ग्रग्रेजो को करुटनीति के रिकार श्रौर वतमान में राजनं तिक 
ग्रधिकारो को लिप्सा से मोहान्ध सिक्ख भाई प्राज चाहे यज्ञोप- 
वीत धारणा नदी करते किन्तु सिक्ख सम्प्रदाय प्रवतंकं श्री गुर 
नानक से गुरु गोविन्दसिह्‌ तक के सभी गुरु रास्त्रीय विधिसे 
यज्ञोपवीत धारण करते रहे है । यहु वात उनके जीवन चरित्रो 
से विलकूल प्रमाणित हो जाती है, यथा-- 


गुरु नानक 
(क) श्रसविध श्री नानक गतिदानी ! 
उपदेकान की उचरत बानी । 
वदन वदन दिप्रन वरि श्रादं। 
यज्ञोपवीत दियो पहिरादई ।1(ना० प्र° ४२) 
छठे गर हेरि गो विर्व्यसहं 
(ख) युर निदेश सुन विप्र तब शुभ जञ्जु कर धार, 
कर पुजा गुरं पुत्र गर लागो प्रोहति डार। 
हरि गोविन्द कल्यो हम गरे जज्ज्ु हरि श्रस पाई, 
कुल प्रोहित कुलरीति कहि पाडग्रो गर हर्षाई ।1 
(गु. वि. पा अ्रध्याय ५ अरकं £) 
ध्वं गुरु तेग बहादुर 
तिलक जजञ्जु राखा प्रमु ताक्ा, कोनो दड़ो कल्‌ मही साका। 
(दशम ग्रन्थ विचित्र नाटक श्र ५} 
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१०बें गुर गोविर्न््वसह्‌ 


पथ प्रकार मे गुरू गोविन्दसिह्‌ का विवाह कालिक शरीर 
सोन्दयं वणंन करते हुए लिखा है-- 
पीत पुनीत उपरना घोती जोती रवि नन छज्ज । 
पोत जनेऊ मनो वदन जि पे विजरी विचुरी भ्राजं । 
बोद्ध 

बुद्ध गया के प्रसिद्धं मन्दिर मे सुप्रतिष्ठित बुद्ध प्रतिमा को 
ध्यानपूवंक देखने से भली-माति जाना जा सकता है कि चतुर 
रिल्पी ने जहा पाषारा को टाककर शिरके वालो के गुच्छक श्रौर 
शरीर पर ्रोढा हवा महीन उत्तरीय वस्त्र दिखाने का प्रयत्न 
किया है वहा उत्तरीय वस्त्र मे भलकता हुवा सव्य य्नोपवीत भी 


कलापृणं ठगसे दिखाया है । लामा लोगो की कसर मे ग्रनिवायं 
रूपेरा वन्धा ऊरणामय रस्सा भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । 


उपनयन कबं † 
स्मृत्तिकारो ने उपनयन के लिये वर्णो के भ्राधार पर पृथक्‌- 
पृथक्‌ समय का निदंश किया है, यथा-- 
गर्भाष्टमेऽब्दे करवीत काह्छरस्योपनायनप्‌ । 
गभदिकाददे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ।॥(मनु २-३६) 


गर्थात्‌-त्राह्यण बालक का गभ से ्राठवे वषे, क्षत्रिय का 
११बे वषं श्रौर वैश्य का नारहवे वषं मे उपनयन सस्कार करना 
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चाहिये 1 यदि किसी विनेष कारण से उपरोक्त समयमे नकिया 
जा सके तो उससे दगने ग्र्थात्‌-त्राहण गलकका १६९. क्षत्रिय का 
२२ आर कव्य का २४ वपं को म्रवत्था तक वह्‌ सस्कार्‌ सम्पन्न 
टो सकता हे, जसा कि मनुजे ने कहा है-- 
प्राषोडश्चाद्‌ काह्वसस्य साविच्री नातिवतंते । 
श्राटाविन्ञातक्ष्नरदन्धोराचतुवक्षतेवि्ः ।\(मनु२०-३० 
इसके वाद भी यदिय्ह्‌ स्स्वारनदहोत्तो फिर द्विज त्रात्य 
टो जाता है, ्र्थात्‌ सावित्री पतित दहो जा के कारण सस्कारा- 
नहु हो जाता है 
उपरोक्त म्रवस्थाग्रो के साथ-साथ गृह्यसूत्रकारों ने उपनयन 
के लिये प्रत्येक वरं के लियि छतु विदेपकाभी निर्घार्णि करिया 
टे, यथा- 
९२1 


वसन्ते ब्राह्यं ग्रीप्से राजन्यं शरदि वेद्यम्‌ 1 


ग्र्थात्‌-त्राह्यस वालक का वसन्त छतु मे क्षत्रिय का ग्रीष्म 
ऋतु मे, ग्रौर वेद्य का नरद ऋतु मे होना चाहिए । 


फाल्ल विथाश क्यों 


यह्‌ प्रदन सुसम्भव है कि जव काल एक ह खण्ड है दिनं 
रात, चैत्र वंनाख, घडो प्रहर त्रादि सव व्यवहार सिद्धि के लिये 
सनुप्य कल्पित वस्तुं हं, तव उपनयन के लिये श्राय एव ऋतुभेद 
को क्या ्रावरयकता ? शुभ कायं-फिर उपनयन जंसा न्ुभ कायं 
तो--“यरिमिन्करिमन्दिने मर्त्यो श्वदधामद्तितिमन्वित ' के श्रनुसार किसी 
भोदिनिक्योन कर लिया जाय? 
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नि सन्देह देशकाल को एकता म्रौर ग्रण्डता ग्रमान्य नही 

हो सकती परन्तु 'देराकृ[ल वै चिच्यवाद' के श्रनुसार समस्त विश्व 
मे व्याप्त प्रकृति के उन भ्रगणित चमत्कारोकीभ्रोरसेभी वादी 
सवथा भ्राख नही सूद सकता जिनके कारण एक हौ भूमण्डल 
उवंर बजर, जलमय ग्रौर जुष्क, समतल श्रौर उबड-खावडम्नादि 
ग्रनेक विभागोमे भ्रौर एक ही काल दिन-रात, सर्दी-गर्मी वर्षा 
प्रादि विविध भागोसे स्वयमेव विभक्त दहो जाता है । विदेरोकी 
तो चर्चा छोडिये जहा सादबेरिया के वकंहोयान्सकं (ण्न 
1105 818र) नामक स्थान मे तापक्रम, शून्य से भो ६५ ्रश् तक 
केमहो जाताद्‌ ग्रोर इस भ्र पर पहुचकरपाराभी जम जाता 
हे । भारतको ही देखिए, ज्येष्ठ ग्रौर वंशाख के भ्ुलसते दिनो मे 
भी जहा विहाफो व कस्बलोमे सोना पडता है एेसे रिमला 
प्रादि खण्डे प्रदेद ग्रौर पौप तथा माघके टिदुरते महीनोमे भी 
जहा एक साधारण चादर मे ग्रानन्द सेसोयाजा सकताहिेसे 
मद्रास श्रादि गमं प्रदेदा इसी भारत-भूमि पर विद्यमान हँ 1 मूस्वगं 
काश्मीर जंसा रमणीय हरा-भरा प्रदेश-जहा ्रात्म-सौदयं मे 
विभोर प्रकृति उन्मत्त सुन्दरी की भाति खिल-खिलाकर हसती 
ही रहती है इसो भारत मेह ग्रौर राजपूतानै का वहु शुष्क 
रेगिस्तान-जहा मोलो तक सिवाय रेत के श्रौर कोई चीज 
दिखाई हो नही देती-भी यही है । यदि ग्रगूरोका बाग लगाने 
वाला व्यापारी भरमण्डलकी एकताके इसी सिद्धान्त से ही 
चिपटा रहे म्रौर मारवाडमे बाग लगवाए तो उससे वह कितना 
कमाएगा यह्‌ अ्रच्छी तरह समा जा सकता है। इसी से मिलती- 
जुलती बात काल के सम्बन्धमे भी है, प्रत्येक वस्तु के विकास 
के लिये एक काल-विेष प्रकति की श्रोर से निर्घारित है जिसके 
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ग्राने पर तत्तद्‌ वस्तुएँ स्वभावत दी विकसित हो उठती ह, 
यही इनका मौसम कहनाता है ! श्रामो की वहार भ्राषाढज्रौर 
श्राव्णमे दही होती है, नारी श्रौर सन्तरो की पौषमाघरमेदही। 
गेह की फसल चतर वैराखमे ही पककर तय्यार होती हे म्राधिन 
कार्षिक मे कदापि नही 1 यचपि कालतो एक ही रहता दै कितु 
प्रकृति उसमे कितना महान्‌ ग्रन्तर डाल देती है'1 यहं सव वाते 
ग्रमुक-ग्रमुक देश-काल विशेष की महत्ता कौ निरगयक है । इनका 
पुरं ज्ञान तत्तत्‌ विपय के विनेपन्ञोको ही होता है सवंस्राघारण 
को नही | 
यामिक विधि-विधानो मे समय-विडेप का महत्त्व प्राय सभी 
सम्प्रदायो मरौर मत्तोमे मान्यहै। स्वामी दयानन्दने स्स्कार 
विधि मे- 
"जिस दिन मुल भ्रादि पुरुप नक्षत्रौ से युवत चन्रमा हो उसी 
दिन सीमन्तोन्नयन सस्कार करे" 
कहकर मुहूतं के प्रति श्रपनी ग्रास्था का परिचयदियादहै 
मुसलमान चुक्रवार को पाके मानतेदहै भ्रौर ईसाई रविवार को 
ही परमात्मा का विश्राम दिन होने के कारण पवित्र समभते हं। 
जेन रौर वौद्ध श्रष्टमो एव चतुरदंनी तिथि मे विशेष प्रेम रखते है 
इसीलिये ग्रगोक के समयमे चतुदंनीकेदिनि क्िसीभी प्रकार 
को हिसा नही हो सक्तो थी | 
उपनयन के लिये भी क्रान्तद्रष्टा महपियो ने ्रमुक २ वणं के 
लिये ग्रा एवं ऋतु ्रादि काजो क्रम निर्धारित किया दहै वहभी 
कोरा घा्मिक विधानमात्र नदी है किनु स्वंथा प्राक्रेत्िकं विज्ञान 
पर्‌ श्राघारिति रहस्यमय तय्य है । यही वह्‌ समय है जिसमे किया 
हुग्रा कर्म ्रनन्त गृण फलदायक हौ सकता है । पाठक नीचे दिये 
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गए हेतुश्रो का ध्यान पूवेक मनन करेगे तो उन्हे ज्ञात होगा कि 
पूज्य महरषियो ने कितनी गहराई मे वेठकर उन तत्त्वो की खोज 
को है जिनका मानवशक्ति के विकास के साथ गहन सम्बन्ध है । 


१--वृहदारण्यक उपनिपद्‌ मे महपि याजवल्क्य ने महषि 
लाकल्य के प्रति ३३ देवता गिनाते हए कहा है-- 


सहोवाच सहिमान एवेषासेते त्रयस ~ शत्वेव देवा 
इति । कतमे ते चयस्त्रिं ~ शेदित्यष्टौ वसन एकादश 
रद्रा हादक्लदत्या एकतरि ८ अटिन््रहचंव प्रजायतिरच 
त्रयस्त्रि ~ साविति । (वृहदारण्यकोपनि° ६-२) 


भ्र्थात्‌-तेतीस देवता कोनसेहै? ठ वसु, ११ यद्र, १२ 
प्रादित्य, इन्द्र ग्रौर प्रजापति । देवत्ताग्नो मे वसु ब्राह्मण स्वरूप 
हँ, रुद्र क्षत्रिय स्वरूप भ्रौर्‌ ्रादित्य वेभ्य स्वरूप । वसुग्रो मे सवं 
पथम श्रग्नि को'उत्पत्ति हृदं टै जसा कि--“श्रग्नि प्रथमो वसुभि- 
नेश्यातु" इसश्रति से स्पष्ट जात होतादहै। प्रग्निका ब्राह्मण 
वरं के साथ कड प्रकार का सम्बन्ध है (ब्राह्यरणेस्य मुखमासीद्‌ 
तथा “मुखादग्निरजायत' इन दोनो श्रुति वचनोमे विराट्‌ के मुख 
से ब्राहण ग्रीर श्रग्नि इन दोनो को उत्पत्ति कावरणंन किया 
गया है, इसलिये यह्‌ टोनो सहोदर भाई हँ । 'ुरुरगिनिद्धिजातीनाम्‌ः 
कहकर स्मृतिकारोने प्रम्निकोद्विजातिका गुरुमानाहैम्रौर 
उपनिषदो मे उसे ब्राह्मरण वरं का उप।स्य देवता भी माना यया 
है । तात्पयं यह है कि म्रष्ट वसुश्रो का ब्राह्मण के साथ सजातीय 
सम्बन्ध है । ब्राह्मणा दवराज्य मे इन ्रष्ट वसुग्रो के साथ भिलकर 
ही शक्ति सचय करता है इसलिये प्राठ वषंकी भ्रवस्थामेदही 
ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत उचित है| 
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रुद्र ग्यारह है } क्षत्रिय कौ भातिये भीं रजोगु प्रधान उग्र 
प्रकृतियुक्त देवता ह भ्रौर उणनिपदो मे इन्हे क्षत्रिय जाति का 
उपास्यदेव वतलाया गया है इसलिये गक्ति सञ्चया्थं किया 
जाने वाला यह्‌ सस्कार त्रिय वालक का ११वे वषं मे जितना 
उपयुक्त हो सकता है उतना ग्न्य वर्पो मे नही । 


ग्रादित्य १२ ह। वैन्य की भाति इनका कायं श्रपनी सचित 
समृद्धि सेससारका पोपण करनादै। सज्लारके सम्पूणं धन 
धान्य इन्दी कौ कृपा से पूनते फलते ग्रौर्‌ पक्ते है, म्रौरहै भो 
ये वैन्य वं के उपास्य ही, इसलिये उपास्य देव के अ्रनुकरुल १२ 
वे वपं मे वैद्य वालक का यह्‌ मेधा-जनन सस्कारं सम्पन्न हौ ते) 
उसके लिए कितना हितघ्द न होगा ? 


२-पारस्कर गृह्य सूत्रकार ने दन्दो से सृष्टि विस्तार का 
प्रकरण लिखते हए लिखा है- 

गायत्र्या छन्दसा ब्नाह्धयरणमसृजत्‌, च्िष्टुभा राजन्यः 
जगत्या वंदयम्‌ । 

म्र्थात्‌-गायत्री छन्द से ब्राह्मण कौ सृष्टि हई, चिष्टुभ से 
क्षत्रिय को ग्रौर जगती छन्द के योग से वेच्यकी। 

वृहदारण्यक उपनिपद्‌ मे इन गायत्री श्रादि छन्दो की विवे- 
चना करते हुए वतलाया गया है- 


श्रष्टाक्षर “~ हवा एक गायच्ये पदम्‌ । (वृ०उ०५-१४-१) 
म्र्थात्‌- गायत्री छन्द का एक पाद प्राठ अ्रक्षर का होता है, 
सुत्तरा ब्राह्मण वालक के उपनयन के लिये श्राठवे वषं से उपयुक्त 
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समय दूसरा कौन हो सकता है † जव गायत्री श्रष्टाक्षरपदा है 
तब उसे ग्रहण करनेवाला बालक भीक्योनग्राठवपेकाहीहो? 

वरिष्टभ छन्द के प्रत्येक पादमे १९१ ग्रक्षर होते है, उससे उत्पन्न 
क्षत्रिय का उपनयन श्श्वे वयंमे ह्‌ सम्यक्‌ प्रतीत होताहे। 

इसो प्रकार जगती छन्द का प्रत्येक चरण १२ ग्रक्षरका 
होता है इसलिये शास्व्रकारो ने वेद्य वालक के उपनयन के लिए 
बाहुरवा वषं ही उपयुक्त समभा है| 

३--उपनयन कलमे ऋतु निघारण भी तत्तद्‌ वर्णो की 
प्रकृति के साथ सामजञ्जस्य रखते के विचारसे ही रक्खा गयाहै। 

व्राह्मण स्वभावसेही चात होता है उसमे क्रोध नही होता 
लेकिन श्रात्म गौरव को उष्णता प्रवतव्य होतीहै ग्रौर वसन्त 
ऋतु? वह्‌ भी ब्राह्मण की तरह गातही, न उसमे पौषं माघ 
कासा प्रारियोको सुन्नबनादेने वाता भयकर जीनम्रौरन 
ज्येष्ठ भ्राषाढको प्राण पीडकं गर्मी । ब्राह्मण प्रकृति के साथ 
कितना सुन्दर समन्वय ! एषे समयमे ब्राह्मण बालक का उप- 
नयन करने पर उसमे द्विगुरिति शक्ति का विकास होना स्वा- 
भाविक है] 

ग्रीष्म ऋतु ताप प्रधानरै ग्रौर क्षत्रिय वालकमेभी वह्‌ 
ताप-पराक्रम एव तेज स्वाभाविक रूप से निहित होता है । ग्रीप्म- 
ऋतु जंसी भ्रनुक्रुल परिस्थित्तियो मे उसका विकास स्वभाव सिद्ध 
हीदहै, इसलिए क्षत्रिय बालक का उपनयन ग्रीष्म मेही होना 
चाहिए 

घन धान्य परिपूणं शरद्‌ ऋतु मे वरय प्रकृति का प्रतिविम्ब 
स्पष्ट फलकता ह । व्यापार के लिये भी यही ऋतु सवं श्रेष्ठ 
है । फलत वेदय वालक मे विद्यमान इन गृरो के विकास के 


निष 4 कारोने इसी ऋतु मे उसके उपनयन का विधान 
याहै। 
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उपनीत के लिप आवश्यक नियस 


ससार मे प्रव्येक वस्तु की सफलता का रह्न्य उसके नियम 
पालन परदही निर्भर है। इसके विना इस वस्तुसे लाभनटहौ 
यह तो सु्षम्भवदै ही किन्तु कभी २ तो वहु इतनी विपरीत 
फलदायक हो जातीदहै कि जिसकी हुम कत्पनाभी नही कर 
सक्ते ।! नियम का यह्‌ प्रतिवध-जिसे उग्र जनव्दामे श्रडगाः 
कटा जाता है--मनुष्य के निष सवधा ्रपरिहायं है! राप चाहे 
स्वस्थं या वीसार, नियम की परिधि सेवचं नही सकते । वीसार 
होकर डाक्टर के पास जाध्ये, वोमारीकौ दवाके साथ २ वह्‌ 
ग्रापको अनुपान के नियम, पथ्य परहेज ्रादि भी श्रवश्य वता- 
एगा । अगर उस प्रनुपान भ्रादिको रोगी वेकार समभे श्रीर 
उसका पालनन करे तो वहु चाहे मकरध्वज भीखयेतोभी 
उसके के लिये हितकारी नही हो सकता । यनोपवीत के लिए भी 
रास््रकासोने इसी प्रकार कुषं नियम स्थिर किये हं जिनका 
पालन उपवीतधारीके लिए न्रावज्यक है! श्राज लोग ग्राक्षेप 
करते टै किम्रायं जाति के सम्पूणं घामिक विघान एव वेद शास्त्र 
सवे त्रथंहुन हो गए है । चिस यनोपवीत के विपयमे श्रुति डिडिमि 
घोप के साथ कठ्प्ी ठै कि--““यह्‌ वन प्राय तथातेजकादेने 
वालादै त्से धारण करो किन्तु उसके धारण करने वालोमे 
ग्राज क्रितने व्यक्त्ति एेसे हँ जो पूप वलिप्ठ श्रौर तेजस्वी हो ? 
उन विदेनी र्ट के मुकावलेमे जहां कि लोग यज्ञोपवीत का 
नाम भी चही जानते, भारतवपं-जहा कि यज्ञोपवीत का प्रचार 
है, स्वास्थ्यञ्नायु श्रादिस्भीदष्टि सेगिरा हृग्ना है! तव- 
“यज्ञोपवीतं वलमस्तु तेज.” का पाठ क्या कोरा पुण्य पाठ 
नही दै? उस प्रकार के ग्राधेप करने वाले व्यविति इस 


उपनीत के लिए श्राठवव्यकं नियम [ ४९७ | 


नात्तको भ्ूलजतिटहै कि उपवीत धारण करने वालोमेम्राज 
एेसे कितने व्यक्ति ह, जो यज्ञोपवीत धारण के साथ उसके नियसो 
के पालन के उपर भी तत्परता पूवंक व्यान देते है ? जव तत्प- 
रता एव सावधानी पूवक नियमो का पालन ही नही दहोतातो 
बल ्रायुएव तेज की बृद्धि केसे" जव प्रतुपान प्रीर पथ्य 
पर ध्याननही तोदवा के गरो पर सन्देहं क्यो? उचलिए 
कल्याखाभिलापी सज्जनो को नियम पालन का पूरा ध्यान 
रखना चाहिए, तव वे देशेगे कि महपियो के वचन तया श्रुति 
का वह्‌ डिण्डिम घौप श्रसत्य नही । 
(१) शुद्ध स्वदेश एवं हाथ के बने हौ- 
यज्ञोपवीत के लिए दास्त्रकारो का पहिला नियम दहै कि वह्‌ 
स्वदेरी सूत से श्रपने हाथ से शास्त्रीय विधि पुवंक वनाया हमरा 
टो । उसका सूत भी-श्रधिक ग्रच्छातो यहद कि स्वय कातकर 
तैयार किया हो किन्तु यदि रेसानदहोसकेतो गहण की कन्या 
या सौभाग्यवती ब्राहमणस्त्री हारा कता हुश्रा होना चाहिये, 
यथा-- 
न्ाह्यप्येन तस्कन्यखा सुभगया धमेयररिण्या 
ब्राहयण्य चा छत सुचघरादाय (कात्यायन-परि जिप्ट) 
यह्‌ नियम उपवीत धारण करने वलि प्रत्येकं व्यवित मे 
स्वावलस्व की भावना पदा करने वाला एव स्वदेनी वस्तुग्रो के 
प्रति ग्रनुराग का स्ष्चार करने वाला,.है। नहपियो ने यज्नोप- 
वीत को बाजारू चीज नही वनाया विःको्‌मी रत्ती च्त्लौ 
खरीद कर उ्सेगलेमे डालने) वाजाहू वस्तुमे उ्स्च्िका 
प्रर उन पवित्र भावनाप्नो का विचार कुौन्‌ रखता) पित्त 


[ ४९८ ] ‰ क्यो? ‰ 


प्रकार पिदधे दिनो जव खहरघारियो कौ वाढ सी प्राग ग्रौर 
काग्रेस के रचनात्मक प्रोग्राम के ग्रनुत्तार मूत कातने वालो की 
सख्या कम हे गई तो महात्मा गाघीने यहु नियम वना दिया 
था-जो कि कल तक सी खेदहर भण्डारो मे चलता रहा दै-ति 
खटह्‌र पटिनने का ब्र धिकार केवल उसे है जो चधा कात्तकर्‌ ्रपने 
लिए सूत तंयार कर सके, इती प्रकार यननोपदीत का विकार 
स्वय तेयार्‌ करके पदि्निने व्लिद्िजको टी दिया गयादहै। 


(२) सदोपवोतिरा भाव्यम्‌ 


टम पोषे कट्‌ माये हे "उपवीत" कोई एेसी रतुं नह्य जसं 
किसी खास अ्रवसर्‌ पर धारणा कर्‌ श्रंग्र्‌ नेव ममयम ठह गने 
के इपटे की भाति वृटीयादरूकको नमा वडाता रहै ठ्ह्‌तो 
सस्कार के दिनिसे लेकर मरत पर्यन्त गरोरसे लगन होना 
चाहिये: चतिमे मी वह्‌ रीर के साथटी रहता 
धमेगास्वरकारो ने केवल पक त्रवन्या एसी रक्खी है जिस्षमे 
उपनीत दज ग्रपने यनोपवोत को चव्य पतारदेताहै श्रीर्‌ उसै 
फिर कृभी घारण नही करता । वह्‌ ह स्मातं तन्वासाश्वरम-एक 
एेसी परिस्थिति जव मनुय-(त्रह्व सत्य जगन्सिग्या' के न्त्य सिद्धान्त 
कीग्रोर ग्रग्रेसर होताटै। उनकी ्रात्मा देल रवंकाल की 
परिधि को भेदकर गाव्वद्‌ क्म टय होते के लिए प्रस्त॒त 
हीती ह, केवल उसी दना गे नास्त्रकारेने यत्नोपनीत श्रौर 


निखा का परित्याग कटा है 1 नन्यथा तो द्विज को सव॑दा यज्ञो- 


पदोतधारी ही होना चाहिए ! भ्राज दष्सनियमकी भ्रोरसेभी 
लोग उव्सीनसेर्ह। कथी परिल गया तौ एहिनि लिया नही तो 
नही सही 1 कमी वह्‌ वाटूजी के कमीज के साथ धोवीकोदे 
विया जाना ओरकभीखृटीकीदही गोमा वढाताहै। कभी 


५ 


रो-चादि के समय कार्नश्चरक्यो? [ ४६६ ] 


खण्डित ब्र्थातु टू हृश्रा ही गले मेषडा रहता है । घरमे सूतक 
पातकभोहौोजातारहै फिर मो वही पुराना यनोपवीत गले मे 
पडा रहता है यही सब एसी बाते हं जिनके कारणा यत्तोपवोतं 
वे हप सूत का डोरा मात्र बना देते है, इसलिये इन बुराइयो से 
वचना चाहिए । टूट जाने पर, घरमे कि्लीका जन्म या सत्यु 
हो जाने पर, रवस्वला, चाण्डाल, शव भ्रादिसे रपडे हो जाने 
पर, श्राज्णी, सूयं चन्दर ्रहणादि के ्रनन्तर, यनोपवीत को 
प्रवद्य बदल लेना चाहिये, यथा -- ^ 
(क) सूतके मृतके क्षौरे शचाण्डालस्परशने तथा । 
रजस्वलाशवस्पशे धायंमत्थन्नवं तदा (नारा० सग्रह) 
(ख) मसमृत्रं त्यजेष्टित्रो विस्मृत्यवोएलीतघुक्‌ । 
उपवीतं तदुत्सृञ्य धायंमन्यभ्नबं तदा \! (सायर) 
शोचादि छ स्रय कान्‌ पर सयो 
गृह्यसूच्रकारो ने शौच लघुनका भ्रादि के समय यज्ञोपवीत 
को कान पर लपेटने का विधान किया दहै, जेया कि- 
वासन्ध्याश्रु कणस्थो ब्रह्मसुत उवङ्युखः । 
कुर्यान्त्‌त्रपुरोषे च रात्रौ चेदहुश्िएणद्ुखः \' 
--इत्यादि बास्वीय वचनो से स्पष्टतया प्रतीत होता है । 
रास््र के इस तिज्ञान पूणं विधानके विपयम्‌ प्राय ग्रनैक 
प्रकार कौ काये भ्रास्तिक जनके हूदय मे भी विचमाच रहती 
है । पाय कहा जाता है कि यज्नोपवीत कान परषही क्यो लपेटा 
जाय-ग्रौर वह्‌ भी दाहिनिपरहीक्यो? वयोन उसे शिर पर्‌ 
रख लिया जाय या कन्धे पर इस प्रकार डाल तिया जायर्यि 
उसके भ्रपदित्र होने का यदिकोरईूभयरै तो वहूभी 


| ५०० | # क्या? % 


इसलिए हम इस दिपय पर कुदं पकिव लिखना श्रावञ्यक 
समभते टे | 


(शिः 
भ्श्जाय दष्ट सं 
यो तो मानव रीर का ख्परी भाज निर्‌ ्राठि ज्ञान का केन्द्र 
होने कै कार परस परावन नाना जाता टै किन्तुं उत्तमे मो दाहिने 
कान को गास्रकारो ने विगेषप मतृत्व त्रिया टै, जसा कि-- 
श्रादित्या व्लवो रुद्रा वाुरग्निर्चं घर्मराट्‌ । 
विश्रस्य दक्षिणे कणं नित्यं तिष्ठन्ति देवताः ।। 


--इत्यादि अ्रनेक उक्तियो हारा दादिनि कानमे त्रापि व्नु 
रद्र भ्रादि देवताग्रोका निवास स्थान वतलाया गया है । इस्निए 





महपियो ने यजोपवीत को उस ददा मे जव किं सम्पूगं नरीर ही 
ग्रपावन होता है पवित्रता के सवसे महान केन्छ कान मर रखने 
करा विवान किया) 


नी (क 
स्य्रशध्य की दटष्टिसखे 
क 


जास्व विद्धित निर्य प्राय श्रनेकं हृषिकोणो को श्रण्ने साय 
समन्वित करके चलते है इसलिए इस नियम क्यो हम नारीरिक 
गास्त्र ( एाऽ०10्ए ) ष्टि से परखना चाहते है । मानव 
रोर को ध्यान से देखिए । मघ्यमे वौर्यकोप दै, यहा से चलने 
वाली लाल रग की नाडी-जिते श्रायुरवंद मे लोहितिका 
या सक्तवाहिनी कहा जाता है--दाहिने कान से होकर 


लौकिक रष्टिसे | ५०१ | 


मनुष्य के मल-मूत्रद्रार तकं पहुचतती है । यो तो मनुष्य शरीर के 
नवो दर्वाजो से श्रनेके प्रकार का मल निकलता रहता है किन्तु 
वीयरूपी मल जो कि शरीर रूपी भवन की नीव के समान है- 
मल या मूब्रहारसेही क्षरित हुम्राकरताहै, प्राय श्लौचके समय 
जीर लगाने सेया लघुरद्धूा के साथ वीयं श्रज्ञात रूप से स्खलित 
होने लगता है प्रौर ध्यान नद्धेन पर यह एक भयङ्कर रोग काषरूप्‌ 
घार्ण कर लेता है जिससे चारोरिक स्वास्थ्य नष्ट होकर मनुष्य 
जीवित ही मृतवत्‌ हो जाता है, यदि इस नाडी को किसी प्रकार 
वेध दिया जाय या उसके प्रवाह को किसी भाति रोक दिया जाय 
तो फिर वीयं के स्खलित होने का किसी प्रकार का भय नही 
रहता । क्रान्तदर्शी महुपियो ने इनं सब बातो का प्रत्यक्ष 
प्रनुभव करके इस नाडी के भेदन के लिए वही एक भओ्रोर कणं 
वेध की रीति प्रचलित को थी, वहा यज्ञोपवीत द्वारा उस्र नाड़ी 
को बाधने का स्वास्थ्यकर नियम भी प्रचलित कियाधा इसके 
कारणवे वीयैरक्नामेतो सम्थंदहोते हीथ किन्तु यञ्ोपनीतकी 
पवित्रता को भो ग्र्षुण्ण रखत थे । 


ज्लोक्िक्‌ हष्टि से 


लौकिक ष्टिसे कान पर यज्ञोपवीत का होना, मनुष्यके 
ग्रपवित्र हाथ पांव होने का एक चिन्ह है--जिसे देखकर दक्षेक 
व््से ही समभ सकता हैकि प्रमुक व्यवितं जबतक् मिद्ीश्रादि 
से हाथ माज कर शुद्धि आदिन कुर ले तवर्तक वह्‌ म्रस्पृर्य हे । 
ग्राजकल नयी सभ्यता मे पले हुए महानुभाव शौचोपरान्त नुद्धि 
का स्याल नही रखते जिससे हाथो मे समाये मल के कीटारु 
ग्रनेक प्रकारके रोगो के कारण बनते ह! यज्पवीत फेसी दकष 
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मे बुद्धि क्सने कौ प्रेरणा प्रदान करता है उसका यह्‌ मोटा 
लाभ है जिते सवं साधारणा सम सकते ह । 
8 ^~ ~, ९, ~ 
ि यक्ञापयाद लमा वाध 
यनोपदीत दै तो सूत केषागोसे वनाहु्रानौ तार्‌ का एक 
डोरा ही,- परन्तु यहु नौतार एक विशेष विधिसेवनेहुएही 
होने चादिं, मनमाचे तरीके से मूत के कुद्धं घागोको वृटकर्‌ 
यजोपवीत नही वनप्या जा सकता--वह्‌ तो स्रुत का डोरा मात्र 
होगा--यनोष्यीत नही । 
® अ £ भ, क 
(विश्प वाचिन््यि ! 
~ हमने पी वतलाया है कि यन्येपवीत द्विजात्ति कै उच सम्पूणं 
उत्तरनायित्व, कृतं व्य भार्‌, एवं उदात्त मावनाश्रौ का प्रतीक हे 
जो ईन्वन् नेउ्सेक्तौपीरह। इमयक्म सौवा श्र्थं है कि यनोपवीत 
महज एक सूत का जेरा नही किन्तु भाठना सस्वन्धी रासे 
व्यस्तं एक एेप्ना सूत्र है, जो हमारे जीवन को श्रृति-स्मृत्यनुमो- 
टित मागं स्तं चटकने से रोक्ता है। यदि उसके भाव्ना सम्बन्धी 
प्रन को हम सवथा भ्रुलादे तो वह्‌ यजोपवीत्त नही किन्तु सूत 
के चन्द्‌ घामोके अरतिरिवतकृेनदहोगा। इन भावनाग्नोकां 
जागरृततिके लिप दही चास््रेकारो ने यन्नोपवीत निर्माण की विधि 
निर्वारितकीदटै म्ौरसाथदही यह्‌ भी न्यवस्थादीहैकिप्रव्येक ` 
यन्ञोपवीत धारी स्व्य च्रपने हाथ के परिमाण से यज्ञोपवीत का 
तिर्मारा करे 1 जठ हुम स्वय प्रपते हाथ से निर्मा करगे तभी उस 
विधिम होनेवाली तत्तद्‌क्रियाश्रो के प्रति हमारे हृदय मे जिज्ञासा 
पदा होगी जिसका समाधान हम ्राचार्य या कुल-गुर्परो कौ सेवा 
मे प्राप्त कर सकेगे ! इत्तसे हमारे हव्य का श्रननानही दूर न 
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होगा अ्रपितु यज्ञोपवीत धारण से हम कितना गुरुतर भार श्रपने 
कन्धो पर उलाने को प्रस्तुत हो रहे है, कितनी भारी ज॒म्मेदारी 
हमारे उपर प्रापडो है यह्‌ सव बातेभी हमे भली भाति ज्ञात 
होगी । यदि बिना परिश्रमया विना किसौ विशे विधान के 
हम सूत से यज्ञोपवीत तैय्यार करे या वाजारसे खरीदेतो इन 
सव भावनाग्रो को भ्रोर हमारा ध्यान जाना सवथा श्रसतभव है । 


वंह कौन २ भावनाये हँ? इसका विवेचन तोहम भ्रागे 
करगे .पहिले सकषिप्त मे यज्ञोपवीत निर्माण विधिका वंन 
करना श्ननुचित न होगा । महपि कात्यायन कहते ह-- 

श्रथातो यजोपवीतनिर्माणप्रकारं वक्षः \ ग्रासा- 

द्रहिस्तीे गोष्ठे चा गस्वाऽनध्यायर्वाजतपूर्वह्धं कृतसंध्या- 
ष्टोत्तरशतं सहस ' वा यथाक्चित गायत्री जपित्दा ब्राह्य- 
णोन तत्कन्धया सुभगया धेमचारिण्या वा कृतं सुज्रमादाय 
भूरिति प्रथमां षण्णवतीं मिमोति, भुवरिति द्वितीयां, 
स्वरिति लतीयां मीत्वा, पृथक्‌ पलाश्पच्र संस्थाप्य, 
प्रपाटष्ठे ति तिसुगिः, शस्तौ देवीत्यनेन साविचत्याचा- 
भिकिच्य वासहृस्वे कत्वा चरिः संतण्ड्य, व्थाहूतिमिस्ति- 
चलितं कृत्वा, पुनस्तासिस्त्िगुखितं इत्वा, पुनस्िदृतं 
कृत्वा प्रणवेन ग्रन्थि कृत्वो ्ार्मारन लामात्दु यमपितुन्‌ 
प्रजापति वाय सयं क्िदवान्‌ देवाव्‌ नवतन्तुषु क्रमेर 
विन्यस्य संपजयेद््‌ । देवस्पेत्युपदीतसादाय, उदयं 
तमसस्पसैत्यादित्थाय दकशधयित्या यकछैपनीतसित्यनेन 
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धारयेदित्याह भगवान्कात्यायदः । 
(कात्यायन परिर्सिप्ट) 


प्र्थातू--प्रव हम यज्ञोपवीत वना को विचि कहते दह। 
यज्ञोपवीत वनानै वले को चाहिए गावसे वाहर किसी तीथं- 
स्थान मन्दिर या गोलाला मे जाकर श्रनध्याय रहित किसीमभी 
दिन सथ्यादन्दनादि नित्यकमं तथा यथाडावित्त गायत्री जप करके 
एसे सूत से यज्ञोपवीत वनवि जो किदी ब्राह्मण हारा या ब्राह्मणए- 
कुमारी हारा ग्रयवा सघवा ब्राह्मणी हारा बनाया हृ्रा हो । इस 
सूतके भभू" इस मन्त्र क्रा उच्यारण॒ कृर ९६ ग्रगुष्ट सहित 
चारो अरगुलियो के मूल पर लपेटे ग्रौर उमे उतार कर किसी ढाक 
के पत्ते पर रखदे! इसी प्रकार “मूवः' इस चव्द का उच्चारण 
कर दूरी गर, ग्रीर "स्व ' इम दाब्दं का उच्चर कर्‌ तीसरी 
वम्र हरथ पर लपेटे | श्रनन्तर्‌ श्रापोहिप्ठ “न्नोदेवी' (तस्सचितु ' 
इत्यादि तोन मन्त्रो से उन्हे जन से भिगोकर वाये हा मे रख- 
कर्‌ तेन वार फटक्रारे । फिर तीन व्याहूतियो से उसे एक बटा 
देकर एक ङ्प वनाले । फिर उन्दी मन्तो से उसे त्रिगुरित 
करे श्रौर्‌ वटक्र एक सू्पवनाले उसको फिर त्रिगुशित करके 
प्रणव से उक्षमे त्रह्ग्रःथी लगावे । उसके ९ तन्तुश्रो मे उ्भ्कार 
अग्नि म्रादि देवताश्नो काक्रमन श्रावाह्न शौर स्थापन करे। 
“उदय तमततस्परि इत्यादि मन्व से सूर्यं > सन्मुख करके "यत्नो- 
पवीतः इस मन्व से धारण कर ले। 
कात्यायन से मिलती जुनती निर्माण विधिही श्रन्य 
गृह्यसु्रो मे भी मिलती है । म्हपि देवल श्रादि स्मृतिकारोनेभी 
इसका पूणं समथन किया है । इस विधि को पटकर साधारण 
व्यवितत एक वारगी चकित रह्‌ जाता है, दह्‌ समता है यहं 
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व्यथं का गास्खधन्धाहंजी श्रद्धालु जनता को भुरमाने के 
लिए वनाया गया है, किन्तु वास्तव मे एसा नही है । उपरोक्त 
सभी क्रियां वज्ञानिक एव गूढ अ्रभिप्रायपुणं ह जिनको समभ 
लेने पर ह्मे उर्म॑ मेधावी सहषियो की बुद्धि का कायल होना 
' पड़ता है जिन्होने श्राज से लाखो वषं पूवं इन तत्त्वो का प्रत्यक्ष 
ग्रनुभव करके ससे मानव जातिको कृतकृत्य किया । 
६६ चप्पे क्यो ! 

सव से प्रधान प्रदन यहुहै कि यनोपर्कीत का परिमाण ६९ 
चप्पेहौीक्योहै? &५या ९७ क्यो नही, एकाधघन्यादाया कमं 
हो गया तो उससे क्या हानि ? कमसे यायद कु हानि हो सकती 
है किन्तु शस्रधिकस्याचिक फलम्‌' तो होना चाहिये ! 

वादी का उपरोक्त प्रश्न ठीक है, किन्तु क्या सास्ारिकन्यव- 
हार मे हम पेसे उदाहरण नही देखते जहा एक निरिचत परि- 
माणही कायं की सफलता का कारण माना जाता है। उससे 
क्म या उससे प्रधिक्‌ परिमाण से उसका एल सवेदा विपरीत 
हो जाया करता है। रासायनिक विज्ञान (06प्णा8धष्) के 
विार्थी भली प्रकार जानते है कि उसमे एक निरिवित परिमाण 
मे ग्रमुक वस्तुग्रो का सयोग ही पदार्थान्तर की उत्पत्ति का कारण 
वन जाया करता है । 

उदाहुरणतया-कार्वन कै अ्ररपुश्रो मे एक निरिचित पृथक्‌ २ 
क्रम श्रौर तापउत्पन्न करके उसे हीरा, काला सीसा (९11४6) 
ग्नौर चारकोल मे परिवतित कर दिया जाता है । यह्‌ तो प्राय सभी 
जानते है कि यदि दो दो तौले शहद ग्रौर सक्खन मिला लिया 
जायतो वह्‌ विप वन जाताहै, कम या प्रधिक को मिलानेसे 
कृचं नही बनता । इस प्रकार हम लोक मे देखते ह कि एक 


{ 
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निच्चित परिमाण ही कायं सिद्धि का निसित्त होता है 1 फलत 
यन्नोपवीत मे ६६ चप्पो के परिमाणा का सिद्धिदायक होना कोई 
लोक विरुद्ध वाततनहीदै यहतोहूम्रा कम या ञ्चविक को सम्मि- 
लित करने के विपय पर्‌ विचार ! श्रव ६९ हीं क्यो ग्रहण किये 
जाये इस विपय मे गास्त्र सम्पत नीचे लिखे हेतुग्रो का अनु- 
जीलन कीजिए । 

(१) हमने पीदं कटा है गायत्री वेदमाता है! समस्त वेदो 
मे वहु इसी प्रकार व्याप्त है जने माता पृथक्‌ होते हृए भी मांस 
रक्त मज्जा श्रादि वातुग्रोकेक्प सेपुव्रोकेगरीरमे सवदा 
व्याप्त रहती है । मायव्री के चौवीत्त ग्रक्षर होते है, चारो 
वेदो मे व्याप्त गायत्री छन्द के सम्पूरणं मिलाकर २४५८४ ९६ 
ग्रक्षर हो जाते ह) चकि यनोपवीत एक एेसा सस्कार है जिसमे 
टज वालक को गायत्रो एव वेद ढोनो का श्रचिकार प्राप्त होता 
ठै इसलिये इस सख्या को दृष्टि मे रखते हुए श्रुति ने ६६ चप्पे 
वाले यन्नोपवीतको हीधारण करने का विवान किया है। 
निम्नलिखित कारिका मे श्राचार्या न इत्ती भावक) व्यक्त कियाटै- 

चतुव देषु गायत्री चतुदिदतिच्छाक्षरी । 
तस्माच्चतुगरु णं इत्वा बरह्तन्तुमुदोरयेत्‌ 1} (चिष्टत्मृति) 

(२) हमारा गरीर २५ तत्त्वो से वना हरा है, सत्वरजस्तम इन 

टिप्पणी--च्रावुर्वंद के मतानुसार मानवं रीर मे विद्यमान 
पदार्थोमे से वीयं, च्रस्यिश्रोज निस स्नायु आदि की उत्पत्ति पिताके 
युक्रसे होती है मौर रक्त मज्जा मान मेद की उत्पत्ति मात्ताके रज 
से! वीयं ट्व रजगत सभी गुण दोष स्वंदा मनुष्य शरीरके मूल 
मे विद्यमान रहते दँ श्नौर इसी मे कुल परम्परागत रोग एक से दूसरे 
के गरीरमे प्रविष्टौ जाया करते हं । (मृघ्रत ३-३६)। 
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गुणत्रय से यह्‌ सवेदा व्याप्त रहता है । फलत २८ सख्यात्मक- 
समदाय वाला यहु शरीर तिथि, नक्षचादि विविध भागे मे 
विभक्त , म्रनेक मानव सवत्सर प्ेन्त, इस ससार मे जीवन 
धारण करता है । यह्‌ जवन लक्ष्यहीन नही है । 'खा्नो पीभ्रो 
मौज उडाग्रो' श्राज के सभ्य तथा प्रगतिशील मानव समाजका 
सिंहनाद भते ही हो किन्तु जोवनकेएकर क्षणकोप्रय्ु का 
भ्रसित वरदान समने वाले महूषियो ने इसका सवत्मिना सदु- 
पयोग किया श्रौर ईदवरीय ज्ञान ५ दका श्रवलम्बन करके ब्रहम. 
प्राप्ति का शादवत्‌ लक्ष्य मनुष्य के सामने रक्खा । श्रव यदि 
उपरोक्त सभी पदार्थो की सख्या का समन्वित योग किया जाय 
तो यह्‌ जानकर भ्रादचयं होता है कि यहम हीदहोतादहै, 
यथा-- 

तत्व २५, गख २३, तिथि १५ वार ७; नक्षत्र २७) 
वेद ४, कालं ३, मास १२; इल सब का जोड &€६ 


हभ्रा । 
सामवेद छान्दोग्य परिदिष्ट मे इसी ग्रभिप्राय को लेकर {६६ 
चप्पे क्यो के प्रन का समाधान करते हुए कहा गया है-- 
तिथिवारञ््च नक्षत्रं तच्ववेदगुरणान्वितसु । 
, कालत्रय च मासश्च ब्रह्छसुत्रं हि दण्णवष्‌ ।! 
(३) "लक्ष तु चतुरो वेदा लक्षमेफ तु भारतमू' इस प्राप्त वचन मे 
वेदिक्‌ त्छ्चाश्रो की सख्या एक लाख बताई गई है । श्री भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने भी महाभाष्य मे वेद मन्त्रोकी सख्या एक्‌ लाखं 
वतलारई टै) इन एकं लाख मन्तो मे ८०००० मन्त्रं कमे- 
काण्ड सम्बन्धी ह, १६०० उपासना काण्ड सम्बन्धी श्रीर्‌ ४००० 
लान काण्डसम्बन्धी । त्रह्यमचर्यावस्था-- अर्थात्‌ उपवीत होने के 


# 
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त्रनन्तर वानप्रस्थ पर्यन्त प्रव्येक द्विजाति कमं मौर उपासना का 
ग्रविकारी होता है श्रौर चतुर्थाश्रम--सन्यासर मे चले जाने पर 
उसे नान का श्रविक्रार मिलतादहै। वेद को उपयुक्त मर्यादा के 
ग्रनुसार चरू कि उपनीत होने जले व्यक्ति को €६ हजार क्छचाग्रो 
काही श्रधिकार प्राप्त होता दै इसलिए उस्र उपवात का 
परिमाण भो ९६ चप्ये होना युक्तित्तगत हो है । हेष ४००० 
ऋचाग्रो के स्वाध्यायादिका जव अ्रधिकार प्राप्त टौगा तव 
यज्ञोपवीत को-जो प्रदृत्ति मागंरके प्राणियोकेलिएही है कों 
ग्रावञ्यकता नही रहती 1 इसलिए रमातं सन्यास धारण करने 
के समय उक्त मागं पर प्रस्तुत होने वाने न्णक्ति को शिखा ्रौर 
सूत्र दोनो वस्तुए दूर करदी जातीर्है। 
यजोपवीत की लम्वाई्‌ मोटाई के विपय मे वमनारत्र- 

कारो की व्यवस्था है-- 


पृष्ठवंशे च नास्याञ्च धृतं यद्िन्द्ते कटिम्‌ । 
तद्घायसुपवीतं स्थास्तात्तिलस्दं न रोच्द्धितस्‌ \। 
सिदथंषलसामेन साय स्यादुपवीततकम्‌ । 
यशोहुरलतिस्थुलसतिसृक्ष्म घधनापहुम्‌ ।! 


ग्र्थात्‌--द्िजाति को एसा यन्नोपवीत घ।(रण करना चाहिये 
जो कन्ये के ऊपर सेत्राता हहु्रा ग्रौर नाभि का स्प करता 
म्रा कटि तक ही पहुचे, न इससे नीचे ओरौर न ऊपर 1 उसकी 
मोटाई सरसो कौ फली को तरह होनी चाहिये यदि उससे श्रधिक 
मोटा होगा तो वह्‌ यद नाशक होगा ग्रौर पतला धन नाक । 
यह्‌ व्यवस्था &इ चप्पे का यन्नोपवीत होने पर ही लक वेठ्ती 
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है । ऋपिकुल ब्रह्यचर्याश्रम हरिद्वार की वेदिक प्रयोगदालामे 
जब इस सिद्धान्त का इसी दृष्टि से परीक्षण किया गया तो यह्‌ 
देखकर प्राक्च को सीमा न रही कि €६ चप्पेवाला यज्ञोपवीत 
विलकुल कटि पयेन्त ही पहुंचा जव कि श्रन्य परिमाण वाले 
यज्ञोपवीत इस कसौटी पर पुरे न उतरे । उसकी मोटाई श्रादि 
केवबारेमेजो कुं क्म गया है वह्‌ कोर रहम्यमय उक्ति नही 
है । सभी लोग जानते है कि यज्ञोपवीत का इस परिमाण से ्रधिक 
मोटा होना श्रपने पूह॒डपन तथा श्रयोग्यता का निदंगक होने के 
कारण जहाँ स्पष्टही यश्च का नाच्चक है, व्हा बहुत पतला 
यज्ञोपवीत बार र टूट जाने के कारण धन नाशकरहोगाही 

(५) सामुद्रिके रास्के भ्रनुसार मानवशरीरकाग्रायाम 
८४ श्रगुल से लेकर १०८ भ्रगुल तक होता है जिसका कि मध्य- 
मान ६६ ही होता रै। इस हष से यजोपवीत के €६ चप्पे होने 
ही उपयुक्त है ], 

तात्पयं यह दै किं ठिभिन्न ्राचार्योद्ारा विभिन्न दृषटिकोणो 
से परखे गये उपरोक्त समाघानो का म्रनुरीलन करनेके वाद 
प्रत्येक विचारगील पाठक इसी परिणाम पर पर्हुचेगा कि श्रुति- 
विहित स्मृत्यनुमोदित एव मेधावी सहषियो द्वारा समथित यज्ञो- 
पवीत मान सम्वन्धी उपर्युक्त सिद्धान्त सवथा सोच सममकर ही 
निर्धारित कियागयादहै। 


` तीन सृत ओोर रिषत क्यो" ! 


तीन को सख्या एेहलौकिक श्रौर पारलौकिक, य्राध्यात्मिक 
ग्रौर्‌ श्राधिदविक सभी क्षेत्रो मे श्रपना विश्लेष स्थानं रखती है । 
ऋग्‌ यजु, साम-वेद तीन, पृथ्वी, ्रन्तरिभ्न, चु,लोक तीन, 


[ ५१० । श क्यो? # 


सत्त्व, रज तम-गुण तीन, ब्रहया, विष्णु महेन-प्रधान देवता 
तीन, गाहंपत्य, ्राहवनीय, दक्षिण॒-श्रग्नि तीच, श्रौर यज्ञोपवीत 
के प्रधिकारौी धी ब्राह्म, क्षत्रिय, वंड्य-तीनदही । पेपी व्नामे 
यज्ञोपदीतके निमि नेभी तीन सुत का उपयोम सवंथा सूसरगत 
ही है । जव यह्‌ समस्त विद्व दी विगुणात्मिका प्रकृति के श्रभिन्त 
निमिदोपादान कारण सेरनिसित है, उसके प्रत्येक कणा से त्रिगुण 
ग्रोतप्रोत है तव यनोपवीत का वरिगुएात्मक तन्तुग्रो से निर्माण 
ग्रोर व्रिवृतकरण कोर सममे न प्राने लायक वात नही है! 


टसका ग्रभिप्राययह्‌मभीरहै कि इसे ब्रह्मचारी गृहस्य वान- 
प्रस्थ तीन आ्राश्रमो मे रहते हए वारम किया जात्ता दै 1 चतुथा- 
श्रममे पहुंचने पर जव मनुप्य स्सातं ज्ञान मागे की श्रोर 
ग्रग्रेसर होता टै ततव यनोपवीत से उसे कोई प्रयोजन नही रहता । 


चकि यज्ञोपवीत के धार्णासे मनुप्य देवत्व को ग्रोर भ्रग्रंस्र 
होता है--मत्युलोक से उपर उठता है, इसलिये उन तीन सूतो 
को महान्याहूति मन््ोसे उपर को ही एठा जाता है यह्‌ क्रिया 
मानो उसे उध्वं गसनकीप्रेरणा देती दहै । 

तीन सूत्र से निमित यह उपवीत उपरोक्त विवि से निमित 
टोने पर यव नव तन्तुमय सूत्र ठन जाना है! यह्‌ नवो तन्तु 
सावारण दन्तु नही किन्तु विभिन्न देवतासो के प्रावासं स्थान 
होतेह! गृह्य सूत्रकारोने लिखा है किं यननौयवीततैय्यार हो 
जाने पर उसके नद ॒तन्तुद्धो मे विधिवत्‌ निम्नलिखित देवताग्रो 
का ्रावाहन प्रतिष्ठापन करे | ग्रमुवः २ देवताग्रो का यह्‌ भ्रावा- 
हन श्रौर प्रतिष्ठापन "भावनावाठ' के प्रनुसार्‌ हमारे हृव्य मे 
तत्तद्‌ देनताप्न के विनेष गरे का सञ्चार रेणा । मैने तेज 
वृति जुच्वि आदि विविघ गृ परिपणं देवताप्नो से ्र्यासित 


०, 


तीन सूत श्रौर तरिव्रृत क्यो! [ ५११ | 


उपवीत को धारण कियादहै। मँ तेजस्वी हु, म धृतिमान 
मै शुद्ध है' रादि भावनाएं हमारे चारित्रिक एव नंतिक विकास 
मे कितनी उपयोगी सिद्ध होती है इसे प्रत्येक विचारगील पाठक 
सहज ही भ्रनुभव कर सकता ह । 

इन देवताघ्नो को विद्यमानता से मनुष्य की मानसिक वृत्तिये 
विपथगामी न होकर शास्त्रनिदिष्टश्रेय मागं के प्रति प्रवृत्त होती 
ह, कलुषित विचारो का दमन होताहैग्रीर शुभ विचारोका 
उदय । जिस प्रकार राजाके सान्निध्य मे मनुष्य दूराचरणमे 
प्रवृत्त होते हए भयभीत होते है इसी प्रकार इन देवताग्रो के 
सानिध्यसेभी उसका सन पाणकीग्रोर परवृत्तहोनेमे भयका 
ग्रनूभव करता है । यह्‌ वात प्रत्यन्त श्रनुभव द्वारा भली भाति 
देखी जा सकती है कि जव मनुष्य विपथगामी होने लगता है तो षव 
से पहिले वह यज्ञोपवीत को ढोग समभकर बाहर फके देता है | 
इससे उसका स्वच्छन्द मन भारसुक्त हो जाता है। जिन 
देवताभ्रो के सान्निघ्यसे पाप क्रते हुए उसका हदय काप 
था, उसकी स्वच्छःद प्रदृत्तियो मे वाधा पडतीथौ उन्हे दुर करके 
ही उसका श्न हृदय प्रसन्नतां न्ननुभव करने लग जातादहे । भ्रव 
उसके सामने भक्ष्यामक्ष्य ओौरकार्याकायं का कोई बन्धन नही 
रहता । इससे यह्‌ सिद्ध होता है करि यन्नोपवीतमे एेमी कोई 
राक्ति व्यथो जो वार-वार उसके हदय को टेकतीथी 
ग्रौर उसे पापाचरण मे प्रवृत्त हते ससय रोकती थी | 

यह्‌ € देवता कौन-कौन है उसके लिए सामवेदीय छान्दोग्य 
परिदिष्ट मे लिखा है- 


ठ कारोऽग्विश्च तागह्व सोमः पितृप्रजापत्ती । 
वायुः सुय उच स्वश्च तन्तुदेवा श्रमी नव ॥ 


[ ५१२ ] % क्यो † # 


य्न्कारः प्रणमे तस्दो हितीयेऽग्निस्वथेव च । 
ततीये चारदेवत्य , चतुर्थे सोभदेवता १1 
पञ्चते पित्देदत्य षष्ठे चव प्रजापतिः| 
सप्तमे माद्तश्चव श्ष्टमे सूयं एव च \\ 
सवं देवास्तु नवमे इत्येतास्तम्तुदेवताः ।! 
निम्नलिखित कोक से ्राट्वनीय देवताग्रो ग्रौर उनके गुण 
व्निप का परिचय मिन मक्ता है 1 


नाम तन्तु ग्रविष्ठाता गुर 
१ उत्वरमुर्‌ कृद्ूलाम 
२ ग्रम्नि तेजस्विता 
३ ग्रचन्त धेयं 
४; चन्द्र प्राह्वादकत्व 
.। पतग स्नेह 
६ पजापति प्रजापालन 
७ वायु सुचित्व 
८ सूयं ` प्राणत्वं 
& सवदेव सवनु 


व्रहमायन्थि श्यो 0 


यजनोपवीत निर्माण विवि मे पौष्यं वतनाया यया है कि यक्ल- 
सूत्र के तय्यार्‌ होःजाने पर उसये प्रणव ल्यी महामन्य वन उच्चा- 
रण॒करताट्ग्रा ब्रह्यग्रथी लगादे । णहु ब्रह्ममथो ठसूचक ब्रथी 
टोने के कार्ण ही ब्रह्यग्रन्यी कहूनाती ह । यह्‌ खमस्त किव ब्रह्य 


्ह्गरन्थी कयो ? [ ५१३ ] 


से प्रादुर्भूत हमरा है रौर म्रन्तमेउकीमे लय हो जायेगा । दहरि- 
रेव जगद्‌ जगदेव हरि ' के प्रनुसार यह्‌ समस्त संसारन्रह्य कीही 
छाया मायाहै ग्रौर उससे भिन्नससारमे कुच्भी नहीहै। 
मनुष्य इस सहान्‌ तततव को भुलाकर ही काम-कोध लोभ-मोहादि 
सासारिकं प्रपचोमे लिप्त हो जाता है । इस सर्व॑दा स्मरणीय तक्तवको 
प्रतिक्षण ध्यानमे रखने के श्रमिप्रायसे ही यज्ञोपवीत श्रन्तमे 
ब्रह्यग्रन्थी पर समाप्त होतादहै। सप्ारमे प्राय यह्‌ परिपाटी 
प्रसिद्धै कि जब हम किसी वस्तु को विशेषरूप से स्मरण रखना 
चाहते है तो उसके लिए कपडे मे एक गाठ लगा लिया करते है | 
“गाठ बाबलेनाएेसे ही प्रथं मे एक सुप्रसिद्ध लोकोक्ति तक्‌ बन 
गई है । फलत ब्रह्यप्राप्नि रूम चरम लक्ष्य की स्मारक ही यह्‌ ग्रथी 
(्रह्यग्रन्थी' कहट्लाती है ! प्रणव रूपी महामन्त्र स्वय समस्त वेद 
रारिका सक्षिप्ततमरूप है । उसमे विद्यमान भ्र +उ~-म्‌ यह्‌ तीनो 
वरं सतत्वरजस्तम तथा त्र्या विषप्यु सद्रूपी ब्रह्याण्ड-नियामक 
तीनो शक्तियो के प्रतिनिधि ह । इस प्रकार समस्त श्राध्यात्मिक 
वाडमय मूलाध।रभूत प्रणव से उस उपवीत मे ग्रन्थी बन्धनं 
प्रणव जप दारा ब्रह्मे लय होने कौ शास्लीय पद्धति का 
कितना सुन्दर निदगेन है--यह भ्रनायास ही समभा जा 
सकता है । । 


ब्रह्यम्रन्थी के ऊपर श्रपने-श्रपने गोत्र प्रवरादि केमेदसे ९, 
२, या ५ गाठ लगाने के शाश्चीय विघान का तात्पयं श्रपनी कुल- 
परम्परासेश्रात्ती हई शाख मर्यादाकी रक्षाहै श्रौर है उन 
पुण्यात्माग्नो पूरवंपुरषो का स्मरण जिनके हम उत्तराधिकारी है, 
जिनकी सुदीघं तपद्चर्या श्रदूट परिश्रम श्रौर सत्यनिष्ठ के कारण 
समाज हष सम्मान कै साथ नीरविते है । 


[ ५१४] ¢ वेयो ? # 


दो यज्ञोपवीत कयोः ? 
(क) न्नह्यचारिर एकं स्यात्‌ स्नातकस्य टे बहूनि वा । 
(स्रान्वलायन गृह्यसूत्र) 
(ख) यन्नोपवीते टे धायं श्रौते स्मातं च कमंखि । 
तृतीयसुत्तरथं च वद्खाभावे तदिष्यते ।। 


(हेमाद्रि) 
प्र्थात्‌--(क) ब्रह्मचारी का एक यनोपवीत होना चाहिए, 
रनातककेदो या उससे ्रधिक | (ख) श्रौत स्मातं कर्मो कौ 
निष्पत्ति के लिए दो यज्ञोपवीत धारण करने चाहिर्ये, यदि उत्त- 
रीयवखनदहोतो तीसरा धारण कियाजा सकताह। 
वमंशाख्चकारो की उपयु क्त व्यवस्था सम्बन्धौ “क्यो का 
उत्तर (ख) भागोत्लिखित इ्लोकमे ही दे दिया गया है ब्रह्म 
चर्यावस्थामें द्विज वालकका कायं केवल श्रग्नि परिचर्या श्रौर गुर 
सुश्रूषापूवंक विद्याध्ययन है 1 कर्मकाण्ड के श्नन्य जटिल जजाल 
से उस वटुकं को गासं ते सवथा दूर रखा है क्योकि एेसान 
करने से उसके अ्रध्ययन मे विघ्न पड़ने की पूरी सम्भावना है 
जसा कि भ्राजकल भी विद्याथियो को सव प्रकारके राजनैतिक 
संघर्षोसे दूर रखने का प्रयत्न किया जाताहै। चरूकि उस 
वालक को ब्रह्मचस्यविस्था मे रहते हए गृहस्थाश्रम मे होने वाले 
काम्यक्मादि नही करने पडते, इसलिए गृह्य सूत्रकारोने उसे यज्ञ- _ 
वेदी पर एक ही यन्नोपवीत धारण करने का विघात्र किया है । ` 
स्नातक हो जाने के उपरान्त मनुप्यक्ो सभी प्रकार के श्रौत 
ग्रौर स्मातं कर्मो के करने की ग्रावर्यकता पड़ती है इसलिए 
उभयविध कर्मो के प्रतिनिधि स्वरूप दो यज्ञोपवीत धारण करने 


स्त्री शद्रोपनयन विचार | ५१५ | 


का रासीय नियम सुसंगत होतादहै।! लोग कहा करते हैक 
दूसरा यज्ञोपवीत स्त्री के हिस्सेकारहै। उनके इस कथन का 
तात्पयं इतना ही हो सकतारहैकिच्चूकिस्त्रीकेभ्रा जाने पर- 
समावतंनानन्तर गृहस्थमे प्रवेश कर लेने पर-ही यह्‌ दूसरा यज्ञो- 
पवीत धारण किया जातादह ग्रत लक्षणासे ्लीमूलक होने के 
कारण इस यज्ञोपवीत कोखीके हिस्से का कहना भ्रनुपयुक्त 
नही 1 इसके भ्रतिरिक्त सगुण श्रौरनिगुण भेदसे उभयविध 
ब्रह्म को प्राप्त करने वाले हौनेकेकारणदोही ब्रह्मसूत्र धारण 
करने चाहिये 


स्री शद्रोपनयन विचार 

सभ्यता सस्कृति एव विभिन्न विचारो के इस सघपंमययुग का 
विषाक्त प्रभाव सभी दिल्ाग्नो मे पड़ा दहै मरौर उससे मानव हदय 
मे श्रनन्तकाल से विद्यमान श्रद्धा एव विदइवासमयी भावनाग्नो कौ 
सुहृढ नीव भी एकवारगी हिल उटीदहै। लोग रास्त्रवाद से, 
तकं~-ग्रनकान्तिक तकेवादकी म्रोर श्रा रहे है ्रौर प्राचीन समय 
से चली श्राने वाली सभी व्यवस्थाग्रो को छिन्न-िन्न करके मन- 
माना श्राचरणही भ्राजका धमं दहो गया है। जन-कल्याण- 
विधायिनी श्रुति साता ने, क्रान्तदर्शी महषियोौ तथा स्मृतिकारो ने 
त्र॑वणिक पुरुपो को यज्ञोपवीत धारण करते का प्रादेश दियाथा 
उन्हे तो वह व्यथं भारप्रतीतहो रहा ग्रौर जिनको श्रृतिने 
उपनयन के कठिन नियमो से मक्त कर सरल पद्धति से कल्याण 
का श्रधिकारी बनाया वेस्त्री शूद्रादि, भ्राज यज्ञोपवीत धारण 

करने के लिये उतावले दिखाई पडते हे । 
उनके उपनयन भौर वेदाध्ययन को सिद्ध करने के लिये अर्हा 
एक शरोर हृदयग्राही रोचक तर्को का प्राश्य लिया जाता है वहां 
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साथ ही वेद वर्मनास्तर स्मृत्ि-पुराण का श्रानोडन करके-उसमे 
लम्बौ-चौडी उवक्रिये लगाकर तत्सम्बन्धी प्रमाणो को पडतान 
करने मे भी प्राकाग-पाताल एक कियाजासर्हादह। 

हमारे विचार से यदि उपनयन सम्वन्वी इन निवनध म उप- 
रोक्त विपय पर प्रकागन जाला जायतो यह्‌ च्रुराही रहा 
एतदर्थं इस पर भी नगे हयो कु विचार व्यक्त करना ग्रग्रा- 
समगिकन होगा) 

ग्राज के प्रगतिनीच कहू जाते वत्ति मुर्धार्को कोश्रोर्‌ स 
क्टाजातादै कि जव भगवन्‌ कीप्रत्येक वस्तु मनु यमात्र के 
लिये वनार्ई गई टै, यवा--सूय, चन्दर, तारागरा, वायु, जल, 
जगल, पाड, पञ्यु-पश्ची इत्यादि, नव वेद से या वेदप्रोऽत उप- 
नयनादि सस्कारो से जिनमे मनुप्यमात्र का कव्या निहित है- 
स््ीएव चूद्रोकोक्यो वचित रखा जातादै ? जनि पर्‌ ताला 
लगानाया उसे किसी की वणैती समभकर द्सरोको उसे प्राप्त 
करने से रोकना करट तक उचित है” इन प्रकार की कल्यास॒- 
सयी पद्धतियो पर्‌ ग्रौर सस्कारो पर्‌ म्नुप्यसात्र का समान 
ग्रघिकार होना चाहिए 1 एेसा न करना उहा पएकगोरस्त्रौ चुद्रा 
के प्रति घोर श्रन्याय दै, वरह साथ हीवेदकोख्म घ्राजा का 
परत्यक्ष विरोध भी, चिसके दारा उस्ने मनुप्यमात्र के लिए ज्ञान 
के दार खोल रखे है । "यथेमां बाच कल्याणीः भ्रादि ग्रेक्‌ मन्त्र 
श्रौर एतिहासिक माक्षिये इस्त वात के जीते-जागते प्रमाण है कि 
प्राचीनकाल मे प्रत्येक पुरप को समान रूप से उपनयन वेदपाठ 
ग्रादि का अधिकार वा श्दि-श्रादि) 

उपरोक्त तर्का को सुनने श्रौर पठने का ्रवसर ह्मे प्राय 
मिलता ही रट्ता ह) इधर स० २००२ मे जवकि हिन्द विदव- 
विद्यालय वनारसं के धमंविजान विभागक म्रोफेसरो हारा विच्व- 
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विद्यालय के फारसी के प्रोफेसर मु० महेशप्रसाद जी एम० ए 
"मौलवी फाजिल' की कन्या कल्याणीदेवी को वेद पडढाना भ्रस्वी- 
कार कर दिया गया तवसे इस विषयक श्रोर लगौ का भ्रधिक 
व्यान ग्राहृष्ट हुश्रा । इस घटना ते शात वातावरणमे एक 
क्रान्ति-सो पैदा करदी, सुधारको ग्रौर नवरिक्षित वेदज्ञा 
भिमानियो ने ग्रबवारके कालम के कालम रग डले । तरह्‌- 
तरह को पुस्तके प्रकाशित की गई जिनका एकमात्र उदेश्य 
उसके वेदाधिकार का समर्थन था । 

इस प्रान्दोलनमेहमे दो प्रकारके व्यक्ति दिखाई पडतेहै। 
एक वेजो वेद धर्मशास्त्र भ्रादि के नाम पर एसा करना चाहते 
है, दूसरेवेजो वेद शास्त्रादि को कोई प्रामाण्य न देते हुए तकं 
के बलपर ही श्रारूढ हैं । पहिलो का कथन हैकिवेद मेको 
इस प्रकार का वचन नही है जिससे स्त्री शूद्रो के उपनयन या 
वेदाध्ययन का निषे हो, यह्‌तो रूढिवादियो हा रा प्रचलित 
सकरचितं मनोबरत्तिपृणं सिद्धान्त है-जिसका कि किसी श्राषेग्रम्थ 
से समर्थन नही होता । तदनुसार हम प्रथस इस प्रकार के 
प्रमाण उपस्थित करेगे जिनसे विदित होतारहि किवेदसे लेकर 
तदूपद हण रूप स्मरति, सूत्र, पुराणादि सभो ग्रथो मे कितने स्पष्ट 
राल्दो मे स्त्री सद्र के उपनयनदि का निषेध समूपलन्ध होता हं 1 

यहा यह समस लेना चाहिए कि उपनयन तथा वेदाध्ययन 
इनका परस्पर श्नाश्रयाश्रयौ भाव सम्बन्धदहै। यज्ञोपवीत या 
ब्रह्मसूत्र की परिणति यज्ञ रौर ब्रह्म--म्र्थात्‌ वेद के मध्ययनमे 
है । सीघे शब्दो मे हुम यो कह सकते है कि यज्ञोपवीत इसलिए 
किया जाता है कि उपनीत व्यवित को यज्ञ ग्रौर वेदाध्ययन का 
ग्रधिकार प्राप्त हो सके। यज्ञोपवीत श्रौर ब्रह्मसूत्र दन दोनो 
शब्दो से स्वय ही यह्‌ रथं ध्वनित हो रहा है । इसी प्रकर यज्ञ 
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रीर ब्रह्म वेद की सार्थकता भी यज्ञोपवीत्तसे ही ह! विना 
यज्ञोपवीत के न यज्ञ किया जा सकता है न वेद-पाठ। किम्बहुना, 
यज्ञोपवीत, यन्न श्रौर वेद यह तीनो परस्पर समारिलष्टर्ह म्रौर 
एक-दूसरे के लिये सपेक्षय भी 1 इसलिए इनमे से एक वस्तु का 
भी विधान तीनो का विधानहै श्रीर्‌ एक का निषेध तोनो का 
निषेध । इसलिये श्रधोलिखित निषेध वचनो मे किसीएक का 
विधान यां निषेव देखने पर इस प्रकार का सशय व्यर्थहै कि 
ग्रत्योकातो विघानया निषेघहै ही नही। 
निषेध परक प्रमाण 


(क) घ्तुता सया वेदमाता प्रचोदयस्तां पावमानी हिजा- 
नाम्‌ । (अथवं ० १६।७१।१)} 

(ख) साविन्नी प्रणवं यजुलंक्ष्मीं स्त्रीश्चद्राय नेच्छन्ति 
सावि्रीं लक्ष्मीं यजुः प्रणवं थदि जानीयात्‌ द्वीश्चुदरः 

स मृतोऽधो गच्छंति, तस्मात्सवेथा नाचष्टे त 


श्राचायस्तेनेव स मतोऽधो गच्छति 
(ग्रयवं०, न सिह १० ता० १।३) 
(ग) सरीरं श्ुद्राधपंगनां बधिराः पतिताश्च ये । 


कलीबानां चंद कारणानां वेदवियाधिकारिता ॥ 
(श्रस्यवामीय सूक्त श्रात्मानन्द भाष्य) 


(घ) श्राचायं उयनयमानो ब्रह्मचारिणं वृणते गभंमन्तः । 
(श्रथवं ० ११।५।३) 

(ङः) ब्रह्मचारी एति समिधासनिदधः कार्ष्णं वसानो दीक्षि- 
तो दीषेश्मश्रुः । (अथवं० ११।५।६} 
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(च) ववाहिको विधिः सरीरं संरकारो वेदिकः स्मृतः । 
पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया \) 
| (मनु० १।६७) 
(छ) न वं देवाः सर्वेखंव संवदन्ते ब्राह्यणेनैन राजन्येन वा 
वेश्येन वाते हि यज्ञीयाः। 


(ज) नंच कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः । 
होता स्यादग्निहोज्रस्य नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥ 
(मनु° ११३६) 
(भ) तुष्णीमेताः च्रियाः स्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः । 
(याज्ञ० शिक्षा १।२।१३) 
(ज) तस्या यावदुक्तमाङ्ीनरह्यचयमतुल्यत्वात्‌ । 
(मीमासादशंन ६।१।२४) 
(ठ) सामथ्यमपि न लौकिकं केवलमधिकारकारणं 
भवति, श्रास्त्रीयेऽथं शास्त्रीयस्य सासथ्य स्य श्रपे- 
क्षितत्वात्‌ । चास्त्रीयस्य च सासथ्यंस्य श्रध्ययन- 


निराकरणोन कृतत्वात्‌ । [ि (१।२।३४) 
(ठ) श्रय स होता यो द्विजन्मा । (० १।१४६।५) 
(ड) तस्माव्‌ शुद्र यज्ञेऽनवक्चुष्तः.। (० १।१५४६।५) 


(ड) श्रपि तत्रभवान्‌ वृषलं याजयति श्रहो श्रस्थाय्य- 
, मेतत्‌ । कथं नाम तत्रभवान्‌ बृषलं याजयेत्‌, \ 
यच्च यन्न वा तन्नभवात्‌ वृषलं याजयेद्‌, गर्हामहे 
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द्न्याय्यमेतव्‌ । 
(स्वा० दयानन्द लकारार्थं प्रक्रि० पृ० २६२, ६३, ६४ 
(र) स्त्रीश्प्रहिजबन्धूनां चयी न श्रुतिगोचरा । (घरमद्धा) 


(त) ब्राह्मरा क्षन्निय वा वेश्य के घर से श्रग्नि लाः" 
(संस्कार विधि पृ० २३७) 
ग्र्थात्‌--(क) दज ब्राह्यणा, क्षत्रिय वैज्य को पवित्र करने 
वाली वेदरूपी माता मेरे हासा स्तुत होकर मूफे (ज्ञान को) 
प्रेरणा करे! (ख) गायत्री मन्त्र, ञकार, यजुवंदोपलक्षित्र यज्ञादि 
कां ्रधिकार स्त्रीशूद्र के लिए ग्रभीष्ट नही, यदि वे हठात्‌ इनका 
ग्रहण करे तो मरने पर नरक को प्राप्त होते है! यदि शआ्रचायं 
इनका उपदेडादे तो वहु भी नरक कोँप्राप्तहो। (ग) स्त्री 
यद्र श्रा, लंगडा, बहुता, पतित, नपृसक्‌ ग्रौर काणा-इन्हे वेद 
का भ्रधिकार नही । (घ) च्राचायं वहूचारी को (ब्रह्यचारिणी 
को नही) उपनीत करके तीन रात्रिपर्यन्त रपनै पास रखता हँ 
ग्रौर फिर वहु जव ज्ञानी वनकर बाहर भ्राता है तब देवता भी 
उत्तके देन के लिए लालायित होते हैँ । (ड) मृगचमं मेखला- 
धारी दीघं उमन्रुवाला ब्रह्मचारी (क्या स्तौ मेखला कौपीन घारण 
पूवक ब्रह्मचयं धारण करती है भ्रौर मृद दाढो वालो हौती है ?) 
यन के लिए समिघा लेकर भ्राता रहै! (च) स्त्रियो का विवाह 
टी उनके यन्नोपवीत संस्कार के समान है, पति-सेवा गृरुगृहवास 
स्थानीय है, भ्रौर घर का काम-काज-भोजनादि वनाना दही 
ग्रगन्याघान है 1 (छ) देवता सभी से हवि ग्रहण नही करते, वे 
तो ब्राह्यण क्षत्रिय क्च्यसेदी हर्ईदही ग्रहण करते है, क्योकि 
इनका ही यन्न मे अधिकार है । (ज) कन्या, युवति स्तनी, थोऽ 
पठा हरा, मूखं, बीमार, संस्कारहीन को त्रग्निहोत्र मे "होता 


निषेभमरक प्रमाया [ ५२१ | 


नही वनाया जा सकता ! (र) विवाह को छोडकर स्त्रियो के 
रेष सभी सस्कार विना मन्त्र केही होते है। (ज) स्त्री, पुरुष के 
तूल्य नही हो सकती क्योकि वह्‌ ब्रह्यचयं रादि कर्‌ वातोमे 
उससे भिन्न है! (ट) केवल "उसमे एेसा करने की ताकत है' 
इतनेमाव्र से किसी को श्रधिकार नही दिया जा सकता, क्योकि 
दास्तीय विषयमे तो शास्त्रीय श्क्तिकी ही ग्रावदयकता हं। 
स्त्रियो कौ शास्त्रीय सामथ्ये तो यन्नोपवीत कैन होनेसे ही 
उनमे न रही फिर उनका यज्ञद्ेमे श्रधिकार केसा” (ठ) जो, 
द्विज माता-पिता से उत्पन्न है वही होता" हो सक्ता है । (ड) 
इसलिए शूद्र का यज्ञमे ्रधिकार नहो । (ढ) क्यातुमशरद्रको 
यज्ञ करवति हो, यह तो बडा प्रन्यायहै। श्रापद्ूद्रो को यन्न 
कसे करवाग्रोगे । श्राप जहाँ कटी श्ुद्रोको यज्ञ करा्येगे हम 
उसको निन्दा करेगे, यह्‌ वडा श्रन्यायदहै । (ण) स्त्रीञ्ूद्र मरौर 
पतिते दविज को वेदत्रयी का श्रधिकारनही। 

श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपादित इतश प्रमाणो मे से उदृधृत 
इन कतिपय प्रमाणो को देखकर पाठक स्वय सत्यासत्य का 
निशंय कर सक्ते है, कि स्त्री शूद्रो का वेदाऽनध्यन तथा उप- 
तयनाभाव शूडिमात्र पर श्रवलम्बित हैया शास्त्रीय प्रमारो 
पर ? इन डेढ दजन प्रमारो की उपस्थिति मे इस प्रकारकी 
उवते बालविजृम्मित ही नही किन्तु ब्राषं साहित्य के प्रति 
ग्रपनी ग्रज्ञता का स्पष्ट प्रदशंन भी हे । 

इन प्रमाणो के भ्रतिरिक्त इस सम्बन्ध मे कुं मरौर भौ वाते 
विचारणीय ह जिनसे इस द्रा मे काफो प्रका पडतारह्‌। 

(१) जसां कि हम पीच्ये कह्‌ भ्राये है उपनयन काल के स्वध 
मे श्रूति को व्यवस्था है कि--वसन्ते ब्राह्यणमुपनयेत्‌, प्रोण्मे राज- 
म्यम्‌, शरदि वैश्यम्‌" ! भगवाम्‌ कृऽय ने-- "ऋतुना कु युमाकरः' कट्‌ 
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कर वसन्त को श्रपनी विभूति वतलाया है, मरत दंव सम्पत्तियुक्त 
ब्राह्मण बालके के उपनयन के लिए वसन्त ऋतु का, निदाघ के 
उत्तप्त सूयं के सहश प्रखर तेजस्वी क्षत्रिय वालक के लिए ग्रीष्म 
का म्रौर शारद्‌ ऋतु को पोषक शाक्तिक ग्रनुरूप वेञ्य पत्र के लिये 
ररद्‌ ऋतुका विधानतो शार्च्कारोनेकर दिया किन्तु शूद्रके 
निये उन्हे मनुकुल ऋतु ही नही मिलो इसलिए उसके लिए कोई 
विधान नही किया गया । यदि न्राज उनका यज्ञोपवीत कियाजाय 
तो वह किसक्तुमे होपग्नौर क्यो? श्री स्वामी दयानन्दजी 
महाराज भी--जिन्होने दायद स्त्रीश्ुद्रोके उपवीतके लिए 
प्रथम वकालत्त को है उनके लिए किसी ऋतु का निर्धारण नही 
कृर सके हैँ श्रौर सस्कार विधि मे- 


ह्य पदाधिकारी बालकका वसन्त, क्षच्निय पदाधि- 
कारो का ग्रोषम, श्रौर वेश्य पदाधिकारी बालक का 
शरद्‌ ऋतु मे यज्ञोपवीत करे 1 (स० वि० पृष्ठ ३३४) 


-केवल ब्राह्मणादि तीनो वणं काही यज्ञोपवीत कृकर 
रह्‌ गये रह। 


(२) इसी प्रका र--्र्टमेऽष्दे ब्राह्मणम्‌, गर्भकादशे राजग्यमू, 
गर्भाद्‌ द्वादशे वैश्यम्‌" इस श्च ति दवारा ब्राह्मणादि तीनो वर्णोको 
उपनयनं कालिक ग्रवस्था का विघान है, जिस पर स्वामो दया- 
नन्द जी भी एकमत रहै । उसमे भी द्र वालक की ग्रवस्थाकी 
कोई चर्चा नही, तवे यदि उसका यज्ञोपवीत हौ तो किस श्रवस्था 
मेहोग्रौर उसीमे क्यो? यह प्रन भी श्रसमाधेय ही है! 


(३) श्रू ति के ्रादेशानसर उपवीत होने ' वाले व्षाक्त क्षे. 
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मण्डन कराकर गुर के सन्मुख यज्ञतेदी पर उपस्थित होना पडता 
है जरह श्राचायं उसे ब्रह्मसूत्र पहिनाता है । उसके पुराने वस्त्रो को 
उतारकर उसे कौपीन दण्ड मेखला ्रादि ब्रह्यचर्याश्रम कै चिन्ह 
धारण करने को दिये जाते ह! तब श्राचायं उसे श्रपने सान्निध्य 
मेलेलेतादहैग्रोर शास्त्रादेरानुसार ब्रह्मचयं समाप्ति पयंन्त उसे 
गुरगरहमे रहकर विद्याघ्ययन करना पडता है । श्रीस्वा० दयानन्द 
जोने भी इसका समथन करते हृए लिखा है--जिस दिन उपनयन 
करना हो उस दिन प्रात काल बालकं को स्नानादि कराके “` 
ग्रासन पर पूर्वाभिमुखं विठाये'" । श्रव यहा प्रन होता है कि क्या 
श्रुति प्रतिपादित एवं स्वामी दयानन्द जी से समर्थित यह्‌ क्षौर- 
मुण्डनादि कन्याश्नो का भी कराया जायगा । वे भी कौपीन मेखला 
दण्ड श्रादि धारण कर गुरुगृह मे रहेगी या उन्हे इस नियम से 
मुक्त कर दिया जायगा । यदि प्रथम वस्तुहो तो वह्‌ कहा तक 
सम्भव है ! यदि दूसरी रीति का श्रवलम्बन करे तो उसके ग्रहण 
करने का शास्त्रीय वचनभीतो चाहिए ) कदाचित्‌ कहा जा 
सकता है कि-इन भ्रगभूत कर्मो के भ्रनुष्ठान कयि बिना भी 
यज्ञोपवीत पहनाया जा सकता है-किन्तु किसी प्रमाणभूत 
रास्त्ीय वचन के भ्रभाव मे एसी व्यवस्था जहा कपोलकल्पित 
होने के नाते श्रमान्य ह वहा साथ हौ कर्म-वेगुण्य सम्पादक भी 
हो सकती है । एेसी दशा मे किया हुभ्रा कमे फिर उपनयन नही 
रहा वह्‌ तो उपत्तयन का नाटक माचही हमरा श्रौर विधिहीन 
होने के कारण तामस्‌ ही कहा जायगा । 


(४) लौकिक दृष्टि से देखने पर भी स्त्रियो के उपनयन भ्रौर 
वेदाध्ययन का भ्रनौचित्य स्पष्ट प्रतीत हो जाता, क्योकि स्ती 
का स्त्रीत्व उन्हे प्राय. अप्‌ वित दशय मे रहने कषे वध्य करतुर ट 
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जिससे यन्नोपवीतत के नियमो का पालन उसके लिए कठिन कन जाक्ता 
दै । प्रतिसास रजत्वला होने पर, प्रसवकाल मे, तथा वालको के 
म्लमूत्रम्राल्िमेदहीस्रीका समय व्यतीत होताहै। स्त्री के जिस 
वक्ष स्यल पर ब्रह्यूत्र नटकाना चाहते हँ वह तो धरुलि धरसरित 
मलमूत्र दिर्घाग नवजात्त जिद्यु का दिन रात स्तनपान के समय 
क्रीडा रथन वना रहेगा । क्यो न वह्‌ उस डोरी के साथ कुतूहल 
ते कल्लोन करेगा ? तव--चज्ञोपवीत परम पवित्रमु' कहा रहा 
(५) प्रकृति ने स्वीको च्रवला वनायाहै। उसका कारण यहु 
है, किं पिता के योडें लुक्र तथा साता केञ्नधिकरजसे कल्याका 
गरीर वनता है जुक्र सप्तम धातु होती है ग्रौर रज चरृतीय । पहला 
सौम्य है दूसरा म्रारनेय, ग्रत शुक्र की ग्रपेक्षा रज स्वंदा निवल 
टोतादहै। चुक्रसे म्रम्थि रादि कथर्‌ तथा नरीर को सवल 
वनाने वाली वस्तुं वनती है कन्याके गरीरमे श्रस्थि अ्रादि 
कठोर वस्तुद्याकी गौर॒ता होती है ग्रौर रजोमुलक कोमल 
वस्तुग्रो कौ च्रभिकता । अरत स्त्री प्रकृतिसेही पुरुष की ्रपेष्षा 
निवंल ह । उसका गरीर अत्यन्त परिश्रम साध्य वेदाध्ययन 
ग्रोर २५ वपंपयेन्त कठिन ब्रहयचय के सवेश्रा अनुपयुक्त है । 
व्रह्मचय का चरथं है-रुक्र निरोव। कन्यान्नो मे शुक्र स्थानीय रज 
हाता है किन्तु उसका निरोध स्वीक वप्त की वात नही। वहतो 
१२ वषं के वाद प्रतिमास प्राकृतिक नियमानुसारं भ्रवरय क्षरित 
होता ह । जव वह्‌ मुख्याय मे ब्रह्मचारी भी नही हृरई, एसी दज्ला 
मे ब्रह्मचर्याश्रम मलक उपनयन तथा वेद मे भी उसका अ्रधिकार 
कदापि नही हो सकता ! रज को पुष्पं कहा जाता है, उसके प्रकट 
दोने का तात्पयं प्रकृति के इस इगितकी प्रोरहै कि उसे श्रव 
फलवतो होना चाहिये 1 प्रकृति का इगितं उसके विवाह भेह 
१२ चष के व्राद विद्याच्ययना्थं नुरुकुल भेजने भे नही \ पदि 
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हठात्‌ स्वी को वेदाध्ययन मे प्रवृत्त किया भी जाय तो उस परि- 
श्रम से उसके वे शारीरिक मज्जातन्तु-जिनकी सहायता से वह 
सन्ताने प्रसव करती है निबंल पड जति, जिसका परिणाम 
भावी सन्तान को भुगतना पडता हे 

स्मृतिकारोने जसे श्रन्तिमि वणं कै ग्रधिकारमे सेवाका 
काम सौपा था तथा उसे वेदाध्ययन ग्रौर यनोपवीत रूप कठोर 
वत से मुक्त करदियाथा। वेहोस्त्रीको भी पत्ति, उसके 
परिवार एव सन्तति कोसेवाका भार सौपकर इस कर्तन्य 
पालन से ही उसे यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययनजन्य फलप्राप्ति का 
ग्रधिकारदे दिया था, इसी सेना से वह्‌ परलोक सुधार के साथ 
सामाजिक सुधार भी करती थी । 

(६) उदात्त श्रनुदात्त स्वरित अ्रादिभेदसे मन्त्रोका ठीक- 
टीकर उच्चारण शारीरिक तथा कण्ठ सम्पूणंता विना सम्भव 
नही । वेदाध्ययनाधिकारमे इस तथ्यका पूणं ध्यान रक्खा 
गया है--रत्रीरा शुदरान्धपगूना-- इत्यादि वचनानुसार जिनमे यह्‌ 
सम्पूणंता जरा-भी व्याहत दिखलाई पडी उन्हे वेदाधिकार से 
वञ्चित रखा गया ह । श्रुति मे उच्चारण शुद्धता का पूरं 
ध्यान रखना ग्रत्यावदइयक टै भ्रन्यथा--'स वाग्वज्रो यजमान 
हिनस्ति इस महाभाष्योक्ति कं ग्रनुसार उसका जरा-सा भी प्रशुद्ध 
उच्चारण लाभप्रद होने, की वजाय प्रत्यवायजनक बन जाता है! 
ग्रसख्य पीटियो से वेदोच्चारण मे म्रभ्यस्त घ्िजि वालको के कण्ठ 
मे जो सम्पूणंता विद्यमान है वहु दद्र बालको के कण्ठ मे नही! 
टिन्दो पडे-लिखे ग्रग्रेज हिन्दी का पर्याप्त ्रभ्यास करने परभी 
दन्त्य ्रक्षरो कां उच्चारण नही कर पाते। उनका--'बोलते 
हो' के स्थान मे-"वोलटे हो' उच्चारण प्राय प्रसिद्ध दहै। यही 
नात अरन्य भापाग्रोके विपयमेभीदहै) श्रश्रेजी शओ्रौरग्मरवीका 
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जितना युद्ध निविकार उच्चारण एक भ्रग्रेज भ्रौरश्ररव कर 
सकता है उतना हम लोगो से सम्भव नही । फलतः बद्र वालको 
ये विनुद्ध ओ्रौर निविकार वेदोच्चारण की अ्राला करना शग- 
ष्युगावित है । 

उच्चौ निषादगान्धारो नीचादृषभधवतौ । 

स्वरितप्रभवा शेषाः षड्जमध्यमपञ्चमाः \! 

प्र्थात्‌-उदात्त मे निषाद गान्चार स्वर भ्राते हु, भ्रनुदात्त 

मे ऋपभ वेवत श्रौर जेप पड्ज मध्यम पञ्चम-ये तीन स्वरित 
कर ग्रन्त्ग॑त दोतेहै) एेसी द्नामे कोकिलकन्ठी नारियो से 
ऋपम धैवत स्वर कंसे निकलेँगे ग्रौर श्रसस्कृत गू्र इनका कंसे 
प्रयोग कर सकता है ?.इसलिए दुरदर्ी म्हपियो ने उनके लिये 
वेदिकी व्यवस्थान कर पौराणिकी व्यवस्याही कीदहै, श्रत 
यह उनकी व चना नही, किन्तु महती कृपा ही समभनी चाहिए । 


इस विपय पर इतना श्रघिक लिखा जा सकता दै किं एक 
स्वतन्त्र ग्रथ तय्यार हो जाय किन्तु विपय विस्तार भयात्‌ हम 
ग्रत्यन्त सक्षिप्त र्पसरेही इस पर विचार करने के लिए विवद 
ट! इस प्रकार प्रामाण्य ग्रौर बुदधिवादद्रारा इस विपय पर 
विचार करते .के.्रनन्तर हम+उन प्रमाणो, नही नही प्रमारण- 
भासो का भी परीक्षण.करना चाहते है जिनको वेदवेत्ता टोने 
का भूखा दावा करने वाले भ्राधुनिकं ज्ञान-लव-दृविदग्ध पाञ्चात्य- 
चिक्षा-प्रभावित भारतीय प्रालोचक जनता के समक्ष उपस्थित 
करके उसे पयश्रषट करने का;प्रयत्न.किया करते है । श्रादचयं यह 
है कि इसप्रकार के वुद्िवादी, प्रामाण्यवादमे कोई विज्वासन 
रते हुए अपना.मतलव सिद्ध करने के लिए जहाँ वेद, पुराणादि 
ग्रेथो क म्ननेक प्रमाणा उपस्थित करते ह वर्ह उन ही प्रामाण्य 
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ग्रथो को (प्रक्षिप्त' 'बीस्वी सदी के भ्रयोग्यः श्रादि-ग्रादि ्रनेको 
स्ट्फिकेटदेनेमेभी देर नही लगति। श्रीप० दोनानाथनजी 
रास्त्री के शन्दो मे श्रपना पक्ष सिद्ध करने के लिएये लोग कभी 
किसी ग्रप्रसिद्ध ग्रन्थ को टीका तक्‌ भी मान लिया करतेर्हैतो 
कभी प्रसिद्ध तथा प्रामारिक मूल ग्रन्थ को भी माननेसे इन्कार 
कर दिया करते है। यदि ऋग्विधान, भूत-प्रेतादि का वरन कर 
देतो इनके मतमे वह्‌ च्रप्रमाण हो जाता श्रौर यदि कही 
स्त्री को जप-विशेष लिख दे प्रमाणहौ जाता है", रस्तु श्रव 
पाठक उन प्रमारणाभासो का परीक्षण करे । 


प्रमाणाभास-निरास 
(क) यथेमा वाचं कल्याणौमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शुद्राय चार्याय चारखायच \ 


(यजु २६।२}) 

(दयानन्द भाष्यानुसारी ग्रथ) हे मनुष्यो । जसे मै 

ईरवर, ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र तथा श्रपने स्त्री सेवकादि 
ग्नौ र उत्तम लक्षण युक्त म्रस्त्यजादि के लिएभी ससारमे प्रकट 
की हुई चार वेदहू्पवाणी का उपदेश करतार वेसे्नाप लोग 

भी ्रच्छ पकार का उपदेश करे । 

दयानन्द सरस्वती कत उपरोक्त श्रथ कोजव हम श्रालो- 
चना की कसौटी पर क्सतेर्हैतोहमे ज्ञातदहोतादहैकि यातो 
वे अ्रपनी वेदानभिज्ञता के कारण इस प्रथं के करने मे पवैताय- 
मान भूल कर गये है था उन्होने वेदो का “मुताग्रला' करने वाले 
ग्रभ्रेजीदा बाबुग्रो को वहकाने के लिये जान-वूभफकर प्र्थंका 
श्रनथं कर डाला है ! यह्‌ ्रथं न केवल उनके उवंर (?) मस्तिष्क 
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की नवीन कल्पनामात्रही है किन्तु विरुटाथता भ्रसम्मवता, 
पुनरुक्ति, वदतोव्याघात, रादि समस्त दोप का एकत्र संग्रह भी 
इसमे वखूवी देखा जा सकता है ! वेद जसे प्रामाणिक ग्रस्थ का 
भाप्य करते हुए भी वे उत्तमे श्रपनौ ओर से नये पद जोड़कर अ्रथं 
विकृत करने मे नही चूके । इस मन्त्र मे हे मनुष्यो 1' भै ईर ' 
“स्त्री सेवकादि" "उत्तम लङण युवत श्रन्त्यजादि' “इस संसार्‌ ये प्रकट 
की हई चार वेदकू्पो वाणी को' वसे ञ्राप लोग मी ग्रच्छे प्रकार 
उपदेन करे" यहु सभी जब्द स्वामी जी के श्रपने ही है, इन भ्र्थो 
करो दतलाने वाले चव्द प्रकृत मन््रमे कोडेभीनहीदहै। इस 
विपय म सवसे मजे की वात यह॒हैकिस्वी स्रो के वेदाध्ययन 
के समथेन मेँ उपन्थितत किया जाने वाला यह्‌ मन्व श्राधा है) 
पुरा सन्त्र उपस्थित करने पर कटी इस श्रथ कौ कलई न खुल 
जाय इसलिए इसे इतना ही उपस्थित किया जाया करता टै । 
पुरा मन्त्र इस प्रकार टै-- 
यथेमां वचं कल्याखीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्यराज- 
न्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । त्रियो 
देवानां दक्षिणाय दतुरिहु भूयासम्‌ । श्रयं मे कासः 
समृध्यताम्‌ ।! उपमा श्रदो नसतु (यजु २६।२) 
पूरे मन्त्र का ्रनुनीलन करने पर पता चलतारहिकि नतो 
इस मन्त्र का वक्ता ईञ्वर है म्रौर नाही इसम सवकोवेद का 
समान अ्रधिकारदेने को गन्धदी। किसी मन्त्र के वास्तविक 
ग्रथं को समभ्नेको कसौटी है.उस मन्व केऋपि देवता श्रौर 
विनियोग काजान। उन तीनो वस्तुद्रोको जाने विना मन्त 
क वास्तविक श्रयं नही जानाजा सक्ता) प्रकृत मन्तका 
देवतादि निसंय करते हुए स्वामौजीने श्रपने भाष्य मे लिता है- 
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येमा इत्यस्य लौगाक्षी ऋषि ईश्वरो वेवता इससे हमे पता 
चला कि इस मन्त्र का साक्षात्कार करने वाला ऋपि लौगाक्षी 
है प्रौर देवता ईञ्वर । देवता काक्या ्रथं होता है यह्‌ भी 
समभ लेना चाहिये । “या उच्यते सा देठता” या “यत्काम 
ऋषिर्यस्या देवतोयामायंपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुड्क्ते तदेवत स 
मन््ो मवति इस निरुक्त वचनानुसार वेद मन्त्र मे प्रतिपाद्य 
विषय अथवा स्तोतव्य या सम्बोध्यमानदेव का नाम ही देवता 
होगा । जो प्रतिपादक श्रथवा सग्बोधयिता होगा वहु ऋषि 
होगा । सीधे रब्दो मे वणन करने वाला ऋपि श्रौर जिसका 
वणन हो वह्‌ देवतां 


जव “यथेमा मन्त्र का देवता "दईडवर' है-तो वह्‌ प्रतिपाद्य 
होगा प्रतिपादक. नही, ऋषि से स्तोतव्य होगा स्वय स्तोता नही 
ऋपि हारा उक्त होगा स्वय वक्ता नही । जव वह्‌ वक्ता नही तव 
--"मनुप्यो ।'्जसे मै ईइवर "इत्यादि स्वामी दयानन्द कृत 
ग्रथं कंसे सवित टरा ¦ एेसाभ्रथे करने सेतो ईदवर इस 
मन्त्र का वक्ता ग्र्थात्‌ ऋषि वन गया, देवता कहा रहा ? ग्रौर 
फिर मन्त्र के उत्तराधं मे विद्यमान~-"प्रियो देवाना सूयासम्‌-- 
देवताग्रो का प्यारा वतू, श्रयमे काम समृध्यताम्‌ यह्‌ मेरो 
कामना पूरौ हो, साच्‌ श्रद उपनमतु'--वह फल मे प्राप्त हो 
यह्‌ सव कामनाए क्या ्राप्तकाम ईदवर करता है † ग्रौर किम 
के प्रति ? कितना म्राह््वयं है कि यह्‌ मामूली वात भी स्वामोजो 
प्रौर उनके भ्रनुयायियो को विशाल वृद्धि मे न-समा सक्र । 


इस वात का स्पष्करण इससे श्रगले मन्व से ओ्रौर भी 
ग्रच्छे तरह हौ जाता है। "यथेमा वाच' यह्‌ यजु के २९६वे श्रध्याय 
का दूसरा मन्त्र है|, दसत श्रगना मन्त्र है-'वरहस्पते भ्र्तियवर्यो 


[ ५३० ] % क्यो ? 


तदस्सा्र द्रविस वेहि चिम्‌ (यजुः २६२) व्स मन्त्रका भो 
देवता स्वामीजी ते ईच्वरको ही माना है । इसलिए दोनो मन्त्रो 
से समानस्पसेयातो ईश्वर वाच्य होना चाहिए या वक्ता । 
यह्‌ कदापि सम्भव नही, कि एक मन्त्रमेतो ईज्वर स्वयं वत्ता 
दो श्रौर श्रगलेमे व्यं या स्तुत्य हो 1 इस मन्त्रम स्पष्टही ईन्वर 
से ऋषि प्रार्थना कररटाहै कि हे वृहस्पते मे घनदे। क्या 
कोई इसका य्टग्रथं करने का साल्स कवर स्क्ताटै कि हे वृह 
स्पति ! म ईरवर तु से घन की याचना करता दु--जंसा कि 
पूवे मन्त्र मे कियादहै। 

तात्पयं यह्‌ है किं "येमां वाच" मन्त्रके वक्ताच्चूकि स्वाम 
जी के मतानुसार लौगाक्षी ऋषि है इसलिए इस मन्वमे प्ति 
ध्रावदानि-=कटहू-क्रिया के कर्ताभी वही ह! इसशग्रावदानि' क्रिया 
का कमं 'वाचन=वाणो है। फलत वह्‌ लौगाक्षी वतक वाणी 
हदत कि ईव्वरक्तुक चारोवेद तल्पी वाणी 1 जव इस मन्व 
मेवेदसूपीवाणीकीचर्वही नही रही तव दसस सठेको वेदा- 
धिकार मिलने का स्वप्न देखना वितना श्रविचारपृणं है, इसे 
सहज टी समभ जा सक्ता है! इस सन््रका श्रथ करनेकी धुन 
मे स्वामोजी एेसे भूले है कि उन्देध्यानहीनदीरहाकिवे तो 
ईञ्वर को निराकार मानते ह फिर उसके स्त्री सेवक नौकर चाकर 
प्रादि कहासेब्रायेगे जोकि इस मत्र के भाष्य मे उन्न 
लिख मारे हें, 

सक्षेप मे--यह्‌ मन्त्र न ईङवर प्रोक्त है नौर न सवके लिए 
वेदाध्ययन का ज्ञापक ही । वेद वारीकातो यहा कोईप्रसगदही 
नही, न ही म्रधिकारी प्रनधिकारी चर्चाका यह्‌ स्थल है क्योकि 
ग्रन्थक मध्यमे इस चर्चाका क्या प्रसग ? यहातोकच्छषिकीग्रोर 
से परमात्माके प्रति प्रा्थ॑नाकी गर्दै किजिस प्रकार यै "दीय- 
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तायु, भुज्यतामर' यहु जनहितकाहिणो वाणी, ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेश्य, श्र ग्रादि को कटू भ्र्थात्‌--"लीजिये खादृए" म्रादि कह्ने 
के योग्य बन सङ्कु एसी श्राप कृपा करे) । माश है इन कतिपय 
पक्तियो से इस मन्त्र से वेदाधिकार सिद्ध करते वालो का समाधान 
हो जायेगा । 
(२)-(क) यज्ञ दधे सरस्वती \ 
(ख) सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमानो । 
सरस्वतीं सुकृतोऽल्वयन्त सरस्वती दाद्ुषे वीयेधात्‌ ॥ 
(ऋग्‌ १५ 1 १७ 1 ७) 
उपरोक्त दोनो मन्तो मे पत्ति सरस्वती शब्द का अथं 
सामान्य मानुषी स्त्रौ करके इस मन्व से उन्हे यज्ञ मे वूलाना सिद्ध 
कीजानेकी चेष्टा की जाती है किन्तु यहा पठित सरस्वती शब्द 
'वागधिष्ठाच्री' देवता का भ्रपर पर्यायहै श्रौर उनका दही श्रावाहन 
विवक्षित है, सानुषो स्री का नही । वही यजमान के लिए वीर्य = 
पराक्रम देने वाली ह। 


२३- तं पत्तनीभिरवुगच्छेम देवा पुत्र ्रात्रेरत वा हिरण्यैः । 


इस मन्त मे पत्नी के साथयज्ञमेजानेका विधानकिया गया 
है जो सवेथेव पास्य है । ग्रवश्य ही उसे साथ लेकर यज्ञ करना 
चाहिए किन्तु इसमे वेदाध्ययन का तो कोई प्रसगही नही । मन्त्र 
मे तो सोना पासे श्रादि भी पस्तिदहैक्यावेभी वेद पठढतेहै। 


४---श्रयज्ञो वा एष योऽपटनीकः 


का समाधान मी पूवंवत्‌ है श्रौर सनातन धम कीरष्टि से 
न्य यज्ञ श्रयज्ञही है । तभी श्री रामचन्द्रजीनेस्वणं की 
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प्रतिभा सीता को पत्नी की प्रतिनिधि वनाकर यज को पूरा 
क्रिया था, 


५---प्रावृतां यज्नोपनोतनोम्‌ ( गोभिल २1१।१) 


कहा जाता है गोभिलके चससूत्रमे स्त्री को यज्ञोपवीत 
वाली वताया गया है जिससे उसका यजोपवोत सिद्ध होता है, 
किन्तु वरतुत इसका श्रथं दै "वस्त को यजनोपवीतकी भाति पहिनी 
हुई ।' यह्‌ विवाह का एसग दहै । वर ने कन्याकोएक वस्त्र दिया 
है जिसे उसे यज्ञोपवीत की तरह डाल लेना चाहिए । तभी श्री 
स्वामीजीने्स कौ व्याख्या मे लिखा है-ॐ याश्रकृःतनु 
प्रवयत्‌' उस मन्त्र को वोलकर वघ को वर उपवस्त्र देवे, वहु 
(वचघ्रू) उस्र वस्र को यन्नोपवीतवत्‌ चारणा करे।' यहा वास्तविक 
यज्ञोपवीत को कोई कवा नही है। 

६-निमेन्त्रास्तु क्रिय: सर्वा चिवाहुस्तु समन्जकः । (मनुः 

कहा जाता है इस इलोकमे स्त्रियो के विवाह के समय मन्त्र 
पाठ पूवक संस्कृत होने का विधान है। वादी के इस कथनसेहम 
सटमत रै परन्तु कत्तिपय मत्र विजेउ के बोल लेते माच्रसेरसे 
सम्पूरणं वेद का श्रधिकारी समभफलेनाभ्ूलरै। इस प्रकार के 
मत्र तो यज्ञोपवीत हृए विना य्दि किसी वालक कं पिता मर 
जाय तो उससे भी प्रेत कमं मे दुलवाने का विवान टै । क्या एता- 
वता यह्‌ मानले कि यज्ञोपवीतके विनाभीवेदपदयाजा सकताद्ै? 


७--स हौचर स्म पुरा नारी समनं वावगच्छति । 


कटा जाता है इस मन्त्र मे स्तियो को पुरषो के समान यज्ञमे 
जानि का विधानकिया गयाहै, परन्तु वास्तव मे यह्‌ मन्त्र इन्द्राणा 
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के पिषयमेहै। नारी का श्रथं यहा इन्द्राणी सेही है, यह्‌ बात 
इसके उत्तराधं को पठने से स्पष्टहो जाती है, यथा-- वेधा ऋतस्य 
वीरिणी इन्द्रपत्नी महीयते विष्टवस्माद्‌ इन्र उत्तरः स्पष्टही इस 
मन्त्रे मे इन्द्र ्रौर उसकी पत्नौ का वणन है । 


<-अधः पश्यस्व मोपरि सतयं पादकों ह्र । 
श्रानेकशप्लके हयच्‌ स्त्री हि ब्रह्या बभूविथ ॥। 
(ऋ० ८। ३३! १६) 


तथाकथित सुधारक भ्रथं--जो स्त्रिया विद्याभ्यास करके उद्‌- 
धृत नही होती जो भ्रपने घुटने को ढककृर चलती है श्रौर श्रपने 
पर ऊ चा नीचा देखकर रखतो है"“* ` वे योग्य श्राचरण बाली 
ब्रह्मा तक बन सकती है" यह्‌ श्रथं कितना सगतहै इसे साधारण 
लघुकौमुदी पढा लिखा छत्र भी समः सकता है । "परयस्व' का 
प्रथं देखती है" किस व्याकरण के अनुसार शुद्ध हो सकता है यह्‌ 
वे ही जाने। यहु अ्रथं कपोल कत्पित है मरौर 'तरुतारम्‌' से 
तार विद्या सिद्ध करने के समान है । इसका वास्तविक म्र्थं है- 
शतु नीचे देख,ऊपर न देख, परो को ठीक रख, तेरे श्रग न दीखे, 
ग्रात्माहीतुकमेस्त्रीरू्पमे प्रकटरभ्राहै।' यह्‌स्तीकोशिक्षा 
दीजारहीदहैन कि उसे ब्रह्मा बनायाजा रहाहै। 


&--भीमा जाया ब्राह्यणस्योपनीता (ऋ० १० । १०९ । ४ 


यहा जाया ग्नौ र उपनीता इन दो शब्दो को देख लोग भ्रम मे 
पड जाते है, वे नही सोचते कि यहा जाया शाब्द के साथ भीमा 
ग्र्थात्‌ भयद्धुर विशेषण भीतो है उसको क्या सगति होगी ? 
"यज्ञोपवीत धारण करके ब्राहमण कौ पत्नी भयङ्धुर सवला बनं 


। 


[ ५३४ ] शक्यो ?* 


जातीषहै' उस ग्रन्थं सेतो उपवीत वडी विचित्र वस्तु ठ्हरी 
जिसे धारणं करते ही सौम्य भी पत्नौ भयकर वन गई श्रौर 
परमात्मा का शुकर करो कि यह्‌ तो ब्राह्मण की पत्नी थी जो 
उपवीत की करामात से भयकर ही वनकर रह्‌ गई, यदि क्षत्निय 
ग्रौर वश्य की होती तो शायद राक्षसी उन जाती! वलिहारी 
एसे श्रथं की 11 | 
१०-ततः चंलवरः सोऽपि प्रीत्या दुगपिवीतकम्‌ । 
कारयामास सोत्साहं वेदमस्न्रं : शिचस्य च \\(लिपु) 


कहा जाता किं यह्‌ इलोक प्रमाणित्त कृरता है कि दिव श्रौर 
पवेती-का यनोपवीत ट्या था। 
यह्‌ व्लोक पावंती के विवाह प्रसगकाहै तो क्या उनका 
विवाह मे यनोपवोत हृंप्रा था 1 यनोपवीत विवाह मे हुमा करता 
हैया तब्रहमचर्यश्चिम मे ? यदि विवाहुमे, तो वह्‌ स्त्री घरके काम 
करेभी या गुरुकुल मे पटेगी ? उसलिए यह्‌ सम लेना चाहिए 
कि दुंगपिवीत नामक एक्‌ कमं विहेपहै जो जिवकाहुमाथा 
पावेती का नही । 
११--पन्नोपवीतमा्गेण चिन्ता तेन तपस्विनी । 
सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदशिनी \। 
( चा० रा०६। ८१) 
वाल्मीकि रामायण के उपयु क्तव्लोक मे श्री रामचन्द्रजी के 
सामने रावस॒ हारा मायामयी सीवाकावघ करने का उल्लेख है । 
वादीका कथन हे उस समय सीता को यज्ञोपवीत के समीपसे काट 
दिया' किन्नु वास्तव मे सीताके गले मे यन्नोपवीत्त की कोई 
चर्चा नही । इसका तात्पयं है कि मायवी रावणने सीता के 


परमाणाभास निरास [ ५३५ ) 


शरारको बाये कंधे से लेकर दाहिनी कोख तक श्रर्थात्‌ जैसे यज्ञो- 
पवोत पहना जाता है उस ढगसे श्रपने खड्गसेदो टुकंडे करं 
"दिया । यहा सीताके सूत्रमय यज्ञोपवीत भ्रादि का कोई प्रसग नही । 


१ २-सन्ध्याकालमना इयमा धुवमेष्यति जानकी । 
नदी चेमां श्ुभजलां सन्ध्याथे वरवबरिनी ॥ (वा. रा.) 


ट्स इलोक की व्याख्या करते हुए सभी टीकाकारोने सीता 
को सन्ध्याकाल के समय किए जाने वाले कृत्य--स्नान भगवद्‌- 
ध्यान भ्रादि के लिए ही उस युन्दर नदी पर श्राने की सम्भावना 
परक अ्रथं किया है। यह्‌ प्रात कालके समय को बात है। सीता- 
त्वेषण रत हनुमान जी सुन्दर जलनाली नदी को देखकर विचार 
कर रहे ह, कि ग्रगरसीतालकामेहै तो भ्रवइ्य ही स्नानादिके 
लिए इस सरिता पर श्राएगी ही । सन्ध्या शब्द यौगिक रै जिस 
का सीधा प्रथं है भगवान्‌ की सम्यक्‌ प्रकार से ध्यान करने कौ 
कोई भी पद्धति । सो इससे सीता का वेदाध्ययन कंसे सिद्ध किया 
जा सकता? 


१३-्रगिनि जुहोत्तिस्म तदा मन्त्रवत्छरतमद्धला ।(वाण्या०) 


इस रलोक मे “जुहोतिस्म-ह्वन करती थी' इस पद को देखकर 
कृद लोगोमे बडाश्रम हौ जातादै। श्री वाल्मौकिजी महाराजने 
मूलमे ही इस भ्रमका निराकरण कर दिया है जिसका ज्ञान पूर्वा- 
पर प्रसग देखने से भली भाति हो जाता है। यह्‌ परसग श्रौ राम- 
चन्द्रजी के राज्याभिषेकं समारम्भ समय का है जिसकी निविघ्न 
परिसमाप्ति के लिए कौशल्या ते ऋत्विजो को बुलाकर हवन 
कराया । इस रलोक भे कहा शया है कि जब श्री रामचन्द्रजीं 


[ ५३६ ] कक्यो?% 


माता के पास परहचे तो उन्होने उसे -हवन करवाती हद देखाः 
जसा कि श्रगले इलोक के "हावधरन्तीं हृताश्चनम्‌' से महपि ने स्पष्ट 
कर दिवा है प्रकृत इलोक से भी अन्तर्मावितण्यथं हु घातुका 
प्रयोग समना चाहिए तव भ्रम का कोई कारण नही रह्‌ जाता । 


 १४-- कुद लोग गार्गी मेतरेथी भ्रादि ब्रह्मवादिनी एव वेदो 
का साक्ात्कार करने वाली ऋपिकाग्रो के उदाहरण देकर ग्रपने 
इस पक्ष की पुष्ट करना चाहा करते हे किन्तु इस प्रकारके श्रप- 
वादो से सामान्य नियम का सवथा विना नही हो सकता । 
ग्रपनी पूवंजन्मोपाजित श्रलौकिक प्रतिभा एव.मेधा के कारण 
यदि किन्दी स्त्रियोकेहूरयमे वेद का साक्षात्कार होगयाद्ौतो 
एतावता क्या उनका गुरु सम्प्रदाय हारा विधिवत्‌ वेदपार स्वी- 
कार कर लिया जाय ” जहा तक सन्त्र साभात्ारका प्रदन है 
तो भ्रनेको चाग्नौ का साक्षात्कार कवूतः कुत्ती ्रादिको भी 
हुश्रा है । वेदमे "कपोत सूक्त" सरमा सूक्त श्रादिरेसे ही सूक्तै, क्या 
इनसे हम समले कि कवरूतर ग्रौर देवताग्रो को कुत्तो 'सरमाः 
ने गुरु चरणो मे विधिवत्‌ वेठकर वेद का स्वाध्याय किया धा 
एेसा कहना महाभूल होमो 1 यह्‌ तो पूवेजन्माजित अलौकिक मेधा 
के परिस्पुरण काही प्रभाव था कि उनके हृदयम भी मन्त्रोका 
साक्षत्कार हो सका 1 यह्‌ सवत्र सम्भव नही, इसलिए एसे 
उदाहूरणो हारा स्त्री स्रामान्यको वेदाचिकारिणी स्हुरा देना 
कहां तक सगत है इसे पाठक सहज ही समभ सकते है | 


उस प्रकार हस यनौपवीत तथा वेदाध्ययन कै विपय मं 
सागोपाग विवेचन करने के भ्रनन्तर इस प्रकरण को यही 
समाप्त करते हू, # 3 9 


समावतेन सस्कार [ ५३७ | 


समावर्तन संस्कार विचार 


क (0, 


। वद्‌ क-स्वरूत 


युवा युवासाः परिवीत श्रागात्सं उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः ¦ 


तं धीरासः कवय उन्नयल्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः \। 
। ( ऋ) ८1४ ) 


जव पुरुष यज्ञोपवीत के ग्रनन्तर पुरं ब्रहमचयं से युक्त होकर 
युवावस्था प्राप्त कर (समावत हो जाने पर ) पुन्दर वस्व 
धारण कर के गृहस्थाश्रम मे ्राता है इस नवजन्म को प्राप्त 
करके वह्‌ कल्याणयुक्त हो जाता है ग्रौर धर्यंगाली विद्वानु पुरुष 
उसे उन्नति कोश्रोरले जाते है| 


गुरुगृह या शिक्षालय मे रहते हुए यथाविधि पणं ब्रह्मचयं 
का पालन करके रिक्षा सम्पूणं कर लेने पर दास्त्रकारोनेसमा- 
वतन सस्कार का विधान किया है । यह्‌ ग्राजभी किसीनकिसी 
रूप मे प्रचलित है जिसे कन्वोकेशन ( (0710८8.11011 ) या 
दीक्षान्त समारोह के नामसे स्मरण किया जाता है, किन्तु इसके 
वैदिकं श्रौर वतंमान-कालिक रूप मे प्राकाश पाताल का 
ग्रन्तर है । ्राज इस श्रवसर पर द्यि जाने वाले भाषणोमे स्नातक 
युवको के लिएष्ठान कोई सयमित जीदन की चिक्षान श्रादशं- 
जीवन का कोई चित्रणही । यही कारण रहै कि भ्राधुनिक 
शिक्षणालयो-जिन्हे दूसरे शब्दो मे विलासिता तथा व्यसिनो का 
केन्द्र भी कहा जा सकता है-से निकलने वाला साक्षरवगं श्रपने 
च्रि त्र-दौवंल्यके लिए काफी बदनाम ह । ्राघूनिक शिक्षाके ये केन्द्र 
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चरित्रगठन ब्रह्मचयं आदि की लिध्ा के सवंथा अभाव के कारणं 
दे के लिए वलबाली नागरिक उत्पन्न करने मे सवेथा ्रक्षमर्हं] 
इनसे निकलने वाले ग्रधिकाड युवक युवावस्था मे ही जजर तथ 
ग्रस्थि पजर मात्रावजिष्ट देह यष्टि को पतलुन मौर कोट के श्राव- 
रणम छिपाए देन मे क्षयवृद्धिके कारण वन रहे हू। 


गम्भीर टषटिसेव्खाजायतोक्षयका मूल कार्ण सस्कार 
प्रम्पराग्रोके लुप्त होनेमे दी है । ब्रह्मचयं एव तपोवल सम्पन्न 
म्टपियो कै श्राश्रमो करा स्थान ग्राज स्करुल भ्रौर कालेजो ने लिया 
हुमा है ¦ उनमे गिक्ना देने वाले रसिकं एव सहृदय ग्रध्यापक 
तथा प्रोफेसर महानुभाव ही जव स्वय विपय वास्नाम्नोके दास 
होते टै श्रौर सिनेमा नाच गाने अ्रादि मनोरजक अ्रन्सरो पर्‌ वढं 
चढ कर श्रपनी रसिकता का परिचय ठेते है तव उनके चिष्यो मे 
बरहमचयं को भावना के स्वप्न देखना निरी मूखंता ही तो है । फलत. 
स्क्रुल एव कालेजो के विपाक्त वातावरण मे पले हुए वे युवक जव 
विक्षा समाप्त कर वाह्र श्राते है तव त्रवाघसति से पिषयभोगमे 
प्रवृत्त होकर ध्य को निमत्रण देते ह 1 पुरातनकाल मे समावतन 
सस्कार के श्रवसर पर जहा स्नातक को एक सभ्यनागरिक वनने 
के लिए उपयुक्त गिन्नाये दौ जाती धी वहा श्रजायं गृहमेधिनाश्‌ 
का म्रनुपपम ग्रादनं उसके सामने रखकर उसे गृहस्थाश्रममे 
प्रविष्ट टोने को त्रचुमति देते हए भी सयम का पुनीत पाठ 
सिखाया जात्ता था । 


इस सस्कार क श्रवसर पर निम्नलिखित क्रियाग्नो का विधान 
गास्त्रकारो ने किया यथा-गृहयन, = घटो द्वारा दीक्षान्तस्नान 
वस्त्रालेकार वारण एव॒ दीश्नान्त उपदे, यह सभी क्रियां 
वेजानिक दृषटिकोग से परिपूशं है ग्रौर म्रत्यन्त महत्वगाली दै । 
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ग्रह॒ पूजनादि के विषयमे हुम पिष्छले ग्रघ्यायौमे पर्यामते वणन कर 
प्राएहैग्रौर बतला श्राएरह कि हमारे इस मानव जगत्‌ से हूर 
रहते हए भी सूयं चन्द्रादि ग्रह किस प्रकार इस प्र श्रना प्रभाव 
डालते है श्रादि २) 


प्राठ घों दारय जलाभिषेक- 


प्राठ घटो हारा जलामिषेक्‌ इस सस्कारका मृख्य म्रगह। 

यह म्राठो घट पूर्वादि ग्राठो दिशाग्रोमेक्रमसे रख द्यि जातेहै 
ग्रौर श्रभिमन्त्रित जल से समावतंन कराने वाले ब्रह्मचारी को 
स्नान करना पडता है । वेदमन्त्र से ्रभिमन्तित यह जल 
श्राध्यात्सिक राक्तिसे पूरित होने के कारण स्नातक को शक्ति- 
सम्पन्न तो बनाताहीदहै साथ ही उसको भावि गृहस्थ जीवनमे 
भी उन श्राठ मेथुनो से सावधान रहुनैकोप्रेरणा देता है जो 
(ष्ट मथुन) ब्रह्मचर्याश्म मे उसके लिए सवंथा त्याज्य ये। 
यपि इस अ्रवसर पर स्नातक, प्रपनी ब्रहयच्यविस्था के सम्पण 
कठोर नियमो को समाप्त कर गृहस्थ मे प्रवेश का श्रधिकारी वन 
रहा होत्ता है, कोट कमोज, जूता, छतरी, ग्रलकार, सुगन्धित तैल 
पूष्पमाला भ्रादि वे सभी वस्तुये जो उसके लिए अ्रभी तक स्वंथा 
त्याज्य थी स्वय गुरु द्वारा उसे धारण करवाईजा रही ह किन्तु 
एतावता यह्‌ न समभ लेना चाहिये कि भ्रव उसे सव बातो कीं 
खुली ह्री दी जारही है कि वहु चाहे कुं करे ग्रौर भ्रपने उस 
जीवन को “सद्गृहस्थ' बनाने मे लगाने को वजाय विषय-लम्पट 
ग्रौर ्रावारा बनाने मे लगादे । गृहूरथाश्चरमम प्रवेशकरनेपरभो 
उसे परस्त्री ध्यान, कथा, श्य, क्रोडा, दशन ग्रालिगन, एकान्त 
वासु श्रौर समागम रूप श्राठ परथुनो से सवेदा इसी प्रकार वचना 
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चाहिए, जैसे कि वह्‌ वहाचर्यावस्था मे वचता रहा है। ईसं 
महत्वपुणं चिक्ा को हूदयगम्य कराने के लिएहीशास्त्र नेप 
धटो के जल से स्नान करनेका विघान किया जिससे मठ को 
सख्या हूदय मे सव॑दा स्मरण रहे श्रौर युवकवगं उससे 
वचता हुश्ना ग्रपने गृहस्थ को सुखमय वना सके । 


इस महतत्वपूणं शिक्षा से वेखंवर रह्‌ जाने के कारणा श्राधु- 
निक युवको का गृहस्थ जीवन दु खमय वन जाता है । विवाह 
के वाद घर मं च्रानेवाली भोली भालो पत्नौ को जवं मालुम 
पडता है कि पत्तिदेव को तो कालेज कौ जिन्दगी से ही 'ताक- 
फाक' काचस्कादटैग्रौर उसके चरमे होने पर भीन जाने 
किसके विरह्‌ के गोत गनगनाते रहते है तो उसके हृदय पर व- 
पातो जाता ठै । उससे उपर कौ यदिकिसीघटनाकारउसेभान 
टो जायतो फिर्‌ उसका हदय इस गृहस्थीसे फट जाता घर 
मे क्ले रहने लगता दहै मरौर म्रन्तमेतूतूमैर्मै'होनेके वदि 
तलाक को नौवत ग्राती है! 


इस बिक्षा पर समुचित ध्यान न देने का दूसरा परिणाम यह्‌ 
टोता दै कि स्त्रियो के निरन्तर चिन्तन कथा सम्भाषण दशंनादि 
विकारो से युवकृवगं का चारित्रिक पतन दहो जाता है ग्रौर वहु 
तरह्‌ रेको वीमारियोका ग्रास वन जाता है इसलिए इस श्राठ 
को सख्या पर सवदा ध्यान रहे यही इस क्रिया का खउहृश्य है । 


वस्त्रालङुगर-धारण । 


मानव जीवन मे वस्त्र म्रलद्खुारादिका उक्छृष्ट स्थान दै 
गर्मी वर्या श्रादिसे शरीर को वचाकर यहु उसके विकासमे हौ 
सहायक नही होते ्रपितु उसके सौन्दयं की च्रभिवृद्धिमेभी 


वर्‌त्रालङ्खारधारण | ५४१ | 


सहायक सिद्ध होते दै । उत्तम-वस्त्र उत्तम जीवन स्तर के 
मूचक समभे जाते दै ग्रौर उनमे मनुप्य के विचारो, उसको 
ग्राथिक स्थिति श्रादि की प्यप्ति फलक देखने को मिल जाती हे 
यह्‌ सुन्दर भाव किसी कवि ने- 


वासः प्रधान खलु योरयतायाः' 


ग्रादि प्रसिद्ध पद्यमे व्यवत कियाहै कि वस्वोसे मनुप्य कौ 
परिस्थिति तथा योग्यता को पहिचाना जाताहै ग्रौरउसीसे 
मनुष्य का भ्रादर होता है) समद्रने भगवान्‌ विष्णुको तो सुन्दर 
पीताम्बरघारी देखकर ग्रपनी पुत्री लक्ष्मी समपित की म्रोर भगवान 
शकर को दिगस्वरत्व (वस्व्ररहित) के क (रण हलाहल विष 1 

उपरोक्त सूविति मे कवि ते उत्प्रेक्षा द्वारा वस्त्रालकारादि के 
महत्व पर पर्याप्त प्रकाडा डाल दिया दहै । ब्रह्मचर्याविस्था के ददा 
वारह्‌ वर्षो मे स्नातक को धोती कौपीन गाती रादि साधारण 
वस्त्रो मे ही रखा गया है । पुष्पमाला, ्रलकार, तेल, साबुन, 
ग्रजन, दपण भ्रादि वस्तुग्रो से उसका सख्त परहेज था 1 वारह्‌ 
वषं के दीघंकालिक श्रम्यासवङ यदि स्नातक इन वस्तुग्री के प्रति 
उपेक्षा तथा श्ररुचि का भाव रखने लग जाएतो यह कोई भ्रा- 
स्वयं नही होगा । किन्तु जिस जीवन मे श्रव वहु पदापंा कर 
रहा है उस जीवन मे ये वस्तृएं उसके लिए हेय नही किन्तु ग्राह्य 
है । इनके विना एक सीमा तक भ्रव वह्‌ श्रपने समस्तर समाज 
मे श्रादर का भ्रधिकारी नही वन सकता, साथ ही उनके प्रयोग 
से होने वाले लाभसे वचित रहकर वह्‌ भ्रपने सषरीरकी सुरक्षा 
कोभी खतरेमे डाल देता है इसलिए उस सस्कार के ग्रवसर 
पर श्राचायं स्नातक को विधिवत्‌ मन्त पाटपूवैक वस्त्रादि धारण 
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करवा मानो श्रपने निप्य को भावि गाहृस्थ्य जीवन मेहनं 
वस्तुग्रो के प्रति ्रुचि न रखने की निधना दे रहा हे 
इस श्रवस्र पर पठे जाने वाले सभी मन्त्रो मे अमुक मुक 
वस्तुग्रो कै गुणो का पर्याप्त वणन मिलता दै जिससे उनके महत्त्व 
को भली प्रकार समभा जा सके | 


दीक्षान्त उपदेश- 

योतोश्राचायं निरन्तरदही जिष्य को उपदेन देते रहर 
किन्तु इस ग्रवसर का उका उपदेन अ्रत्यधिक महत्वपूरण ग्रौर 
गम्भीर है । उनके एक एक वाक्य मे समस्त जीवन के भ्रनुभव 
का निचोड निहित है ग्रौर उनके द्वारा दिया गया उपदेन चाहे 
हमे साघारण सी वाते मालूम पडे किन्तु इन साधारण सी धिक्षा- 
ग्रो मे मनुष्य जीवन को वनाने श्रीर्‌ विगाडने को अ्रतुल नवित 
विद्यमान ह । व्राचायं का यह्‌ सदुपदेग जो कि निभ्ाकेरूपमे 
नायद अ्रन्तिमि वारदियाजारहाहि केवल इसी श्रथिप्रायसे 
दिया जातादै किस्तातककेह्ृदयमे सवंदा स्मरण रहे ओ्ौर 
जीवन मे वट उसका उपयोग करे | | 

हम गन्थ विस्तार भयान्‌ इस उपदे को उद्धृत करना 
उचित नही सममते, पाठक सस्कार पद्तियो मे इसे देख सकते द ! 


विवाह,स'स्कार विचार 
वेदिक-स्वरूप 
(क) गृस्खामि ते सोभमत्वाय हस्तं मया पत्या 
जरदष्टियथा सः । मगो श्रयमा सविता पुरन्धिम 
त्वादुर्गाहुपत्याय देवाः 1 ( ग्रथवं १४। १।५० ) 
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(ख) ममेयमस्तु पोष्या स्यं त्वादाद्‌ ब्रहस्पतिः । मया 
पत्या प्रजावति, संजीव शरदः रातम्‌ ।! (खरयरव°) 


म्र्थात्‌--(क) हे शोभने मेँ एेरवयं को ब्रद्धिके लिए तेरे हाथ 
को ग्रहण करता ह्‌, तू मेरे साथ बृदावस्था तक सुख पूवंक निवास 
कर । भग प्रया सूयं इन्दर ग्रादि देवताग्रो ने तुके गृहस्थ धमके 
लिए मुके दिया ह । (ख) यह पत्नी मेरे द्वारा पोषणीया वने 1 हे 
सुभे ! देवगुरु ब्रहस्पत्तिने तुभे मृफेदियादह। हे प्रजावति, तुम 
मुभ पति के साथ सौ वषं तक कल्याणपूवेक जीवित रहो । 


षोडर सस्कारोमे सवसे मुख्य तथा सहत्त्वपुणं सस्कार 
"विवाह" है । यह सस्कार न केवल ्म्पूरं श्राश्चमोौ रौर वर्णो 
का मूल म्राघार है किन्तु समस्तसृषटिकाही मूल कारण ह! 
विशद दृष्टिकोण से देखने पर हम कह सकते है कि विवाह = 
स्त्रीत्व पुरुषत्वयुक्त दो विभिन्न पदार्थो का सयोग-एक प्राक- 
तिक सस्कार है जिसकी प्रक्रिया समस्त भूमण्डलमे न॑सगिक रूप 
से विस्दृतरै | जगत्‌केदीटेसे छौटे ग्रसे लेकर बडे से बडे 
पदाथं का उद्धवं इसो प्रक्रिया हारा होता है ! मानव, पशु, पक्षी, 
प्रादि को चर्चा ही क्या, वनस्पति ग्रोपधि लना म्रादि उद्धिज्जो 
का जन्म भो इसी स्वौ पुरूष सयोगात्मक प्रक्रिया से हीहोताहै) 
सानव पशु पक्षी ्रादि स्थूल प्राणधारियो का संयोगतो प्रसिद्ध 
ही है किन्तु वहत कम व्यक्ति इस वात से परिचित होगे किसभी 
प्रकार के फल, श्ननाज, घान्य, फल ग्रौषधि प्रादि भी स्त्री पुरुप 
वनस्पतियो के विवाह ्र्थात्‌ सयोगके ही परिणाम है । वृक्ष पोषे 
ग्रादिभी स्त्री मौर पुरुष भेदसेदो प्रकारके होते है! रज वीर्यं 
को तरह इनके पराग या पुष्परेरु भिन्न २ प्रकारके होतेह । 
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ऋतृकाल मे प्रकृति वायु द्वारा या मक्खियो भ्रमरो श्रादि द्रा 
उन विभिन्न परमाराग्रो को सयुक्त कर गर्भाधान करतो हं ग्रौर 
तव श्रागे फलाटि उत्पन्न होतेह) व्हतसे पौवोमेषएकमे ही 
दोनो जक्तियो का पृथक्‌ २ निवास होता ग्रौर वायु के सचा- 
लन से उनका सम्मिलनटो जाताहै प्रीर इस प्रकार वे फलादि 
देने मे समथ होते ई 

इस प्रकार ह्म ठेखते है कि यह्‌ सम्पूर्ण भूमण्डल ही वैवाहिक 
भाव पर्‌ ग्रवनेम्वित है । जदा तक मानव जाति का सम्बन्धटै ह्म 
कहू सक्ते है फ यह्‌ सस्करार निक्षित से जित श्रौर श्रसम्यसे 
ग्रसमभ्य सभो जातियो मे निन्त २ प्रकारके रीति रस्मोके वीच 
सम्पन्न होता ह्े। ऽस श्रवपर पर्‌ सभीदेनोमे समान उल्लस 
ग्रौर्‌ प्रसन्नता देखने को मिनतो ह । प्रत्येक देज ने ग्रपनी धारणा 
के भ्रनूसार कुद एेनी क्रियाग्नो ग्रौर रिवाजो का निर्घरिण किया 

ट्ग्रा हे जिसे निवाह कटा जाता है किन्तुं यह्‌क्रियाएु ञ्नौर रीतिया 

वेन्ञानिक सित्ति पर स्थिरन होने के कारण श्रघ्यात्मभाव की 
युन्यता के कारर न केवल दम्पति को विवह्‌ के वास्तविक लाभसे 
हो वेवित रती हं किन्तु उनमे परस्पर भ्रनेक प्रकार की कलह 
तथा विरोध की मृष्टिकरके गाहुस्थ्य जीवन को दु खमयभीवना ` 
देनीरै। यही कारणदहै कि भारतवपे कै ग्रतिरिक्त अरन्य ठेशो 
६० प्रतिङात विवाह सम्बन्ध श्रसंफल रहते हं ग्रौर वहा के गृहस्थ 
जीवन को जान्ति एव सुख के स्थान पर सघपं, पारस्परिक 
कलह तथादुख काही सामना करना पडता है। 

ग्रायं जाति के च्रतिरिवत दूसरी जातियोमे इस वात को 
जायद कत्पना भी न की जाके कि विवाह का सासारिक सुखं 
के अ्रतिरिक्त ग्रन्य कोई ग्राघ्यात्सिक उदश्यभी हौ सकता दे, 
वहा तो विवाह काएक ही उद्‌ दय समभा जाता है वह्‌ है केवल 
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सासारिक भोगविलास ग्नौर उसकी सिद्धि के लि स्त्रीपुरुष को 
शारीरिक सम्बन्ध = इउन्दरियत्रप्ति पन्त दो प्रारियोका स्वल्पंका- 
लिक लौकिक सम्बन्ध मात्र ही समभती है । परन्तु भारतीय ऋषियो 
ने इस सस्कार हारा नकेवल दो शरीरो काही सम्मिलन चाहा है 
किन्तु दम्पति के भ्रात्मा, मन, प्राण, दारीौर सभी का एकोभावदही 
वेदिकं विवाह सस्कार को श्रपनी विनेषता है1 इसका उदर्य 
इन्द्रिय-तुम्ति जसी तुच्छं वस्तु नही, किन्तु श्रादक्षं गाहस्थ्य धमं 
ढारा मोक्षलाम करनादहीदहै। भ्रायं दम्पति सममतेदै कि उन 
दोनो का (स्त्री पुरुष का) केवल इस अन्मकादही नाता "नही है 
किन्तु वे जन्म-जन्मान्तर से एक दूसरे के सगी है श्रौर सवेदा 
रहेगे । यही,- केवल यही भावना है जिसने श्रनन्तकाल से श्रायं 
गृहस्थ को सुदृढ श्रौर सुखी बनाया है । इसी भावना के वंश हौोकरर 
दो भ्रपरिचित प्राणी-जिन्होने कभी एक दूसरे को देखा भी नही 
होता इस पुनीत सस्कार के सपन्त हो जानें के म्ननन्तेर एकं दुसरे 
को सदा के लिए भ्रात्म समपंण कर देते ह। उनकी ग्रात्माए 
प्रथम मिलनमेही एक दूसरे को इतना स्नेह करते लंगती है 
मानो उनका जन्म-जन्मान्तर का सम्वत्ध है । सक्षेप मे मंहषियो 
की दृष्टि मे विवाह, सासारिक सुख प्राप्ति के लिए इस जन्ममे 
किया जाने वाला स्वी पुरुष का (००४४९८४) ठेका नही ग्रौरनं 
ही सौदा हो, यह्‌ तो भ्रात्म-त्याग सयम ग्रौर ग्राध्यात्मिक भावो 
का उज्ज्वल श्रादशे है। 
विवाह की विभिन्न रोतियां- 
हमने पीले कहा है कि यह्‌ सस्कार भिन्न २देनगो मे भिन्न 
रीति ररपो के वीच सम्पन्न होता है । पाठको के ग्र॑वलोकनार्थ 


[ ५४६ ] क्यो? ४ 


हम भिन्न २ दे, जातियो श्रौर्‌ मतोमे होने वानी एतत्कालीन 
रोतियो का सक्षेप दिग्दयन कराना उचित समभते ह- 


विलायतः- मे ईसाई वर वध्र स्च ्नव्सर्‌ पर किसी 
चच मे उपरिथत होते ह । पादरी के समक्ष वे ग्रपने रूमालश्रगूठो 
ग्रादि वदलते टे ग्रौर उससे वारईविल सुनते दै जीवन पयेन्त 
भलाई वुराई, ्रमीरी गरीवो वीमारो श्रौर तन्दुरुस्तीमे एक 
दूसरेसे मिला रहने, एक दूसरे को प्यार करने ग्रौर एक दूसरे 
को खवरगिरी रखने की कसमे खातिट्‌  स्वरीकेवाएटहाथ की 
ग्रनामिका अ्रगुली मे छस्ला पहिनाते हृए वर्‌ कटुता दै--“इस 
चछल्ला से तुभे व्याहता ह ग्रौद अपना 'दुनियावी माल' तुके देता 
हु, वाप वेटे श्रौर रूह्‌ उलकरदुसके नामसे' ! ग्रौर इक्त प्रकार 
उनकी शादी की रस्म सम्पन्न हो जाती है । 


- श्रारस्टलियाः-े्ववाहिक रस्मोमेव घ का भाई जलता 
टुश्रा मशाल लेकर वरके घर जातादहैग्रौर वर का भाई वघरूकेः 
के घर पर । इसके ग्रनन्तर उनका विवाह सम्पन्न हो जाता है 1 


वापर होपः-मे शादी के लिए ग्रावश्यक है कि वर, 
चने श्रन्धकाराद्रत कमरेमेदधिपी हई वध्र को दृढ निकाले । 
निदिचत समय के श्रन्दर यदि वह्‌दरूढ निकालेतोशादीदहो 
जाती ह श्रन्यया नही होती । 


वलगेरिया मे दूल्हा ओ्रौर दुलहन शादी से पूवं एकं 
सप्ताह तक श्रन्ेरे कमरे मे बन्द कर दिए जाते है । इसके वाद 
दोनो की सम्मति से विवाह सम्पन्न हो जात्ता है| 


जेरसलसः--मे इस ग्रधसर पर वधू की आखो मेषटरी 


विवाह की विभिन्ने रीतिर्यां [ ५४७ | 


वाध दा जातौ है रौर जब तकर विवाह कौ सव रस्मे पूरौ नही 
हो जाती तब तक चही खोली जाती | 

जापनः--मे स्त्रियो का सफेद कपड़ा पहिनिना ग्रच्छा 
नही सममा जता, परन्तु शादी के प्रवसर पर वहा दलहिनि'को 
सफेद वस्त्रो मे सजाया जाता है । इन कपडो का मतलब होता 
ठं कि लडकी श्रव परकीया हो चुकीहै। 

सिश्रः--मे विवाह की रस्म पूरी होने तक वर वधू एक 
दूसरे को बिलकुल नही देखं सकते । इस नियम्‌ को पालन कर- 
वानं मे वहा प्रत्यन्त कठोरता वरती जातीहै | 

कोयंक श्रौर श्बरः--नाम की जातियो मे विवाह की 
रस्म वधू द्वारा बेत की चंडी से खूब पीटकर्‌ पूणं की जाती) 
इस मारको वर, विवाहानन्तर युखकी श्रागा मे खुशी २ सहते हं 1 

तिन्बतः--मे इसः भरवसर पर वधू कोवरका जटा दूष 
पिलाया जाता है। उस दशमे विवाह का यही, मूख्य नियमः 
समा जाता है। ` | ^ 

महाशयो. सें विवाह संस्कार की मिदही पली 


विवाह के इस श्रालोचनात्मक प्रसग मे भ्रार्यसामाजिक 
चिवाह्‌ प्रणाली पर दो शब्द लिखना अप्रासमिकन होगा । 
` पिद्धले दिनो हमे ्रपने एक मित्र की कन्या के विवाह मे 
उपस्थित होना पंडा । मित्र महाशय उदारघर्पी थे किसी विदोष 
धर्म के प्रति उनका प्रग्रह नथा परन्तु वर पक्ष वाले कद्र 
समाजी विचारो के थे फलत ब्रार्यसमाजीविध्िसे ही विवह्‌ 
होना निरिचत हु्रा । विवाहः कायं प्रारस्भे हौ गया 1 वरपूजन, | 


ष्ट 


[ ५४८ | % कयो # 


मधुपक -प्रालन गोदान कल्यादानादि सभ! विधिये सामने ग्रा । 
वेदी मन्त्रये श्नौर लगभग वही सव कुं जसा कि सनानन- 
पट्तियोमे देखता श्रा रहा धा र्ह-रहूकर हूदय म यी 
विचार उठ रट था कि गरन पूजनादि ्राध्यात्मिक मरगको 
निकाल देने के ग्रतिरिक्त ्रायसामाजिक्र पठति मे त्रन्थ 
क्या विनेषना ? स्वामीजीने प्रत्येक दिनामेश्रयनी उड चावल को 
विचडी रावने का प्रयत्न क्यो किया? तभी त्रार्यममाज पुरोहित 
ने किन्टी मस्तराम जी को ऊची प्रावाजन पुकारा शओ्रौर्‌ त्रि 
श्राने के लिए कहा 1 मने देखा एक लद्धारी टटा कटरा नौजवान 
दड़ी नीध्रतासेवेदीकौग्रोर्‌ नपकाजारहा दहै) विचारोकां 
सरणी दूटो; मन यह जानने को उत्मुकहौख्ख कि इस मुखं 
शान्तिमिय मागलिक वातावरण मे श्रचानक क्या उपद्रव उठ खडा 
हृग्राजो ये महागय लद्रु लिए भीड क चरते हृएश्रागेजा रहे 
ह । मे उत्मुकतावड खड हौ गवा कोई विन्ेप वात नही थी, फेरो 
कौत्तयोरीदोदस्टीथी! रगविस्नेवखो मे सजी कन्या प्रागे 
खडी थी वर उसके पी, रौर इन दोनो के पी कन्ये पर पानी 
का घडा संभाले लद्ुघारी मस्तराम । इस हव्य से हदय मे वडा 
कुत्रुटल-सा हरा मौर तव तो मेरे अ्रचम्भेका टिकाना न रहा जव 
मने देखा कि मस्तराम तोसायर्फेरेभौलेरहाहै। विवाह 
पटाने वाले भ्रायपूरोहितने जो कि आ्रारम्भसे ही समस्त वंवार्हिक 
विधियो की व्याख्या करके उपस्थित जनता को स्वामी दयानन्द 
का भक्तं वेना डालने का निरतोड प्रयत्नं कर रहे ये-लद्रुधारी 
मस्तराम के सवन् मं भो कहना ्रारस्भ किया- 
(सज्जनो 1 श्रीस्वामीजी महाराजने यह्‌ विचि सुरक्नाको ध्यान- 
मे रखकर वना है ! जसे राजा महाराजाग्रों के ब्रद्धरश्चक होते 


| 
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है दसीषरकार दूट्टाभीच्रुकि वारति का राजा होता है इसलिए 
उसके साथ भी एक हढाग-लद्ुधा री पुरुप, सरक्षक होना चाहिए 
जो-विवाह्‌ मे उपद्रव करते वालो का दमन कर सके ¡ कदाचित्‌ 
हवन की श्रम्ति वस्त्रादिमेन लग जाय, इसी कारण यह्‌ पानी 
का घडा साथ उठा रखा है जिससेःग्रावदयकता पडने पर उसे 
बुभाया जा सके । इसीलिए तो इसका नाम "हद प्ररुप" रखा गया दहै 

वर का राजा होना ग्रौर ल्धारो जवान भद्धरक्षक होना 
किसी ग्रस तक सममे त्रागया किन्तु राज। साहब के श्रपने 
ग्न्त पुर मे एकान्त सेवन के समय भी बाड़ी गाड" महाशय का 
दाल भात मे मूसलचन्दं बन जाने को प्रस्तुत होना तो समभ 
सेपरे को बात धी। 

ग्रागके मयको बातमभ। खूव कही गई! यदि वास्तव मे 
हवन को ्रग्नि भडक ही उदेश्रौर ईर्वर न करे मण्डप श्रीर 
शामियाने को द्रु जणएतो फिर उन लद्रुधारो महालय का एक 
छोटा सरा पानी का घडा उसे कहा तक बका परयेगा? हमारा 
सुावरै कि उसके लिए तो भ्रायंसमाजो भाद्योको पहलेहीसे 
कु माशकी तेनात रखने चाहिए तथा म्यूनिसपल कमेटी मे सूचना 
देकर दमकल ( ए6 13128.06} को तयार रहने का प्रबन्ध कर 
रखना चाहिए जिससे समय पर म्रग्नि दुघंटना से रक्षा हो सके 1 
विवाह मे उपद्रव मचानेवाले दल कों दवाने के लिए भी एकमात्र 
बेच।रा मस्तराम कहातक सफलो पाएगा, इसके निमित्त तो 
पूवं से ही कोतवालो मे “नुकसेश्रमन'' को रिपोटं करके पुलिस का 
एक सशस्त्र दल तयार रखना चाहिए था 1 मस्तरात के वाडी- 
गाड होने श्रौर उसके लद तथा पानी का घडा उखने को तुक तो 
ग्रायेपुरोहिति ने मिला दौ परन्तु यह्‌ दोनो काम तो एकं जगह 
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तैनात मस्तसाम भी श्राक्व्यकत्ता पडने पर कर सकता धा,परन्तु 
मावरी फेरे) लने के समय भी वर्‌ के सराय २ उसके ग्रग्निपरि- 
्रमाकरनेयेतो ग्रा्यस्षमाजमे एक क्न्याकादो व्यक्त्ियोसे 
विवाहा-जाना सिद्धदहो र्हा इय म्रन्थकामी कुदं समाधान 
टो सक्ता टै भ्रायंसमाजम नियोगक्ते प्रथा का विघान दहं 
ग्रत भावि उम्मोदतार पतिका स्वत्व स्थापन करने के निए 
पूवेसे ही यह्‌ उपक्रम किया जातादौ! 
(~ (म ॐ, क 
विवाह 1क्तनं हइ! 
विवाह विवि पर विचार करत हुए यगवान्‌ मनुने भिन्न 


जात्तियो एव देशो मे होने वाले विवाहौ को श्रष्टविघ विवाहो के 
ग्रन्तयंत परिगत किया दहै} उनके नाम क्रमसेये 
नराह्यो दवस्तथं वार्षः प्रजापत्यस्तथ्ासुरः । 
गान्धर्वो राक्षसदचव पे्ञाचरचाष्टमोधमः 1! (मनु ३।२१) 
प्र्थाति-त्राह्म, देव, ग्रापं, प्राजापत्य, च्रासुर, गान्ववे, राक्षस 
ग्रीर पजाचयेभ्राठ प्रकारके विवाह्‌ रह 
उपरोक्त ब्राये विवाहो मे ब्राह्यादि पहिले चार विवाहु-जिनमे 
कि सदाचारी गुण॒सम्पन्न वर को भ्रादरपूवंक दुलाकर गृहस्थ 
घम्‌ पालन के लिए कन्या प्रदान कौ जाती है- श्रेष्ठ माने गए 
हे 1 इसके व्रतिरिक्त श्रानुर त्रादि चार विवाह स्र्व॑था लोक- 
निन्दित ग्रौर निकषटही र) 
खेद का विषय है, कि भारतेतर ्नन्य देशो की भाति भ्राज 
भारतमे भो अ्रसुरादि श्रन्तिमि चार प्रकारके विवादोका प्रचार 
दिनानुदिन वढता जा रहा है । मनु के- 


विवाह कितने है " [५५१] 


ज्ञातिभ्यो द्रविखं दत्वा कन्यायं चेव शक्तित. । 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धमं उच्यते ।। 


-के ग्रनुसार पजावादि कुच प्रान्तो मे जहा एक भ्रोर वर पक्ष 
वालो से हजारो सुपयो की रकम एेठकर-कन्या विक्रय! द्वारा इस 
ग्रासुर विवाह करो पर्याप्त प्रोत्साहन मिल रहा है, वहा बगाल चि- 
हार श्रादि दूसरे प्रान्तो मे ठीके म्रीर दहेज के रूप मे ्रच्छीखासी 
रकम कन्यापक्ष वालो से एठने का उद्योग करके पुत्र-विक्रय' की 
एक नई सामाजिक कुप्रथा को पनपने दिया जा रहा है । यह बुराई 
धीरे २ सम्पणं द्रे मे फैल रही है । भ्रौर श्रन्य स्थानो परभी 
लोग देखा देखी एेसा करने लगे है । परिणाम स्पष्ट है" श्राये दिन 
न जाने कितनी मूक कन्याएं इस टीके रौर दहेज को वेदी पर वलि 
हो जाती है। इस सौदेवाजी का दूसरा परिणाम यह है किएक 
ग्रोर योग्य किन्तु गरीब युवक पाच हजार की रकम नहोनेके 
कारण सुरिक्षित श्रौर सभ्य पत्ती नही प्राप्त करपाते, दूसरी मरोर 
सुशिक्षित कुलीन एव गण सम्पन्न कन्याए भी पाच हजार की रकम 
का टीका नदेसकनेके कारण प्रयोग्य पात्र को सौपदी जाती, 
जहा वे जीवन्मृत्‌ दशा मे चार रे श्रासरूरोरोकर इस्त ्रासुरी सामा- 
जिक कुप्रथा के कारण हिन्दू समाज को कोसती हई श्रपना जीवन 
पूरा करती है । भ्राज के समय कौ सवसे वडी पुकार दै, कि, 
न केवल भारतमे ही किन्तु सम्पूणं ससारमे ही ब्राह्म विवाहुका 
प्रचलन होना चाहिए जिसके लिए मनु के ग्रनुसारं न किसी विरेष 
रुपए पैसे को ्रावरयकता है, न किसी श्रन्य श्राडम्बर की । चाहिए 
केवल एक विञ्युद्ध खह्र का वस्त्र, .तया वन से, भ्रनायास् ही 
पराप्त हौ सकने वाली पष्प जल गन्ध श्रादि पूजन सामग्री । व्र को 
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मागलिक वस्त्र पहिनाकर उसका विधिवत्‌ पूजन सम्मान हो ग्रौर 
उसे कन्यादान दे दिया जाए । वथा- 


प्रार्द्वाख् चाचंयित्वा च शति्लीलवते स्वयमु । 
श्राहुय दानं कन्याया ब्राह्मो घमः प्रकौतितः ॥(मनु°) 


यह है भारतीय विवाह का प्रादय श्रौर एक एेसौ प्रणाली 
जसे श्रमीर ग्रौर गरीव सव भली प्रकार निभा सकते है । 


व्राह्य विवाह बनास परेम विवाह 


प्राधुनिक काल मे प्रेम विवाह (1.0९ 97१०6) या मनु 
के शब्दो मे "गन्धव विवाह" का वणन किए विना यह्‌ प्रकरण 
ग्रधुरा ही समभा जाएगा 1 श्राज सम्पुणं नव्चिक्षित समाज" मे 
यही “गन्धव विवाह" लोकप्रियता को प्राप्तहो रहा है 1 अनेक 
- भकार के उपन्यास कथा कहानी तथा ९० प्रतिरात चलचित्रो 
(21108) दवारा इसको महत्ता प्रदरित की जारही है श्रौर जनता 
को यह्‌ समाने को कोिशकीजा रही है कि उचित्त या अनुचित 
-किसो भी रीति से यदि किन्दी स्त्री पुरुषो का ्रापस मेँ प्रेम- 
वासनामय' ग्रासविति, हो जय तो उनका परस्पर विवाह सम्बन्ध 
न होने देना सामाजिक प्रत्याचार है] उस सादय को प्रकट करे 
के लिए श्रनेक प्रकार की कात्पनिक रोमच्छकारो कृथाग्रो हारा इस 
प्रेम विवाह का समर्थन किया जाता है । यहो नही किन्तु ग्राजके - 
पठे लिखे लोगो को धारणा हो चली है कि विवाह से पूवं ही भावी 
दस्मतियो का-आापस प्रेम सम्वन्व होना म्रावद्यक दहै श्रौर तभी 
उनका विवाह होना चाहिए जव वे एक दइसरे को प्रेम करने लगे.। 
सक्षेप मे ग्राज के जड जगत्‌ का वह्‌ “वैवाहिक - सूत्रे वन गया है 


1. 
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“कि श्रमुक काग्रमुक से प्रेम होगया है फिर चाह वह्‌ वासना- 
मय श्रौर क्षणिक हीक्योन हो-ग्रत उन दोनोका विवाह हौ 
जाना चाहिए !' परन्तु म्राध्यात्म-प्रधान भ्रायं जाति का वंवाहिक 
सूत्र सदा से यह्‌ चलता श्रा रहा है-- क्योकि श्रमुक कन्याका 
म्रमुक वर के साथ अनुभवी भ्रमिमावको की अनुमति से विवाह 
सबन्ध स्थिर हो गयाहै श्रत श्रव इन दोनो को जीवन भर एक 
दूसरे से स्थायी प्रेम करना चाहिए ।' सक्षेपत विदेशी जिसे चाहते 
है उसे व्याहते है.जवकि भारतीय जिसे व्याहते है उसे चाहते है । 
"जहा प्रेम-वहा विवाहः धारणा नितान्त भ्रमपूणं है श्रौर 
बाह्य सौस्दये पर धाधित होने के कारण स्थायी भी नही है। 
क्षणिक बारी{रिक्र सौदयं या इसी प्रकार के श्रन्थ गुणो की नीव 
पर खडा होने वाला यह्‌ गाहुस्थ्य रूपो प्रासाद स्थायी नहीहो 
सकता । तथा परिस्थिति-वशात्‌ उत्पन्न होनेवाला एक हल्का सा 
परिवतंन ही इसे धूलिसात्‌ करने के लिए वसह । जिन विदेगो 
के म्रन्धाधुन्ध म्रनुकरण पर श्राज प्रेम विवाह, उन्मुक्त प्रेम मादि 
समाज विरोघी-तत्त्वोका प्रसार हो रहा है इनके कारण उन देशो 
का गृहस्थ जीवन कितना कष्टमय वन गया है इसे हम देखकर भी 
नही देख पाते । इस प्रकार के सयम तथा भ्रादशेहीन क्षणिक प्रेम 
सम्बन्धो ने वहा विवाहूको एक खेल वना दिया है-गडा गुडिया 
का खेल, जो राज है कल नही । पतिदेव को बाहुर्‌ काम पर जाने 
पर हर घडी यह्‌ सन्देह बना ही रहता दै कि दफ्तर से लौटने पर 
मोवी मिलेगी भी या नही । इस प्रेमविवाह्‌ या उम्मृुक्तप्रेमसेजो 
भयद्धर परिणाम निकलते है ्रौर समाज मे जिस प्रव्यवस्था का 
भरसार होता है उक्षका प्रनुमान केरना भी कठिन है । इस प्रकार 
के पाशविकं प्रेम के परिणामो पर प्रकाल डालते हुए मोलकुस 
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( ४" 0प्प्ड ) महोदय ने 'चलिटरेरी उाश्नेस्ट' मे एक लम्बा 
लेख लिखा है । वे रूस के विषय मे लिखते है - 

यदि स्त्रो पुरुप गादा करना चाहे तो वस “इच्छाः ही 
कानून के लिए काफीदै। वे चाह तो उसे रजिस्टरमे दजंकृरादं 
चाहे न कराएं यह्‌ भी इच्छा पर निभरदै। सोमवार को शादी 
होतीरहैतो मगल को तलाक । १६२६ मे १,००,००० स्तियो को 
उनके पति छोड गए, €०,००० स्त्रियोके वच्चो को श्रना" स्वी- 
कार करनेवाला कोई नही मिला, १८,००० स्त्रियो ने अ्रदालतमे 
दरख्वास्त दी कि न्ह श्रपने पतियो से वच्चौ कैभरणपोषणके 
लिए खर्चा दिलवाया जाय । इस प्रकार २,००८,००० स्त्रियो का कुछ 
तिकिाना नही मालूम पडता । ये ग्रक सरकारी कागजोकेहैश्रीर 
जो सख्या सरकारी कागजोमे प्राने से रह्‌ गई है उसका हिसाव 
ही नही) दो लाखश्राठट्जार स्त्रियो को सदान का भरण पोषण 
कौन करेगा क्समे लावारिस वच्चे-जमो इस प्रकार की 
सोमवार कोगादीप्रौर्‌ मग्लवारके तलाकसे पेदा हृष, ४० 
लाख की सस्या म मौजुट हैँ । (लिटरेरी डाइ० € अ्रगरत १६२७) 


ग्रभीहदालमेदहौखू्मकी एक युवतीनेश्षटेमे दो वार 
विधवा होकर ससार के सामने एक नया रिकाडं रक्वा है रौर 
भारतेतर देगो को गाहुस्थ्य जीवन की श्रवस्थाको नग्न ख्पमे 
ससार के सामने उपस्थितं केर दिया है । यथा- 


एक धंटेमेदो बार दिधवा 
'लेनिनग्राड १३ जनवरो ५० 


च 


यहा को एक युवतोनेश्षटेमे दो बार विघवा होकर; 
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द्नियामे एक नया रिकाडं कायम किया है कहा जाता है उसका 
सेनिक पत्ति बन्दीगृह मे था! युवती को सूचना मिलो, कि वन्दी 
सैनिक छोड द्ये गए है रौर उसका पत्ति घर लौटरहा है । वह्‌ 
¦ स्टेहीन जाने को तैय्यार थो, तभी तार पिला कि उसके पतिकी 
मृत्यु होगरई है ! उस युवतो ने तुरन्त भ्रमन दूसरेप्रेमी से चांदी 
कर ली, तभी किसी से पता चला किं वहु सकुराल वापिस लौट 
रहा ह । युवती श्रपने नये प्रेमी को छोड उसे लेने स्टेडन पर गई 
जहा जाने पर उसने देखा कि वास्तव मे उसका पति मर गया 
है श्रौर उसी नाम का दूसरा बन्दी संनिक उन मुक्त वन्दियोमे 
विद्यमान है ।' वह धर लौटीतो देखा कि उसके निरादाप्रेमी ने 
फांसी हारा प्रात्महत्याकरलीदहै। 
( दनिक “श्रसरभारतः दित्ली १५-६-५० ) 
सभ्य राष्ट्रो की सामाजिक दशा के उपरोक्त दयनीय विचर हमारी 
श्रखे खोल देने" के लिए पर्याप्त है । इनसे हमे शिक्षा लेनी चाहिए 
ग्रौर विदेडी ्रादर्गो के अन्धाधुन्ध प्रनुकरण की दुष्प्रवृत्ति का 
परित्याग करना चाहिए । त्राज की सबसे वडी भ्रावरयकता यही 
है कि इस प्रकारके विचारो को वढावा देनेवाले उपन्यास नाटको 
ग्नौर सिनेमा चित्रो को सवंथा रोका जाय ग्रौर स्वेत्र विवाह के 
ब्राहयख्प का ही प्रचार होना चाहिए ) भ्रायं जाति ते दाम्पत्य 
जोवन को सुखमय बनाने के लिए यह्‌ सिद्धान्तस्थिरकियाहैकि 
परेम मूलक विवाह न होकर विवाह मूलक प्रेम ही श्रेयस्कर है। 
महाभारत रामायणादि ग्रन्थ इस सिद्धान्त की पुष्टि करते है क्योकि 
क्षत्रियो मे प्रचलित स्वयम्वर प्रथासेहोने वाले सभी विवाहोका 
परिमि श्रन्तमे बुरा ही निकला 1 शकुन्तला दुष्यन्त, नल दम- 
यन्ती की कौन कहे, सीता श्रौर्‌ द्रौपदी के स्वयम्वरे का परि- 
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णाम महायुद्ध के खूप मे जन-पहारक ही सिद्ध हृग्रा । संयोगिता 
के स्वयवर का कुपरिणाम तो जयचन्द श्रौर पृथ्वी -के 
पारस्परिक विरोध की सीमा लांघकर समस्त भारत को -श्रह्यून 
एक सहस्व वषं तक विदेही दासता के ्रमिशाप रूपमे भोगनाःपरा। 


विवाह कन ? ॥ 


विवाह की भ्रवस्था के विषय मे श्राज ससार मे एक्र.विचित्र 
हास्यास्पद स्थिति दिखलार्द देती है । एक ग्रोर हमे दस रकार. 
विवाह देखने को मिलते हं जिनमे वर व्र कौ श्रवस्था दतती: 
छोटी होती है कि उन्हे उस विवाह में सिवाय चहु पहल, सुन्दर ' 
भोजन भ्रौर कुतृहल-जनक तमश के ्रन्य कुद जात नहीं होता 1. 
दूसरी ग्रोर विलचित विवाह की प्रवृत्ति ज्ञोरो पर है जिसके ्रनु- : 
सार लडकियो को वीस्र-पच्चीस उषे की श्रवस्या तक -वलात्‌ 
कौमायं मे रका जाता है ग्रौर उनके अभिभ्रावक्र आंखो प्र 
टीकरी रखक्रर समय कौ गतिविधि से वित्कुल श्रखिं मंदकर-उनन ` 
निष्पाप कन्याभ्रो को दुराचरण के श्रन्धक्रुप मे स्वयं घवका दे देते 
है हमारी नस्र सम्मत्तिमे यह्‌ दोनो दी प्रयाएे श्ास्त्र-विकरुद रोने 
के कारख समाज के लिए घातक ही नही स्वंथा विनाक्लकारी है1. 
लेखक को जव श्रपने गांवों मे श्रक्षिरितत श्रामीणो के ग्रह दषमुह' 
वच्चे-वच्वियो का विवाह देखने का श्रवसरपडता है, मुहावरहि करो 
रीति से दुषमहे' वही किन्तु वास्तव-मे ही चार-पांच सान्न -क्रीः 
दुघमुही कन्याग्रों को गोद में लेकर भावे पदृते, या इससे श्री 
छोरी यवस्था को होने पर लडकी के स्यान पर गड. की भलीःसे 
ही वर को भावरे लेते देखकर उसके हृद्य मे जो अपार-क्षोभ 
होता है उसकी सीमा का उस समय कोई पायवार नही (रहता 
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जव उसे प्राधूनिक दिक्षित भ्रौर सभ्यघरोमेयूरोपके रीत- 
प्रधान देशोके श्रनुकरण पर बीस-पच्चीस वषं की कृञ्मारी 
क्रन्याग्रो को देखने का श्रवसर पडता है, या जव उसे समाचार 
पत्रो मे एसे विलम्बित विवाहोसे उत्पन्न होने वाली दुराचारपूशं 
घटनाश्रो के सम्बन्ध मे समाचारे पठने को मिलते है । 

प्रथम-कोटि के विवाह जहा वचपन मे भ्र्थात्‌ समयसेपवं ही 
वालकोमे कामभावको उदय करके उन्हे तथा उनकी भावीसतान 
को निबंल बनाने के कारण वनते है, वहा दूरी प्रकार के विवाह 
भी लडके-लडकियो मे समय पर कामभाव को प्राकृतिक प्ररणाके 
उदय होने पर उसको पूति के वध साधनाोभावमे ्रवध व्यभिचार 
को प्रोत्साहन देकर समाज को खोखला वनाने मे कम सहायक 
नही सिद्ध होते । इसलिए यह्‌ प्रावदयक है कि वंवाहिकि ्रवस्था 
प्र भी इस प्रघट्‌ मे कु प्रकाश डाला जाय | 

हम पील कह्‌ ्राए है कि विवाह एकं प्राकृतिक संस्कार है 
ग्रौर स्त्रीत्व पुस्त्व नामक दो तत्त्वो के सम्श्विणसे सृष्टि 
विस्तार ही इसका फल । इसलिये हमे विवाह काल के निरेयमे 
प्रकृति को ही प्रधानता उेची चाहिए । इस बात को दृष्टि मे रखकर 
ग्रगर हम विवाह कालं पर विचार करे तो सवं प्रथम ह्मे देखना 
होगा कि लोक मे स्त्रीत्व या पुरुषत्वं का विकाड किस श्रवस्थामे 
पुणंरूपसे हो जाता है । भिन्नर देशो के जलवायु एन वातावरण 
के भ्रध्ययन से पता चलताहै कि इस विकास का काल सर्वत्र एक 
नही है । शीतं प्रधान देशो मे स्त्रीत्व विकाश १२से१६९सालकी 
ग्रवस्था के म्रन्दरदटहोतारहैतो उष्ण प्रधान देशोमे १०से १४ 
साल को ग्रवेस्था मे प्राय सभी व्यक्ति जानतेरह कि स्नीत्व के 
विकसित होने पर शरीर मे लावण्य वृद्धि, स्तनो का प्रादुर्भाव, हा 
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म्रावो का उदय, इत्यादि लक्षरो के श्रतिरिक्त रजोधमं काभी 
प्रारम्भो जातादहै। मुख्य रूपसे यह्‌ उसके गर्भवारण सामथ्यं 
कृ सूचके चिन्ह है म्रौर प्रकृति की भ्रोरसे होने वाला एकएेसाः 
विचित्र परिवर्तन है जो उसे वचपन के ्रानन्दपुणं निच्चिन्त 
जगतु मे वरवस खेचकर चिन्ता ह्यं गोक से परिपूणं यौवन के 
मधुर दारपरला खडा कर देता है! इसं समय उसकी स्त्रीत्व 
भावात्मक चेतन्यगक्ति जागृत हौ जाती है । सांसारिक विषयो 
के सम्बन्धमे उसके हृदय मे ज्ञानोदय होने लगता दै। मादक 
ग्रभिलापाए वारे २ उसके सामने एक रगीन दुनिया का नक्शा 
खेच देती हे रौर तव स्वी चाहती है एक एसे पुरुप का संसग-- 
जो उसको ग्रभिलापाश्रो को साकार ्पप्रदान करे कासनास्त्र 
मे निखा है- 


रजस्वला च या नारो विद्ुद्धा पञ्चमे {दिनि । 
पोड्तिः कामवणौन ततः पृरुषमीहदे \ 


ग्र्थात्‌--ऋतुस्नाता नारी पाचवे दिन काम पीडित होकर 

पुरुष सम्बन्ध को चाहती 
तो हुई स्त्रीभावर के विकास कौ चर्व । पुरुषत्व विकास 

त वर्प॑से प्रारम्भ दहोतादहै श्रौर लगभग २५ वपं की श्वस्थामें 
एर हीता है । किलोगावन्था कौ समाप्ति श्रौर्‌ यौवन के प्रारम्भ 
के तीन चार वर्पो मे युवक्रवमं कौ वही स्थिति दहोतौहै जो नव- 
यौवना" कन्याग्नो की । अ्रवस्था का यह परिवर्तन जिसे हूम कोई 
विशेप महत्व नदी देते-- वालको के जीवन मे अत्यन्त महच्वपूणं 
ह । नोतिकारो का कहना हैकि इस समय वालको का 
हदय दूष की तयम उफानी य्वस्थामे से गुजरता है म्नौर जिस 
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प्रकार उस उफनते हए दूध को उस समय यदि सावधानी पूवक 
कोई न सम्भाले तो उसका विखर जाना प्रस्वाभाविक न होगा, 
वैसे ही यदि उस समय बालको के सदाचार पर कटोर नियन्त्रण 
न हो तो उनका उत्पथगामी बनकर किसी कुसगति मे फस जाना 
श्रारचयंजनक न होगा ! 
त्रीत्व ग्रौर्‌ पस्त्व विकास की इन श्रवस्थाग्रो को समभने 

के उपरान्त विचार का विषय यह्‌ है कि विवाह इस शारीरिक 
विकास के वाद कियाजाययापूवमेही। 

गहरा्ईसे इस प्रन को देखने पर हमे ज्ञात होगा किं 
कन्यां्नो के लिए विवाह को म्रवस्था ^रजोदशेन' से तुरन्त पूरवंकी 
ही समुचित है, न इससे बहुत पहिले की प्रौर न वहत वाद की 
ही । पुरुष को ्रायु यथेच्छं युवा हो ग्रौरं ब्रह्मचयं पणं कर चुका 
हो 1 इस प्रकार के विवाह से जहा पति पत्नीमे श्राय भरप्रेम 
रहेगा वहा उनसे होने वाली सन्तान भी वलवान्‌ हृष्ट पुष्ट भ्रौर 
दीघंजीवी होमी । 

महषि सुश्रुत वे, जो किं रारीरिक विज्ञान के प्रमुख 
ग्राचायं है इस विषय का विचार करते हुए लिखा रै - 


श्रथास्मं पश्चविशतिवर्बाय हादश्वषर्यां पत्नीमा- 

वहेत्‌ । ( सुश्रुत शारीरस्थान १०, सू०५८ ) 

ग्र्थात्‌-पच्चीस वषं के पुरुप को वारह्‌ वषं की कन्या के 
साथ विवाह करना चाहिये । 

हमे यहा इस बात को भलो भाति समभ लेना चाहिए कि 

विवाह श्रौर गर्भाधान दो पृथक्‌ २ सस्कार हैँ ्रौर पृथवः २ 

प्रवस्थाश्रोमे ही किए जाते ह । सुश्रत रादि महपियो ने जहां 


[ ५६० | % क्यो # 


विवाह के लिए कन्या की उपयुक्त श्रायु १२ वपं स्वीकार कोह 


वहा गर्म्गघान कै लिए १६ वपं की । उपयु क्त उद्धरण से ग्रनुपदे 
ग्रगसे ही सूत्र मे महूषि कहते है 


ऊनषोडरावर्षायमप्राप्त  पश्चविश्तिम्‌ । 
यद्याघत्ते पुनान्‌ गभ म्भस्य स विपद्यते 
जातो वा न चिरञ्जीवेज्जीवेद्धा दुवलेश्दरिय । 


तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ 11 
( युश्चुत गारीरुस्थान, १०, ५९-६० ) 
पर्थात्‌-यदि पच्चीस वर्पसे कम प्राय का पुरुष सोलह 
वपंसेकम प्रायुकौ स्त्रीमे गर्भाधान केरे तो वह गभं कोख 
मेही मर जाता 1 वदि किसी प्रकार सन्तान उत्पन्नभीदहोजाय 
तो वह्‌ देर्‌ तक जीवित्त नही रहती, यदि जीवित रह्‌ भी जाय तो 
वह॒ सदा दुर्बल ही रहेगी । इसलिए इससे कम त्रवस्थाकी स्त्री 
मे कभी गभधन नही करना चाहिए 1 
ग्राज लोग ग्रनान के कारण इस भेद को भुल गए हैँ । उनके 
विचारमे विदाह्‌ मानो इस ग्राम्यव्यवहारके चिए पूरी स्वतन्ता 
मिलनेकाहीदूसरानामदहै) जो श्रालोचक "दीध्र विवाह के 
कारणा स्मृति-प्ररोता महुषियोको कटु श्रालोचना करते नही थकते 
उन्हे सीइसवःतकापुराज्ञाननही कि मर्हपियो को 'लीध्र-विवाह 
हौ ग्रभिमत है हीच्र गर्भाधान नही, यही एक रहस्य है कि जिस 
तक स्वेसावारण की पच नही 1 जरा विचार कीजिए कि क्यो 
सभी स्मृतिकार ग्रौर सुश्च सरीखे भरीर गास्त्रके मह्‌। च्‌ जाता 
प्राचार्य, एक स्वर से विवाह के लिषएु-दन वारह्‌ वर्ष की छोरी 


र, 
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ग्रायुकाहीसम्थनकरते ह श्रौर गर्भाधान के लिये १६ वषं से 
ग्रधिक अ्रवस्थाका ' क्याकारण दै कि रजस्वला होने से पुवं 
विवाहु'न करते को दशा मे महुरषि चे - 


प्राप्ते तु हदले वषे यः कन्थां न प्रयच्छति 


मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति शोखितस्‌ ॥ 
(यम सहिता) 


--करहकर पिता को कन्या के रज पान जसे घूणित पापका 
भागी कहने मे भी हिचकिचाहट नही भ्रनुभव को रौर विवाह 
के श्रनन्तर गर्भाधान के लिये १६ वषं से पूवं कीम्राज्ञा भी 
नही दी । 
वस्तुत. बात यह है कि ऋतु दशन होनेके बाद स्वीके हृदय मं 
काम वासना का उन्मेप होने लगता है, उसका मन पुरूष समागम 
के लिये उत्कण्ठित हो उठता है 1 एेसी ददा मे ग्रावदयकता इस 
बातकी है कि उसकी इन मानसिक प्रवृत्तियो को एक केन्द्र पर 
स्थिर किया जाय, वे इधर उधर न भटककरे एक ही केन्द्र पर ्रव- 
लम्वित रहे 1 यह तभी सम्भव है जवं पहिले से उसका विवाह 
सम्पन्न हो चुके क्योकि उस दशामेस्त्रीकेहूदय की सम्पण 
वासनाएश्रौर श्राकाक्नाए उसके पति पर ही भ्राध्रित होगी । उसकी 
प्राप्तिकीश्राशामे ही वहु म्न्य चिन्तन छोड सकेगी । एेस्ान 
होने पर उसकी नैसगिक काम भावना एक श्रवलस्बनन पाकर 
जहातद्ा भटककर उसके पातित्नत्य मे हानिकारक सिद्ध हो सकती 
है । यदि जीवन की उस प्रारम्मिक दशामे वह्‌ श्रपने मागंसे 
च्युत होगई तो फिर सम्पूण जन्म मे उसका सुधार होना बडा 
कठिन है! यही सव सोच सयभकर्‌ महषियो ने रजोदनंन से 
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तुरन्त पूर्वं ही विवाह की श्राज्ञा दी है। विवाह के प्रनन्तर स्त्री 
प्रपने पिता के घर ही रद श्रौर फिर उचित ब्रवस्थाग्राने पर उसे 
पति के घर भेज दिया जाय इसलिए द्विरागमन या गौनेकी 
प्रथा श्राज भी बहत से देशो मे प्रचलितदैजो कि इस वंन्ञानिकः 
हृिकोख॒ के सवथा उपयुक्त है । 

श्राज जि श्रवस्यामे कुमारियो का विवाह किया जाता 
उस श्रवस्था तक पहुचते २ उनकी पातिव्रत्यं की पवित्र मानसिक 
पृष्ठभूमि प्राय मलिनहो चुकी होती है । उसपर न जाने कितने 
चित्र वन ग्रौर विगड चुके होते हैएेसी दगा मे उनमे पातिब्रत्य 
को सम्भावना करना व्ययंहीरहै। जव किसी भवनकीनीव दही 
डगमगा जावे तव उसपर खडा होनेवाला भेवन- चारै हठ 
चटानोसेहीक्योनतंय्यार किया गया हो--ग्रवश्य ही पतनो- 
न्मुख रहेगा । 

ससार के सभी विचाररील पुरुप फिर चाहे वे भारतीयही 
या वैदेरिक, विवाह की इस श्रवस्था के त्रिपय मे एकमत ह| 
भारतीय श्राचार्यो की सम्मति उद्धृत करने के वाद प्रकृत प्रसग 
मे कतिपय विदेडी विद्वानो की सम्मति उद्धृत करना भ्रनुपयुक्त 
न होगा । 
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श्री एडीसनमहोदय-जिनसे ससार ग्रामोफोनः मशीन कै 
ग्राविष्कारक के रूप मे भली भाति परिचित है लिखते है--““स्त्री 
या पुरुष के लिए श्रकेला भ्र्थात्‌ श्रविवाहित रहना श्रच्छा नही 
` है । भ्राज के समयमे लोगो की प्रवृत्ति होती जा रहीहै कि विवाह 
बिल्कुल ही न कियाजाययादेरमे किया जाय-इतनीदेरमेकि 
वर-वध्रू को प्रकृति का सामञ्स्यहीन हो सके । यह्‌ सब श्रनु- 
चित है क्योकि बडी श्रवस्थाश्रो मे पहुचने तक उनकी भ्रादते 
इतनी मजबूत हो जाती है कि बाद मे उनमे परिवत्तंन करना 
कठिन ही हो जाता है। इसलिए मूभे यही म्रच्छा मालूम होता है 
कि शीघ्र विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए । 

इसी प्रकार मिस्टर लेकी साहब ने श्रपते ध्यूरोपीय प्राचार 
का इतिहास" नामक पुस्तक मे एक स्थान पर लिखा है- 
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म्र्थात्‌--म्रायर्लंण्ड के गरोब किसानोमे होने वाली नीध्र- 
विवाह" प्रथा ने वहा कौ स्त्रियो में उच्चतम पातित्रत्य श्रौर उसके 


[ ५६४] ^¢ क्यो १ ‰ 


प्रति श्रादरथावकौ वना रसा ह श्रनेक दोपयुक्तदहोनेपरमभीवे 
श्रायरिदि लोग वर्पो तक बूरोपमे सम्मान भजन रहे) 

इसी प्रकारं श्रन्व भी वहत से पाञ्चात्य विचारको ने विवाह 
की श्राय के द्रिपयमे भारतीय गास्त्रकाेकी दूर्दिता को 
स्वीकार क्ियाहैग्रौर मानादै कि वास्तव मे यदि गृहुस्थजीवन 
मे हम सच्चा प्रेम, सच्ची मुख नान्ति चाहते तो हमे इसी 
प्रणाली का ग्राश्रय तेना चाहिए | 

विवाह घय्‌। 

विवाह वह्‌ पुनीत ओ्ौर महृत्वपुणं सस्कार है जिसने मानव- 
पशु को सच्चे अर्थौ मे मानव' वनानेमे महत्वपूणं भाग लिया है) 
विवाह सस्था ्रत्यन्त पराचीन ग्रौर हम निविवाद रूपे कृह 
सकते ह कि सभ्यता श्रौर सस्कृति के प्रयमोदय काल मे जव 
मानव वलधरो ने सामाजिके जीवन का सूत्रपातत किया तभी विवाह 
प्रणाली का प्रारम्म हुग्रा होगा । यह प्रणाली जिस राष्ट मे जितनी 
ही विकसित ग्रौर उक्कृष्ट रूप मेँ श्रपनारई गई, वह्‌ राष्ट उतना दही 
सभ्य सुसस्छृत तथा उन्नत वनता गया } विवाह सस्या के अभाव 
मे मनुप्य, पञ्च से भी वदतर होता, न उसकी कोई पत्नी होती न 
मां न वहिनं न वेदी ! श्रपनी भोगलिप्ा को पूरा करने कै लिए 
वह्‌ कृत्तो का तरह स्त्री मात्र को तला मे भटकता फिरता वला- 
त्कार करता, छौना पटी करता, गुर ता, लडता श्रौर वुद्धिमान 
सू खार जानवर से कटी प्रधिक पुनी सारी बुद्धि का उपयोग 
विनाञ्च के उपाय सोचने मे करता! उसफे उस प्रकार के व्यभिचार 
से उत्पन्न मानव-पिलत्ले गली २ ठोकरे खाते फिरते न उनका घर 
होता न वर नस्करुल न कालेज { शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, कला 


विवाह कै पाच उदेश्य [ ५६५ ] 


विज्ञान से सवेथा दन्य एक पर्यु-रष्टरही हमारे मामने होता! 
यह्‌ विवाह हीतोटहै जिसने मनुष्य को परिवार दिया, घर 
वसानेकी प्रेरणा दी, परिवार के भरण पोषणार्थं विविध कार्यो 
व पेशो को जन्म दियाग्रौर ्राजका हमारा यह्‌ संसार बनपाया। 

विवाह्‌ सुव्यवस्थित सामाजिक जोवन का भ्रंगमात्र नहीहै 
किन्तु इसका उह्‌श्य इससे मो कदी म्रधिक महौीच्‌ गहन श्रौर 
दिव्य भावपूणं है । उसको इस महता म्रौ र गम्भीरता तक पारचा- 
त्य जगत्‌ पहुचे या न पहुचे किन्तु श्नायं सह पियो मरौर दाशेनिको 
ने भारतीय जनता के सामने जो उह श्य रक्चे है उनको प्रतिष्ठा 
सवेथा लोकोत्तर प्रादर्शो परकौदहै। 


विवाह क पाच उदेश्य- 


१--विवाह्‌ का प्रथम उदह्‌द्य सृष्टि विस्तार के लिए स्त्रीत्व 
ग्रौर पुरुषत्व धारा का, सम्मेलन है 1 हमने पफरले.कहा है कि प्रकृति 
के श्रगु र्‌ मे उपरोक्त दोनो गक्तिपे विद्यमान रहती है रौर सृष्टि 
विस्तार के लिए इन दोनो का सम्मेलन प्राकृतिक प्रेरणासे होता 
है 1 यह सम्मेलन ही सष्टिकाकारणहै ओ्रौर परवादुरूपसे संसार 
को श्ननन्तकाल तक जीवित रखता म्रायाहे। 
२-चौरासी लाख पयु पक्षी कौट पर्तेगादि योनि भोगकरही 
मानवदेह्‌ प्राप्त होती है । इस योनि मे यद्यपि परमात्मा ने मनुष्य 
को दया करके सदसद्विवेकिनी बुद्धि प्रदान की है किन्तु श्रनेक 
योनियो मे पडा हु्रा पञ्च संस्कार उससे द्ृटता नही है, जिससे 
मनुष्य की परवृत्ति स्वच्छन्दं भ्राहार विहार की श्रोर स्वभावत्तया 
ही शुकी रहती है । प्रत्येक पुरुष केहूदय मे संसारभरकी स्त्रियो 
लिए ्रौर स्त्रियो मे सभी पुरुषो के लिए भोग भावनां प्राकृतिकं 


[ ५६६ | % क्यो? % 


रूप से विद्यमान रहतो है । जच कभी उसे भ्रवसर मिलता ह वह्‌ 
प्रपनी इम पु प्रदत्त को चरिताथं करने में नदी दकता 1 इति- 
हास के पाठक जानते ह कि यवन राजाग्नो ने अ्रपने समयमे 
सैकडो की तादाद मे सुन्दर स्त्रियो का श्रपहुर्ण करके ्रपने 
हरमो को भर लियाथा } भ्रभी पिदले दिनो भारतोय गहु 
चिप्लव कै समय कामान्ध नर-पड्युते स्री जाति पर बलात्कार 
श्रपहर्ण प्रधषंणादि जो ववर्‌ अ्रत्याचार कयि वे मानव-व्याप्न 
पुता के नगे उदाहरण ह । नरनारियो की इस पड्यु सदृश 
स्वच्छन्द तथा निर्वा काम भावना को एकस्तीव एकपुरुप मे 
वाघ देना ग्रौर य्रनेक प्रकारके दास्त्रीय नियमो दवारा धीरेर्‌ 
इसे निवृत्ति कोश्रोर ते जाना ही विबाहु का दसरा उहेश्यटै। 
3--विवाह्‌ का तोरा उह श्य है प्रजोत्पत्ति दारा पितृऋण 
से मुक्ति तथा वन रभा ! पी लिखाजा चुका रहै कि विवाह का 
उद्‌ दय भोग विलास्न नही क्रिन्तु--' प्रनयं गृहमेधिनाम्र' के श्रनु- 
सार सन्तानोत्पत्ति ही उसका प्रयोजन है, प्रारम्भमे दिये गए 
वेदिक उद्धरण मे--'मया पत्या प्रजावती" कहकर वेद ने प्रजोत्पा- 
दन ही विवाह का लक्ष्य मना है । चास्त्रदृष्टया मनुल्य पर तीन 
ऋ होते है १ देव २ ऋषिकऋणए॒ 3 पितृच्छण। इनमे से 
यज्ञ याग देवपुजनादि द्वारा देव्छण से, रास््ो एव वेदो के 
स्वाध्याय से चपिक्छण से मनुष्य मूक्त हो जाता है, शेप पितर्छण 
से मुक्ति प्रजोत्पादनद्वाराही हत्ती है)! इसके श्रतिरिक्त चूक 
श्रात्मा सच्विदानन्द प्रभु काही श्रन है इसलिए सत्‌चिव्‌ अ्राचन्द 
रूप तीनो गुणो की ओ्रोर उसकी प्रवृत्ति स्वभावतः ही होती है) 
इनमे से सत्‌ काही प्रकृत विषय से सम्बन्व है! सत्‌ काश्रयदहै 
सत्ता } मनुष्य अपनी सत्ता को सवदा श्रक्षुण्ण रखना चाहता 


विवाह्‌ के पाच उद्‌ द्य [ ५९७ 


उसकी इस श्रभिलाषा का फल ही सन्तान है जिसे उत्पन्न करके 
वह्‌ सन्तो श्रनुभव करता है । पुत्र उस्षकाग्रपनाहीखरूपहै म्रौर 
उसको उपस्थिति से वहु ग्रपनी (सत्‌' भावना को सफल समता 
है । यहो प्रवृत्ति विवाहमूलक वदा परम्परा को जन्म देती दहै, 
जिसकी रक्षा के लिए-ग्रनेक प्रकार के यज्ञानुष्ठानादि का 
ग्राश्रय लेकर भो--मनुष्य सतत प्रयत्नरील रहता है । 


४-- मनुष्य स्वार्थी प्राणो है । श्रपने रीर मे उसको जितनी 
मोह ममता होती है उतनी श्रौर किसी वस्तु मे नही । विवाह दारा 
मनुष्य के इस ममलत्वक्ष र को विस्तार मिलता है श्रव तकं उसका 
जो प्रेम श्रौर मोह ग्रपने शरीर मात्र मे था, वह्‌ क्रमश. पत्नी पुत्र 
कन्या सगे सम्बन्धो भ्रादि परिवार मे विभक्त हो जाता टै इस 
प्रकार यह स्वाथं परक प्रेम पहिलि घर को चार दीवारीसे 
प्रारम्भ होकर मृहल्ला, गली, नगर, प्रान्त, देश ग्नौ र समस्त विर्व 
मे व्याप्त होकर "वसुधैव कुटुम्बकम्‌" के पुनीत श्रादशे का व्यावहा- 
रिक रूप धारण कर लेता है। विश्वप्रेम ममत्व की श्रन्तिमिश्वेणी 
है ग्नौर इस पर पहुंचकर मनुष्य--थो माम पश्यति सर्वत्र सर्व 
मयि प्यति" के उच्च रिखर पर पर्हच जाता है । इसलिए स्वाथं- 
परक प्रेम को विस्तृत कर उसका मुक्ति मे पयेवसान ही विवाह 
का चौथा उह्‌श्यदहै। 

५--त्याग क्षमा धेयं सन्तोषादि गुणो का सग्रह तथा भ्रभ्यास 
विवाह का पाचवा उह्‌श्यहै। गृहुस्थमे रहते हए दम्पतो को 
एक दूसरे के हित के लिए स्वाथत्याग, स्व-प्रतिक्रुल व्यवहार मे 
क्षमा, ्रव्यन्त कष्टमे भी धैयंश्रादि गुणो का प्रयोग करता 
ग्रनिवायं हौ जाता दहै। यही गरा विकसित होकर मनुष्य को 
सामाजिक पक्षत्र मे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करते है| गृहस्य को 


| ५६८ | क्यो १ 


इत पाट्दालामे त्याग प्रेम ग्रादि का पृण प्रभ्यास कर्‌ जव 
दम्पती इनक्ता प्रयोग ईञ्वर्‌ प्राप्तिके श्रध्यातम मा्गमेकरते हं 
तो वे भगवत्प्राप्ति कै प्रत्यन्त सन्िकट पहुच जाते र्ह । यही उनके 
जीवन का लक्ष्य हैं | 

(क ५4 

विवाह संस्कार की रूपरेखा 

कन्या के लिये योग्य सुद्ील स्वस्थ सुन्दर एव गित वरः 

का निदवय करने के उपरान्त चास्त्रीय विधि से उसका वरण होता 
दे उसे वाम्दान (सगाई) कहा जाता है । इसके अ्रनन्तर गुरु शुक्रा- 
स्तवजित मुहतं शस्व की दुषिसेश्जुमयोगमे विवाह का दिन 
निर्चित किया जाता है (मूदहूर्तादि के विपयमे इसी ग्रन्थमे 
प्रच्यत्र प्रकादा डाला जा रहा है) इसको सूचना वर पक्षवालो को 
देदीजातीटैश्रौर तव दोनो वरोमे तयारी प्रारम्भ हो जाती 
दै । विवाह से पूवं तदद्धुमूत कुं दास्तर मूलात्मक ग्रौर कु 
देशाचार तया कुलाचार मूलक कृत्य किए जाते है यद्यपि उनका 
स्वरूप भ्रनेक रूपमे पाया जाता है अ्रनेकता के कारण सव ख्पौ 
पर्‌ प्रक्राञ्च डालना असम्भव है तथापि बहुजन सस्मत विधियो 
को कुदं ख्परेखा लाभप्रद समकर यहा प्रकट को जाती है ¦ 


हाथ 

सात निगर्भां सुहागिन स्त्रिये मगलगान के वीच विवाह का 
वस्तु-सग्रहात्मक प्राथमिक कृत्य पारम्भ करती है जिसे हाथ कहा 
जाता हू । यह्‌ प्रथा विवाहार्थं अ्रन्नादि सम्रहका प्रतीकदहै मरौर 
ग्रभिभावेको को विवाह की सव प्रकारकी तय्यारीके लिएप्रेरणा 
करतीह 1 चूकिस्वी विधाता कौ विषम प्रकृतिका रूप है भरत. 
विषम सख्याकं स्त्रिया संगठित रूप से एकत्रित होकर इस महाव 


हरिद्रा-हस्त (हलधात) [ ५६६ | 


कायं काश्रारम्भ करती हैँ । निगेर्भा स्त्रिये इसलिए विशेष रूप 
से चनो जाती है कि विवाह की तयारी मे. खव परिश्रम कर सकं 
प्रौर थके नही । सुहागिन इसलिए कर खूव प्रसन्नता पूवक इस 
कायंमेयोगदे सके । विधवा ्रादि का एेसे कृत्यो के समय म्रपने 
पूवे सुखादि के सस्मरण से ग्रौर भी विक्षुग्ध हो जाना भ्रस्वाभा- 
विक नही है| 


ह रिद्रा-दस्त (हलधात) 


यह्‌ विवाह को पूर्ववर्ती मागलिक क्रियाग्रोकास्रगहै, इसका 
उह र्य पितृगणो की वन्दना भ्रौर नृत्य गीतादिके द्वारा माग- 
लिकता को अ्रभिवृद्धि कृरना ह । इस भ्रवसरर पर घर मे विधिवत्‌ 
पितगमरो की स्थापना की जातीहै जिसे थापा कहते है। सब 
पारिवारिक श्रौर सजातीय वन्धु बान्धव इस श्रवसर पर एक दिन 
होकर पित्र म्रचेना करते है । यह्‌ एक प्रकार से उन दिवगत महान्‌ 
ग्रत्माग्रो का श्राभार प्रदशेन है जिनके उत्तराधिकारी बनकर वे 
लोग ससार मे सम्मान के साथ जीवन यापन केर रहे हं । पित्र 
वदना के श्रतिरिक्त इस दिन राधि भर जागरण का कायं चलता 
है श्रौर स्त्रियो को इस जागरण मे श्रामोद प्रमोद का पर्याप्त 
्रवसर मिल जाता है) 


चान (तेल) 


यहु क्रिया एक तरह से वर या कस्या के शारीरिक सौन्दर्या- 
धान के उह्‌श्यसे की जाती दै । पहिले ही की तरह सात सौभा- 
ग्यवती स्त्रिया जौ हल्दी ग्रादि पीसकर स्वय उससे उबटन तैयार 
करती हु । दही तेल दूर्वा इन तीनो वस्तुग्रोसेवेवर कन्याका 
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सातवार त्रभिपेक करती ह भ्र्थात्‌ यह्‌ तीनो पदाय उसकेशरीर 
प्र्‌ लगाए जति ह । दही, नीतल हूय ब्रौर्‌ गान्तिकारक ह; तेल 
स्निह्य ओर कान्तिप्रद है । दही कै साथ मिलकर वह्‌ प्रत्येक रोम 
मे प्रवे करक खुदकी ताप श्रथवा त्वचा सम्वन्यी सभी दोपो के 
लिए रामवाण ग्रीपयि का कायं करतार जिसहरी दूर्वासे 
यह्‌ वस्तुए रक्षके जरीर पर लगाई जात है, वह्‌ स्मृति गक्तिप्रद 
ग्रौर नेत्र-ज्योत्तिवर्व॑क है, तेल मे संयुक्त करने से उसके गुण तेल 
मे श्राजातेरह। उस प्रकार दहीश्रादिकेट्टारा उनके चरीरकोतरो- 
ताजा वनाने के वाद गारीरिक स्वच्छता के लिए उवटन का प्रयोग 
करते ट! वह उवटन गरीर मे निर्मलता कोमलता तया स्तिग्ध 
कान्ति के लिए ज्रपूवं वस्तु है । सादन को तरह खुष्की तथा रक्षता 
सेकोमोदरूरदहै। वर वध्‌ के गरीरमं स्यायो कान्ति (चरुर) लाने 
के लिए इससे वठकर कोई पदाथं नही । 

स्तान के म्रनन्तर वर वधू केपावमे रखडो म्रथवा रक्नासूत्र 
पहिताने की प्रवा प्राय सभी प्रान्तोमेदहै। यहु रक्नासूत्र कौडी 
सुपारो, पीलौ सरसो, लोहे का छंत्ला ्रादि वस्तुग्रो से निमित 
होता है 1 वस्तु विजान के भ्रनुसार यह्‌ सव वम्तुएु अ्रहश्य वाता- 
वरण जन्य हानियो से भावि-दम्पत्तियो की रक्षा के साथ्‌ उनको 
विदोष स्थिति की परिचायक होती ह । इसमे भ्रावद्ध होने के वाद 
उन्हू कठिन परिश्रम साध्य कार्योसेहुटीदे दी जानी चाहिए 
जिससे उनके गरीर मे ्रचानक कोई रोग वा क्ष्टन उत्पन्नहो 
जाय ग्रौर व्ययं टी विवाहु मेँ बीज का लेखा" खडा हो । ज्योति. 
गास्त्रोक्त रीति से ५, ७ वार वान = सीन्दर्याघान क सम्पन्न हो 
जाने पर एक ग्रपूव सौन्दयं से उनका ररोर चमक उस्ताहै। इस 
स्नान क्रो ग्रन्तिमि क्रिया विद्चेष महत्व की है, बाच का अन्तिम 
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स्नान जिस जलसे होता दहै वह साधारण जल नही होता । यद्यपि 
इस भ्रवसषर पर घरमे पानीकी कोई कमी नही होती, परन्तु 
फिर भी वर वघ्रूके भाई एव भावज दोनो उनके स्नानां कए 
से जल खोचकरर लाते श्रीर तव स्त्रिये एके छलनी मे से उस 
जल को छानती हुई उन्हे स्नान कराती है। 

स्पष्ट है कि यह्‌ जलाहरण-क्रिया छोटे भाई बहिनो के प्रति 
ज्येष्ठ भ्राता के प्रेम, कृष्ट सहन एव सदभावना कौ प्रतीक है, 
किन्तु श्रभीलाये हए जल को पुन च्खानने का क्या तात्पयं ? 
वास्तव मे यह्‌ क्रिया भाई भावज के लिये एक शिक्षा है) ग्राज 
तक बडे भाई के साथ वह्‌ कुमार या कुमारी जिस प्रकार रहते 
रहे है उसने चाहं उन्हे प्रेमसेरक्खछारै या उपेक्षा से, भ्रच्छा 
खिलायाया बुरा इस बातको किसीने नही छाना । किन्तु इस 
समयवे कुमार कुमारी भ्रपने पावो पर खडे होनेजारहेषहै, 
गृहराज्यमे श्रव वे बराबरके भागीदार बननेजा रह है एेसो 
दशा मे बडे भाई द्वारा कष्ट उठाकर लाये हुए विशुद्ध जल को 
भी छलनी द्वारा छानकर मानो समाज उसे चेतावनी देरहारै 
कि भविष्य मे उसका प्रत्येक व्यवहार लोगो की बौद्धिक छलनी 
दारा छनकर ही पवित्र समभा जायेगा 1 टे भाई बहनि के 
प्रति भ्राज से उसका जो विशेष उत्तरदायित्व बढ गया है 
उसका उसे सदव ध्यान रखना चाहिए । 

मंडप प्रजन (मढा) 

मढा या मण्डप पूजन की प्रथा थोडे बहुत भेदसे प्रायः 
सभी प्रान्तो मे पाई जाती है, कही काष्ठस्तम्भ निर्माण के रूष 
मे, कही शामियाना भ्रादि रादि लगाकर मण्डप निर्माणके खूप 
मे, श्रौर कही केले भ्रादि से मण्डपनिर्माणाके रूपमे 1 परतु इन 
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मे सवसे प्रधि वंदिक-विज्ञानपुणं एव भावनाभरित प्रथा का 
प्रचलन भारत के भ्रार्यावतं ब्रह्मावर्तादि भागम पाया जातादहै 
जहा मठेका निर्माण चार स्रि घ्कोरो (श्रीक वरवो) 
हारा होतादहै।ये चारो पात्र एक विजेप विधिसेएक सूत्रमे 
पिरोये जाते टै प्रर वे विवाह वेदीं स्थानि कै ठीके उपर 
लटका दिये जाते है} उनकाक्रम है- प्रथम पात्र त्रघोमुख, 
दूसरा उध्वंमूख-मिष्टान्न, दूर्वा, अरक्षत तया द्रव्य प्रपणं । तीसरा 
ग्रयोमृख उसे ठकेता हुश्रा, ग्रौर चौथा उव्वमूख । तीन दिज्ञाग्रो 
मे ववी हुई तीन रस्सियो के सहारे ये वेदी पर लटके रहते है । 

ग्राज भी प्रय. प्रत्येक विवाह मे मदा होत्ताहै श्रीर पाघाजी 
इसे पूर्वोक्त रीतिसेव्ववाभीदेतेह कितु इसका क्था रदस्य ह 
इसे वटुतं कम व्यक्ति जान पतिहुं । रस्मी तौर पर यह्‌ सव 
क्रिया समाप्त कर दी जातो है । वास्तव मे यहु चारो मृण्मय पात्र 
चारो ्राश्रमो के प्रतीक है चिनको मानव जीवनरूपी एक सूत्रम 
पिरोया जात। है । व्रघोमूखी प्रथम पात्र त्द्यचयं का प्रतीक हं 
जिसमे ब्रह्मचारी कौ ससार से विवक्तावस्था, ञान प्राप्निके विये 
उसका नस्रीमाव रादि का सुन्दर निदञ्यन है! उसके ऊपर ऊर्ध्वा 
घोमुख खूप से संयुक्त रवखे हए दोनो पात्र उन गृहस्थ प्रौर वान- 
परस्थं के प्रतीक है जिनमे दम्पत्ति ने सयुक्तावस्था. मे रहना है, 
किन्तु सावधान । उनकी यह्‌ सयुक्तावस्था खोखली =सार- 
विहीन न होनौ चाहिये; त्रन्यथा गृहस्थ ओन नितान्त दु खमव 
हो जायया, उसमे श्नन्न वन को पूणता होनी चाहिए, यहं वात 
उसमे उले जाने वाले खाच पदार्थं ओर द्रव्यसे प्रदथित को 
जती है, मरौर अन्तमे होता ई चौथा पात्र-ऊर्ध्वाभिमूख, चून्य, 
सन्यास कां प्रतीक {--जिसमे किं पुरुप -ससार की श्रोर्‌ पीठ 


= 
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कर ऊर्ध्वाभिमुख, श्रपरिग्रहुगील ओ्रौर एकाकी वनकर ब्रह्यप्राप्ति 
के लिए प्रयत्नरील होता है । इन चारो-ग्राश्रमो कै समूह्‌ रूप 
मानव जीवन का सम्बन्धः जिन रर्मियो-डोरोसेहोतारहैवे रह 
ऋग्‌ यजु साम लक्षण डोर~ज्मे वेद-त्रयी के नाम से मानव 
जीवन में श्रभिव्याप्त है) 

मण्डप स्थापना के वाद कुमार कुमारी के हाथमे उपाध्याय 
क गना--रक्ना ककण पहनाता. है-्रौर सात स्त्रिये इसमे एक एकं 
ग्रन्थी लगाकर इसे प्रौरभी हढ वना देती है! एक व्यक्ति भी 
सात गाठलगा सकता था, परन्तु एेसा न कृरके सात भिन्न २ स्त्रियो 
दारा बन्धन सूचित कर्ता है कि वे उनकी-रक्षा, देखभाल कां 
उत्तरदायित्व.स्रपने ऊपर ले रही रह । इन सात ग्रन्यियोह्ारा वर 
कृन्या को भो सावधान किया जातादै कि वे गर्भाधान संस्कार 
से पूवं तक शरीर की सातो घातुग्रो का वलपुवंक निग्रह करे 
एक २ म्रथी एकं एकं धातु के सयम = बधन की प्रदगेक हैँ । 

घुडचही 

मातुल गृह से समागत वेवाहिक वस्त्रो से सुसज्जित वर शिर 
पर एक विलक्षण मूकरंट धारणा करता है जिसमे लोहे की एक सुई 
भी रक्खो जाती है, पर यह्‌ क्थो ? इस मुकुट मे यह्‌ सुई! हा 
सचमृच लोहे की सूरईहीतो है कितनी तीखी ्रौर वीधनेवाली । 
हा, भई यह्‌ भी ग्रावश्यक है, यह्‌ पलो का सेहरा भ्रौर यह रग- 
प्रिरगा श्राभामय मुकुट केवल सुख ्रौर श्राह्वादसेभराहु्राही 
तही । गृहस्थ कीजो जिम्मेवारीजो भार मुकुट द्वारा युवक 
के शिर पररखानजा रहाट उसके ग्रन्तरमेतोन जाने एसी 
कितनी सदये छिपी हुई है, इसी दायित्व का प्रतीक यह्‌ कण्टका- 
कोणं ताज है ! यह्‌ वात उस तीखी ुर्द्वारा ही तो ज्ञात होती रै) 
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घुडचटी को प्रस्थान करने मे पूवं कई प्रान्तो मे घोड़े कौ वाग 
वहनोई के हाथ मे पकडाने की प्रथा है । यह्‌ गायद इसलिए कि 
इस श्रनुभवहीन सवार के लिए लिए उनसे ग्रधिक उपयुक्त पथ- 
प्रदशंक कोई नही मिल सकता । वह्नो श्नौर सले का सम्बन्ध 
स्वभावत दही मधुरतापुणं होता है । इस रस्म से मानो वे कुमार 
को गाहुस्थ्य कै इस नवीन मागं पर सुदधेन चलने को उपयुक्त 
शिक्षा देते का उत्तर दायित्व स्वीकार करते है) 

प्रस्थान काल ये वहिने श्रपने श्राचलकीहवा से भाई कै 
ऊपर श्राने वालो समस्त भावि वाधभ्रो को उडा देना चाहती 
ग्रक्षतो की वर्षा दारा उसकी मगलकामना करतो टह ग्रौर इस 
प्रकार मगलगान के वीच युवक श्रपनी मातृभूमि कौ परिक्रमा 
करता है मन्दिरमे इष्टदेव की वन्दना करते जाता है श्रौरग्राप 
देवता को श्रभ्य्च॑ना कर विवाह याचा के लिए प्रस्थान करता है। 


यही घुडचदी है ! 
हदराचार ( दकव ). 


श्राज राते मे विवाह होना है किन्तु उससे पूवे चरको प्रभौ 
कई परीक्षाग्रोमे से गुजरना दै। दुकाव या द्वाराचार उसी परीका 
काही दूसरा रूप है) वारदान से पहिले पितायाभारईनेदहीतो 
वर को देखा धा, लड़की के परिवार वालो ते-गलो मुहल्ले वालो 
तेभीतोश्रभी उसे देखना है। विना उनके देखे श्रौर परखे 
पाणिग्रहण नही हो सकता । विवाह जीवन भर का सौदा उस 
लिए इसे वडी परीक्षा के काद दही तय करना पडता ह। 

धोडी भ्रा, वरर महाशय इसी प्रर चद कर उवसुर-गृह 
जा्येगे ! रज तोनाईया दूसरे लोगवरको गोदी मे भरकर 
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घोड़ी पर वैठादेते है, जिसक्रा परिणामस्पष्टहै किं लारीरिक 
हृष्टि से श्रयोग्य ग्रौर निबेल युवको को कौन कह श्रबोध वालको 
ग्री र खूसट बरूढो तक को भी शादिये कर द्री जाती है । इससे एक 
ग्रोर तो व्यभिचार को वडवा भिलताहै ग्रौर दूसरी ग्रोर उनसे 
होने वाली निरत्रैल सन्तान रष्टय निवेलता का कारण बनती है । 
जिस समय इस प्रथा का सून्-पात हृग्रा था उस वक्तएसानयथा। 
इस श्रवसरके लिए रय, पालकी, बण्धी तागा या श्रन्य कोद सवारी 
बखूबी मिल सकता थी लेकिन नही, वर को घोडी पर ही जाना 
चाहिए । पूवं कालम प्रत्येकं नगर गावमे पचायतकी ्रोरसे 
एसी घोडिये पाली जातो यी, जोसदातो किसी श्रत्धकार पणं 
स्थान मे बधो रहती थी केवल द्धुकाव के समय वरकी परीक्षाके 
लिए हो उस चचल घोडी का प्रयोग होता था । कुछ तो स्वभा- 
वत ही घोडे की चचलता प्रख्यात है इतने पर भी नानाविध 
बाजे गाजे बजाकर उसे ग्रधिकाधिक चमका दिया जाता थाश्रीर 
तव उस घोडो पर बेठकर वर को इ्वयुर गृह जाना होता था! 
इस प्रथा से वर की वंवाहिक ्रवस्वाका परीक्षणहो जाता था 
कि वह्‌ पूरं युवा हौ चुका है? भ्रमो बालक यानिवेलतोनहीरै ? 
यदि वहु उस घोडी के उस्ते हृए वेग को, उसके अ्रवस्थाजनित मद 
को, अ्रपने पुरुषत्व से दवाकर उसे अपने नियत्रण मे रख सका तो 
वह॒ उत्तीणं हो गया 1 तव देखनेवालो को निस्वय हो गया कि 
इसके घर जाकर लडकी गृहस्थ का सच्चा सुखोपभोग कर सकेगी । 


घोडी पर चढकर वर ने वश्र-गृह को श्रोर प्रस्थान किया, इस 
ग्रवसर पर वह्‌ श्रकेला नही जाता सभी वरयात्री उसके साथ 
होते है ्रच्छा खासा जलूस वन जाताहै ग्रौर नगर कै प्रधान २ 
मार्गो से होता हुग्रा जलरूस प्रागे बढता + इस प्रकार की यात्रा 


| ५७६ | ¢ वयो ? % 


का उदेत्य जहा योभा की अभिवृद्धि ह वहा म्रागत महानुभावो 
ग्रौर्‌ वर को तगरं के उत्तमोत्तम वाजारे, सडको एव स्थानो को 
दिला देना भो है । 

श्रव दारावार्‌ कौ रस्म शुरू हुई । दवार पर पहिलेसेही एक 
चौकी रखी हुई दै वर के खड़े होने के लिए, जिससे वह॒ ऊचाई 
पर टोनेके कारणस्व को दौख सके चौकी पर्‌ चढनेके वाद 
उनके मुख पर पडा हृुग्रा सेहरा हृटा दिया गया । स्त्रिये वड़ी 
उत्सुकता से उसके रूम को देखने लगी । एक मुभेगा श्रागे वदी 
उमके हाय मे एक थाल है जिसमे प्रज्वलित दीप रखा हुत्रा है । 
स्त्रियो के मगलगान के वीच उसने वर की ज्रारती की, कदाचित्‌ 
ग्रन्वकार के कारण सवने वर को श्रच्छीतरहनदेखादहौ तो 
वहु इस प्रकाग मे ्रच्छौ तरह दीख गया! उसके मस्तक पर 
तिलक क्रिया उसेकृदखारेको दिया ग्रौर भ्रन्त मे सात सौमा- 
ग्यवती स्त्रियो हारा तेय्यार्‌ किये गये रग विरगे सूत्र (सतनाले) 
से कन्या प्न की निकटतम सम्बन्धिनी सुभगाने वर को मिनना 
त्रयात्‌ उसको नाप तोल युरू की । प्राजके विवाहो मे तो यहं 
क्रिया भी रूट्मिाव्र रह्‌ गई है रौर उस सतनाले को सातवार वर 
के गरीर से स्पलमात्र करके इसे पूरा कर दिया जाता है। किन्नु 
इसका वास्तविकं तात्पयं था वर की वक्ष स्थल की चौड़ाई, उस 
के परिणाह ग्रौर कन्वो के उन्नतत्व श्रादि का विधिवत्‌ नापनेना 
जिससे उसकी गाहे योग्यता का ठीक जान हो सके 1 कहना 
न होगा कि इस सतनाने मे कन्याके नाप तौल के अ्रनुसार सात 
ग्रन्थौ पहिले से वान्धी जाती थी, जिससे वर कन्या के नाप तौल 
का साम्य करके उस युगल जोड़ी का सामजस्य स्थिर क्रिय जा 
सके ! श्राजकेयुगमे जो ठिगिने वरो के साथ उन्नत गरीर बाली 


विवाहु-सस्कार [ ५७७ | 


कन्याश्रो का, या फिर ्रत्युन्नत वरो के साथद्धोटे कृद की 
कन्याग्रो का विवाह करके "ऊटके गले मे टलत्ली' वाली कहावत 
को चरितार्थं किया जाता रहै उसी वंपम्य का परिणाम दम्पति 
को जीवन भर भुगतना पडता है । 


दुकाव या द्वाराचारं को यहु प्रथा विवाह क! अव्यस्त 
ग्रावर्यक अरग । यदि वरमे कोरईएेसा दोष हो जिप्षके कारण 
लडकी के जीवन नष्टहोने का खतराहो तो विवाह रोकं दिया 
जा सकता है । एेसे संकडो उदाहरण मिल सकते है कि बारात 
डको के नगरमे पर्हूच जाने परमो हाराचार के परोक्षण के 
समय वर के अ्रसफन होने के कारण वापस लौट प्राई। 


द्‌ * 
[वेवाह-पसस्कार 


विवाह सस्कार के मूस्यतया ्श्रग है (१) वर-पुजन(२) 
कन्यादान, (३) लाजा होम 'भावरे स्रौर (४) सप्तपदी । 

श्रोत्रिय उपाध्याय द्वारा मेके नीचे विवाह सत्कारार्थं दो 
वेदियो का निर्माण होता है-एक ग्रहवेदो भ्रौर दूसरी यज्ञवेदी। 
उनके सगीप ही पूर्वाभिमुख वरादि के लिए स्थान कृत्पित होता 
है । पूर्वादि दिदा के सम्बन्धमे हम पिद्छने प्रध्याय मे विचार 
कर चुके है । प्रारम्भिक पूजनादि के श्रनन्तर प्रथम वर का 
कमन्त्रक पूजन किया जाता दहै! वधू-पिता वर के चरण प्रक्षालन 
करता है, बैठने के लिए ्रासनदेतादै भ्र्ध्यं प्रदान करता है 
ग्रौर तब दही मक्खन तथा मधु को सयुक्त कर तयार किया ह्र 
पदार्थ--जिसे वैदिकी भाषा मे "मधुपक" कहा जाता है - उसे पीने 
को दिया जातादै। यह्‌ सव क्रियाय युक्तिसगत ही है ग्रौर 


[ ४७८ | क्यो ” # 


किसी ग्रभ्यागत कै श्राने पर मके सत्कार करे लि्‌ कोदी 
जाया कर्ती दै उसलिषएु इतके विवव मकु वक्तन्य नही ट| 


खन्याद्ासं 


कन्यादान क्रा ऊचा ज्रां केवल भारतवपेमेदटी ह श्रन्यत्र 
नही, भारतेतर्‌ वेधो मेयातोकन्याविक्रयदहीतादह या स्वय- 
वरण । कन्याढान मे पिता या ्रन्य श्रभिभावक्त एक जह्भ म 
दूर्वा जन श्रक्षत पुप्पाहि जालकर सद्धुल्प करता है । दौनी श्रोरकं 
उपाघ्याय उपस्थित जन समुदाय के चामने वर एव कन्या के गौच्र, 
प्रवर नाखा एव तीन पीटियो के क्रमिकं व्यक्तयो क्रातारस्वरेण 
नामोच्चारणा करते हुवे परिचय देते र्द । स प्रकार का 
परिचय वे एकर वार ती किन्तु तीन वार दोहूराते ह जिसका 
ग्रमिप्राय यही है कि यदि उन दोनो के कुलगोव्रादि के सम्बन्ध 
मे क्रिसी को कोई सन्देहहो तौ वह्‌ व्यक्ति श्रव भी श्रापत्ति कर 
सकता ह ओ्रौर विवाह रोका जा सकता ह! 


इस गाखोच्चार कै प्रनन्तर सकत्पपूरादो गया! प्रदाता 
ने कन्या का दक्षिण श्रमूञज वर के हाथमे त्रपित करते हृए 
गद्भुस्थ जलादि की वारा उत्तके ऊपर डालदौ मानो इन क्रिया 
के हाच उसते उस पालि-पीटन कोश्यौरमनी दृड कर दिया। 
दखादि सभी पदायं मागलिक हौनेके सात्र वस्नु-विनानको हृष्ट 
से अयने २ विगेपताग्रोचे मरवूर हु! जश्व के सम्वबन्वमे हमने 
छगल अरव्याय मे विस्तृत प्रकाल डाला है, यहा इतना ही सम 
लेना चाहिए कि वह्‌ अ्रसक्रमरजील परमायुधं से वना हुश्रा पदां 
है । उसमे उाली वस्तु उसी रूप मे विद्यमान रहती है त्रौ र्‌ वस्त्व- 
न्तर से प्रभावित नही होती ! कन्यादान के जित पवित्र मावसे 


लाजा होम भावरं [ ५७६ ] 


उसमे जल डाल गया है उसका प्रभाव वर वधू के भावि दाम्पत्य- 
जीवन पर पडेगा ग्रौर उनका प्रेम उसी शद्ुस्थ जल को धारा 
के समान सवंदा निर्मल रहेगा । वनस्पति को हष्िसे दूर्वा कौ 
ग्रपनी कुच विरेषताए हु } एक स्थान पर उत्पन्न होने पर वह्‌ 
निरन्तर फलतो ही चली जाती है, उसे कित्तना भो काटो फिर 
ह्रीदहोजानोदहै। उन दम्मत्तियो केप्रेपमेभो यही विशेषता 
होनी चाहिये । वह निरन्तर बद्धिकोप्राप्तहो म्रौर सदा हुरे- 
भरे ही रहे-उस विचार दृढता के लिये उसका सान्निध्य नितान्त 
उपयोगी है । जलका तोकाय हो वियुक्त वस्तुभ्रोका एकी- 
करणार विखरे हए सिही के सिन्न-भिन्न परमाणणुग्रो को 
सयुक्त कर जल विनाल भवनो कासू्पदे देताहै। शरीरम. 
विद्यमान मन जलीय प्रग से ही उत्पन्न है ग्रत जलं के माध्यम 
से ही कन्याप्रदाता च्रपनी हृद्गत भावना को वर के मनमे दृढ 
करतार) 
लाजा होम, भावरे 

कन्यादान के म्ननन्तर वर द्वारा साधारण होम होता दहै 
ग्रौर तव कन्या प्रपतने भाई को सहायता से शमी के पत्तो से मिली 
हई खीलोसे हवन करती है। इस भ्रवसर पर पटेजाने वाने 
सभो मत्र श्रौर सभी क्रियाएँं अ्रतिशय भावात्मक भौर प्रथपुं 
है। कन्या जब अजलिमे चरलेकर पर्वित्र मनसेग्रग्ति से 


पार्भना करती है कि- 
“हे श्रग्ने । श्राप मे पितृगृह से वियुक्त होने की जवित 


प्रदान करे ग्रौर पतिगृह मे दढ वनाएं ।'' एव जव वहु- 
श्रायुष्मातस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो पस स्वाहा ॥ 
-- कहकर श्रपने पति के दीघं जीवन कौ मगल कामनाके सायं 


॥ ५८० | & कयो? ¢ 


ग्रपमे माता-पिता भाता भ्रादिकी वृद्धिं के चिएश्रानीर्व्दि मागत 
है तो वहाँ एक स्वर्गीय दन्य उपस्थितदहो नातादह । इमा प्रकार 
वर जव ग्रगनि कै समक्ष उवका पाणिग्रहणा करतिहृए्‌ क्ता दै 
(१) सौभाग्य हित पाणिग्रहण करता तुम्हारामे यहां 
तुम मश दयितके साथहो, जंसे वने वसे यहीं \ 
बृद्धत्व तक संसार-चुख, भोगो सदा मम साथहो। 
भग श्र्यंमा सविता पुरन्दर साक्ष्य यहां यथायं हो \। 
गाहुस्थ्य घर्मो को यहं नित पालना के हतु वे। 
तुभको मुभे है सौपते सव्र घुखौ के सेतुं वे 
(२) पति मे तुम्हारा ह श्चुभे ! पत्नी हई तुम सम यह । 
मे प्रेम पुवकषहं तुभे स्वीकार करता तुम वहां \ 
कर प्रेम से स्वीकार मु्को परीत्िकाश्रागार हौ । 
मेसामरहुः च्छक तूहुरई, गृह धमचा श्रायार हो \ 
तुमहो धराग्राकशरहुमे, हम करं परिणय दिमल । 
फिर साथ मिलकर गीयं भी धाररा करं श्रति ही श्रमल 
उत्तम प्रजा उत्पन्न कर निज राट को करदं सुखी । 
वृद्धत्व तक सायो रह होवें सुखी नहि दख) 
हम हो परस्पर प्रेमथुत रचिथुदत पिरि स्न से भले) 
सौ वषं तक देखे सुनं जीवं सुखी हो निमले ^ 





मूल मन्व्र--'गृभ्णामि ते सौभगत्वाय“ श्युखुयाम जरद. शतम्‌ + . 


लाजा होम, भावरे [ ५८१ ] 


--तो उपस्थित सभ्य मण्डल के समने भारतीय विवाह के ऊचे 
ग्रादशे की प्रेमयो सूति भ्रालोकित हो उठती है। 

शमि-पत्र मिश्चित लाजाग्रो से हृदन भी विद्येपाभिप्रायसेही 
किया जाता) शमीके गुणो का विचार करते हए भाव- 
पकृडिकारने लिखा है - 


शमी तिक्ता ट्र जीता काषाया रोचनी लघु) 
कफ क्रासश्रमिरवासकुष्ठाशकृसिनित्स्मता ।\ 


प्र्थात्‌--रमी-कट्‌, चरपरी, रोतल, कषेलो, रुचिकारक 
हत्को होती है श्रौर कफ, खासो, इवास, कोढ, ववांसीर के कृमियो 
की विनाशक है। इसीप्रकार खील, मधुर रोतल श्रग्निदीपकग्रौर 
रूक्ष है! पित्त, कफ, ग्रतिसार, रुधिर विकार, प्रमेह, मेद रोग 
ग्रौर प्यासकोदूरकरने वाली दै । ह्म पीडे हुवन कै प्रकेरणमे 
सिद्ध करश्रायेहैकिग्नम्निमे हुत होने पर प्रत्येक वस्तु कागृण 
लक्षगुणा हो जाता है । महषियो ने इसी श्रभिप्राय से इनको इस 
यंज्ञमे स्थान दिया कि कदाचित्‌ वरकन्यामेसे किसको 
इनमे से कोई रोगहोततो वह्‌ इसकी धरूनिसे ग्रच्छाहो सके ्रौर 
वातावरणमे फले हृए रोगो के कीटारु भा सवेथा नष्ट हो जाए 
इस के श्रतिरिक्त वनस्पति विज्ञान कौ दष्टिसे शमी मे 
स्वभाव से श्रग्नितत्तव प्रवलटहौताह। कविकूल गुरु कालिदास ने 
श्रपने रघुवर महाक्राव्य मे शसीमिवाम्यन्तरलीनपावकान्‌-कहुकर 
दसी तथ्य का काव्य भाषामे वणन किया है! इसलिए प्राचीन- 
कालमे यज्ञ यागादिमे श्ररवत्थ-रूढ-शमी निमित ग्ररणो से 
स्रग्नि उत्न्नकीजातोथो। सोत्र कि विवाह्‌-सस्कार भ्रग्निके 
समक्न हो रहा ह इसलिये नमी की सहायतासे उस म्रश्तिको 
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सुचारु रूपत्त प्रज्वलित रखना भी इसक्ता प्रपोजन कहा जा 
सकता ह । 
लाजाहति के अनन्तर वर वघ को एकं घुस्थापित पत्थर के 
टकंडे पर पाव रखने के लिए कहता ह श्नौर वह्‌ उस पर श्रपना 
दाहिना पाव रखती ह । उसक्रियाकाप्रभिप्राय इस कालमे 
पटे जाने वाले मन्त्र मे ही सुस्पष्ट कर दिया ग्या कि~'भद्रं ! 
तुम इस पापा की हो भाति गृहस्थाश्रम मे दढ रहना, विच- 
लित न होना भ्रादि। 
तदनन्तर वर, वधूको्रागे करकेतोन वार इसो प्रकार लाजा 
होम सहित श्रग्ति-प्रदधिणा करताट इसी को भावरेया फेरे 
कटा जातारै, चरु कि शास््रीय दुष्टिसे विवाह का उद्य धमं 
प्रथं काम मोक्ष रूप पुरूपा्थं चनृष्ट्य कौ प्राप्ति है, - ग्रत विवाह 
के समयचारही प्रदक्षिणाये की जाती दै । इनमे वमं अ्रथं एव 
कामकी पूतिका मृख्यसावननच्रूकिस्व्रीहीहोतोटै, रत उसे 
ही श्रागे करके यह्‌ प्रदक्षिणां सम्पन्न होती ह । किसी भी कायं 
के निर्माण के लिये साधन पहिले प्रस्तुत किय जातेर्हुश्रौर कयं 
वादमे। गृहस्थाश्रममे किये जाने वाले यन्न याग, म्रतिथि- 
सुश्रृषा, तीथं व्रतादि गृहववर्मो मेस्त्री की उपस्थिति ग्रनिवायं 
होती है । विन्न पाठको से भगवान्‌ राम का वह्‌ उपाख्यान छिपा 
हुख्रा नही है किं जनकनन्दिनी भगवतो सीता के श्रभाव मे भग- 
वाच्‌ रामने उनकी सुवणं-परतिमा को साथ लेकर ही यज्ञ सम्पन्न 
किया था। तात्पयं यह्‌ है किस्त्रीगृहधमं का ग्रनिवायं साघनहैं। 
ग्रथग्राप्ति का साधन भोस्त्री ह, यदि पुरुष हजारो रुपये 
रोज भो कमवे, किन्तु उसे सम्भालने वालीस््रीनदहोतो वह 
सव वन चीघ्र ही दुव्यंसनो या प्रकारान्तरसेनष्टहो जाता ह। 
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सी प्रकार यदि घरमे सुचड गृहिणी होतो परिमित श्रायको 
भी इसकरूपमे व्यय कृरतोदहै कि मनुष्य को कमी प्रथं कष्टनही 
भोगना पडता इसलिये प्र्थप्राप्ति का साधनमभी स्त्रो हुई 

कामके विषयमेतो कहना ही व्यथं है, उसका प्रमुख 
साधनतोस्त्रीहैही | प्रत गस्त्रिकारोनेस्त्रीकोश्रागे करके 
धर्माय काम सम्बन्धिनी तोन प्रदक्षिणाये करने का विधान किया 
है, ग्र्थात्‌ इन {विपयोमेस्त्रीको पुरुप का नेता स्वीकार किया 
है । वेसे मो स्त्रियो मे पुरुपो की ग्रपेक्षा अधिक धाक भावना 
श्रद्धादि, म्रधिक ग्र्थतरप्छा एव कासद्चषष्टगुण स्पत ' के श्रनुमार 
प्रधिक कामरवित होती है) 

चौथी प्रदक्षिणा मोक्ष सम्बन्धी दहै इह्‌ विपयमे स्त्री पुरूष 
का मागं-प्रदशेन नही कर सकती किन्तु वहु तो इस मागं मे पुरुष 
के लिये यत्किचित्‌ विघ्नकरहीहै। मोक्मागं के पथिक बडे-बडे 
ऋषि महुषि उसको मनोहर छवि ग्रनुपम रूप-लावण्य ग्रौर मोह्‌- 
मयी मूति को देखकर एेसे भूले कि ग्रपने नक्ष्यसे कसो दूरजा 
गिरे, इसलिये मोक्षमार्ग के सिये कह गया टे- 


पदापि यूनती भिशचुनं स्पुोद्‌ इारवोमपि । 
स्युश्च करीव बध्येत करिण्या श्रद्धसद्धतः \ 


मुमुक्षु भिदु काकर्तव्यदहै, किचरणसेभी काष्ठमयीभी 
युवति का स्पशौ न करे । हाथी जिस प्रकार हथिनी के ्रद्धससगं 
मात्र से वन्धन को प्राप्त करतार, मुमुक्षु भी इसी प्रकार स्त्री 
को स्पशं करने से सासारिक बन्धनो मे फिर जकडा जायगा 1 
फलत चतुथं प्रदक्षिणा मे श्र्थात्‌ सोक्ष-प्राप्ति के लिये प्रस्थान 
के समय पुरुप स्वय नैता वनता है ग्रौर स्त्री उसके पदविह्धी का 


[ ५८४ ] ‰ क्यो † ५ 


गरनुगसन करतौ है श्रौर इस प्रकार हिन्द विवाह कौ परिणति 
मोक्नमही होतीदहै। ठ्न चारो प्रदक्षिणाश्रो द्वारा मानो 
स्व्ौ-पुरष श्रनि के समक्ष उपरोक्त पृर्पार्थं चतुश्यकी श्रौर 
प्रस्थान करते का व्रत ग्रहण करते) 


सप्तपदी 

विवाह्‌-सस्कारका चतुथं ्रग सप्तपदी ह । सप्तपदीका भ्र्थ 
है सात कदम तक चलना, श्रववा स्वी को सात्त पदन=स्थानोको 
श्रधिकारिणो वनाना । वह्‌ ऊचे पद पर प्रतिष्ठित है" वाक्यम 
जिस प्रकार पद दाव्द व्यक्ति विद्ेषके स्थान का सूचक दै इसी 
प्रकार यहा भी पद शव्द का्रधं गृहस्थ के साघनभूत उन स्थानो 
से है जिनको र्ना एव उत्तरदायित्वस्तीने वहन करना ह, 

योतोभ्रन्नस्म्नूखं ससारकेदही जीवन का सावन किन्तु 
गृटस्थकातोा वहमृस्यश्रगदहे। गृहस्थी को जहा श्रपना ओर 
वाल-वच्चा का पेटभरना है वहा ब्रतिथि ग्रभ्यागत साधु ब्रहम 
चारी सभी उसकी ्रनननकी मुट्ठी के सहारेदी तो ससार यात्रा 
निर्वाह करते हं । इन सवका पालन भी तो गृहस्थी का कतंन्य 
हौ दै। इस्तलिये वर-वव्‌ को सवं प्रथम ग्रनन की रक्षा, उसके 
सग्रहादिके लिये गृहस्थ कौ ग्रोर चलने को प्रस्तुत करता है) 
रास्त्र कहता है- 

एकम्ि विष्णुस्त्वानयतु' 

त्र्थात्‌--हे सुभगे ! विष्णु भगवान्‌ तुके श्नन्न (की रक्षादि) 
के लिये (गृहस्थके) प्रथम स्थान को प्राप्त कराये । वधू इस 
करतव्यभार को सहपं स्वीकार करती है किन्तु वह्‌ स्पष्ट कर देना 
चाहती दै कि इस भारको वह्‌ तभी स्वीकार कर सकती है जबकि 
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(पुरुष) उसे ्रपने घर कै ग्रन्न धनादि का एकाधिपत्य दे, इस 
लिए वह्‌ कहती है -- 
घनधास्यज्च मिष्टान्नं व्यञ्जनां च यद्‌ गृहे । 
मदधोनश्च कतव्य वध्रुराद्ये पदेऽन्ननीतु \\ 
प्र्थातु--भ्रापके घर मे जो धनधान्य शाके व्यञ्जनादि 
विविध खाद्य पदाथं है उन्हे श्राप यदि मेरे भ्राघोन करना स्वी- 
कारकरेतोमैइसभारको ग्रहण करने को तयार ह, अरस्तु, 
(२) गृहस्थ का दूसरा साधन बल है । बल-वीयं-सम्पन्न 
दम्पतो ही गृहस्थ का सच्चा भ्रानन्द उरा सक्तेहै ्रौर रष्ट्को 
स्वस्थ सन्तान देकर उसे बलशाली बना सकते है । इसलिए गृहस्थ 
कीभ्रोर दूसरा कदम वढाने कौ प्रेरणा देता हुञ्रा वर कहता है- 
"दरे ऊजं विप्णुस्त्वानयतु' 
ग्रथात्‌-हे सुभगे । विष्णु तुभे वल प्राप्तिके लिए गृहस्थ 
के दूसरे स्थान को प्राप्त कराये ! इस पर कन्या भ्रपनी स्वीकृति 
देती हुई कहती है-- 
कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सद्म ते सजञ्जुभाष्िी । 
दुःखे धीरा सुखे हृष्टा हितीये साऽन्रवोद्रचः । 
म्र्थातु-्मै म्रापके कुटुम्ब की रक्षा करूगी। सवेदा मीटी 
वाणी वोलुगीदुखमेधयंशीला ग्रौरग्रापके युखमेसूखीहु गी, 
(३) गृहस्थ का तीसरा साधन धन है जिसके बिना गृह- 
जीवन विल्कुल फीका हो जाता है ग्रौर मनुष्य उस्तसे उद्विग्न. हो 
उस्ताद) हम पीडेकह्‌ चुके है किस्त्रीके विना पुरुषके कमाये 
हुए धन का उचित उपयोग नही हो सकता इसीलिए ज्ास्वकारो 
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नेस्त्रीको सानात्‌ लक्ष्मीख्पाहीसमश्रहै। तदनुस्तार्‌ गृहस्य 
के तीसरे साघनवनकीग्रोरस्त्रीको प्रेरित करता हृ्रा वर्‌ 
कहता है - 
श्रोणि राथस्पोषाव विष्णुस्त्वाचयतु' 

ग्र्यात्‌-- विष्टु भगवान्‌ तुम्हे वन के चिएु नूतीय स्थान को 
प्राप्त कराये, इसपर भी वन ग्रपनो स्वीकृति देती है ग्रौर 
उसके धन का सद्पयोग करते ए पत्ति-भक्त रहने कम अ्राव्वासनं 
देती है! 

(४८) चतुथं पदाक्रमण का उह ठ्य गृहस्थ सम्व"घौ मुख प्राप्ति 
है 1 ससारके सभी प्राणियो का उहृश्य सुखी, उसी सुख के 
निए नाना प्रकारकेदु ख उटाये नाते है । किन्तु गृहस्थ का सख 
विलक्षण है रौर प्राकृतिक प्रेरणा से उचिन समय पर्‌ उस मुख 

को प्रभिलापाका जागृत होना भ्ननिवायं है इसलिए नास्त 
कहता ट- 
चत्वारि मायोभवाय विप्एुस्त्वानयतु 
ग्र्यात्‌-सासारिक सूख प्राप्ति के लिए विष्णु तुम्ह्‌ यृहस्थ 
के चतुर्थं स्थान को प्राप्त कराय) इसपर व्र एक पाव 
ग्रोर ग्रामे रखती इई स्पती रवीति प्रदान करतीदटै रीर 
विद्वास दिलाती है कि- 
तालयामि च केशान्तं मन्धमाल्यप्नुलेपः 


काञ्चनभूषरस्तुम्पं तुरीये सा पदेऽवदत्‌ \ 
ग्रथाति- म गन्ध मात्य, विविध प्रकार के वस्तवराभूषणादिं 
हारा समुचित श्यृद्धार करके म्रापका रह" श्राराधन करूगी। 
(५) वू के पाचवे पदाक्रमणा का उदट्‌व्य पलु-रक्नादहै। गाय 
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भे, घोडा प्रादिपश्ु किसानोके तो परमोपकारकदहैही किन्तु 
गोपालन तो प्रत्येक गृहस्थ के लिए स्नप्यन्त भ्नावर्यक है । भ।रत 
का श्राजका गृहस्य गायकेही म्रभावके कारण सवथा निवल 
क्षीण ग्रौर सतप्त है । विशुद्ध दुग्ध घृत के सवथा भ्रमाव से 
, भारत की वतंमान सन्तति कितनी निबंल हो रही दै यह्‌ किसी 
से दपा नही है । इसलिए चास्व ने गृहस्थ के इस पशु रूप साधन 
कोश्रोरमभी ध्यान दिया ह। वर कहता है- 


"पश्च पश्युभ्यो दिष्णुस्त्वानयतु 


प्र्थात्‌--पञ्ुम्रो कौ रक्षाके लिए विष्णु तुभे गृहस्थ के 
पाचवे स्थान को प्राप्त कराये । वधर्‌ पाचवेपगको श्रागे वढदाती 
हुई इसे स्वीकार करती है। 

(६) प्रत्येक ऋतु का विभिन्त प्रकार का श्राहार विहार होता 
है उस सबको समभकर तदनुकरल म्रचरण करतेसे ही मनुष्य 
स्वस्थ रह सकता है । यह्‌ ऋतुज्ञान ही स्वास्थ्यको कूजोदहे। 
प्रपते सम्बन्धमे तो मनुष्प्र सावधान रह सकता है किन्तु वच्चो 
ग्रादि के स्वास्थ्य के लिए ऋतुचर्या का भारस्वीपर ही होता 
है । म्रतएव गृहस्थ के छठे साधन ऋतुचर्या की मरोर भ्रगप्रसर 
करता हुश्रा वर कहता है-- 

'दड्‌ तभ्यो विष्णुस्त्वानयत्‌ ॥' 
ग्र्थात्‌--छखहो ऋतुप्रो को भ्रनुक्रुल चर्या की प्राप्ति के लिए 
विष्णु तुभे गृहधमं के छठे स्थान को प्राप्त कराये । स्त्री इसके 
लिए भी अ्रपनो स्वोकृति प्रदान करती है) 

(७) इस प्रकार गरहधमं के छहो स्थानो की श्रधिकारिणी हो 

जाने परस्त्री पूरपकी पूणं रूपसे प्रघद्धिनी बन जाती है-- 
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घरमे वरावर्‌ की श्रविकारिणी श्रौर पुदप की श्रेष्ठतम सखा; 
दासी नही! जो लोग हिन्दू घर्ममेस्त्रौ कौ स्थितिके वारेमे 
तरह २के ग्राक्षेप करतेर्हुश्रौर समन्ते हु कि हिन्द्र वममेस्व्री 
कापट दासी या पुरुष क्री वगवत्िनो निकृष्ट नौकरानीकासादै 
उन्हे वेद के उस मन्ध को ग्राख खोलकर पटना चाहिए । सातवें 
पदाक्रमण के लिए प्रेरित करता हृश्रा वर कहता टै-- 

(सखे ! सप्तपदा भव सा ममनुब्रता भव विन्ण॒ स्त्वानयतु 


ग्र्थात्‌-है सखे । श्रव तुम सचित्त्र की प्राप्ति के लिए सात- 
वा पगम्रागे वडाग्रो, तुम स्वंदा मेरे ग्रनुङ्घुत रदो । विष्णु तुम्हे 
टस मित्र स्प सतवे स्थान को प्राप्त कराये । भ्नौर तव वधर 
ग्रपना सातवा कदम द्रागे वदाती हुई पुटप करी सहधर्मिणी 
सह्चास्णि एव त्रभिन्न श्रात्मा वन जातो है) 

विवाह सत्कार का ब्रन्त वघ कौ सिन्दूरसेमागभरनेग्रौर 
उसे पुरुपके वामागमे वंठनेकौ क्रियाद्वारा होतताहै । स्त्री म्रष 
पुरुप को अरघदधिती वनचूकोदहै। मस्तकमे सौभाग्य सूचक 
मागलिक सिन्दूर की रेखा डालता हृ्रा वर, उपस्थित देवताग्रो 
विदानो एव गुर्जनो से उक्तके सौभाग्य के लिए ्रालीवदि कीं 
याचना करताहै श्र वे सवहूद्य से उसे घ्रालीर्वाददेते द। 

पति पत्नी दोना खव प्रेम पूवक गृहस्थाश्रम मे स्थिर रह 
सके श्रत. इस म्रवस्तर पर उन्हे विशेष सू्पसे प्रव दजन कराया 
जात्ता है । ध्रुव ससारमे स्थिरता का प्रतीक है--श्रपने कत्तव्य 
भ्नौर निङ्चय पर स्वंदा अडिग रहनेवाला । वर वधू इस समय 
व्रुव दश्चंन करते हए अपने स्वीकृत माग पर्‌ हढ रहने का पावन 
सन्देन प्राप्तं करते ह 
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सस्कार पणहोचुकादहै। श्रबवरको छन कहने के लिये 
ग्रन्दर जानारहै। यह्‌ छनः क्याहै ?क्योहै ? यहु सब प्रव्न 
प्रत्येक जिज्ञायु के मन मे उव्तेहै।! वास्तवमे"छन' छन्द शब्द का 
ग्रपश्रग है जिसका तात्पयं कविता यापद्यसेरहै। इस प्रथाका 
श्रीगरेङ् वर के साथ पारस्परिक परिचय के उदेभ्यसेहृश्राहै। 
पारिवारिक नवयुवतिये कुमारिये प्रादि हास्य का द्वार खोलनैसे 
पूवं वर की भिमक को मिटाने के लिए एव सवके साथ उसके 
परिचय के लिएके लिये छन्द श्रवण की रीतिका म्राश्रय लेती 
है श्रौर उसे 'छनः' सुनाने के लिए विवश करतीहै। यह्‌ एक 
प्रकारसेवरको वारी ्रौरन्ञान की परीक्षा) यंदि वहू 
रिक्षितहैतो उसे कुं कविताए, सूक्तिये अ्रथवा छन्द तो 
ग्रव्स्यही स्मरण होगे" उस धारणा पर इसका जन्महु्रा 
था भ्राज उसकारूढीषखूपदैग्रौर इस ग्रवसर पर कुदछ-न-कुद 
सुनाने के लिये सभी लोग एक-दो दोहे भ्रादि कण्ठस्थ कर लेते 
है) श्रत रूढ्रूपमेभी यह्‌ लाभप्रदहीहे ग्रौर पारस्परिकं 
परिचय का म्रच्छा साधन का जा सकता हं । इसी प्रकार वधू- 
गृह्‌ पर वरके लिएञ्मौर भी कई म्रवसर एसे प्राते दै जिनमे 
हास्य के साथ उसके वुद्धिकौशल, ज्ञान एव स्वभावको परख 
कोजातीरहै। उदाहुूरणतया-वध्‌ का ककण मोचन करने के 
समय उसेएक ही हाथ से कंगना खोलना पडता है। यह्‌ कोई 
शास्त्रीय विधान नही है किन्तु उसको बुद्धि कौ परीक्षाके लिये 
ही एेसा किया जाता है । ( 
धान्य उषवख 
वघू-गृह्‌ पर विवाह सरस्कारको ग्रन्तिम क्रिया धान्यवपंणाहै। 
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इसक्रे साथ हौ लगभग विवाह मभाप्नदो जाता ग्रौर कन्या 
पतिगृह के लिएविदादहो जातो दहै। यह विवाह का उषसहा- 
रात्मक हव्यहै ग्रौर दरशेकके हुदयको प्रेम, कर्णा, ब्रह्ाद 
ग्रौरदुख को विचित्र भावभगियोसे ्रापुर्‌ करदेतादै। वर्पो 
तक जिस घर मे पानी-पोसी गई, वडी हुई, जिन गलियो मे सहे- 
लियो के साथ खेलते-खेलते वचन वीता ग्रौर्‌ यौवन त्राया, 
उन सवको सदाके लिये दछोडकर लडकी श्राज पराई वेनकरर 
एक ग्रपरिचित देलमेजारहीदहै यह हत्य किसके हदय को 
द्रवित नही कर दता 1 उमडते हुए ्रासुग्रो को रोककर उपस्थिते 
जनसमूह म्ये हर कठ से विदाई के गौततोके वीच धान्यवषण का 
रीतिकोपूराकरतारह। यह्‌ गास्त्रीय प्रथाटै ओर इसका 
उद्देश्य है उपस्थित गुख्जनो च्रौर प्रभिभावको की ग्रोर से वर- 
वधू के प्रति मगल-कामना ग्रौरचुभावीर्वाद का प्रदनेन । भारत 
कृपि-प्रधान देन दै इसीलिये य्ह की प्रथास्नों मे घान्य श्रादिका 
सुन्दर समावेज्ञ मिलता है । किसी राजा-पहाराजा का अत्यन्त 

स्वागत एव ॒सत्कार्‌ करने के म्रवसर पर घान ग्रौर्‌ खीलोका 
वपण यहां को पुरानो ग्रौर लास्त्रौय प्रथा है । चक्रवर्ती सम्राट्‌ 

दिलीपके वन मे प्रस्थान करने पर लताग्रो से हई पृप्प-वृटिको 
महाकवि कालिदास ते- 

“श्राचारलाजंरिव पौरकन्याः 

--कटूकर भारत की इसी प्रथाकी भ्रोर सकेत क्यार! चूकि 
प्रारिमात्र का जोवन अरन्त पर ही निभर है इस्तलिये एसे भ्रव- 

सरो पर धान्यवपंण करके यह्‌ गुभकामना प्रकट की जातीहैकि 
इन दोनो का गृहस्थ सदा भ्रन्न धन से भरपूर रहे मरौर सदासी 

भाति वान्यव्रष्टि होती रह्‌ । यह्‌ भाव वाणीपात्र मे प्रकट किथा 


गृह्‌ प्रवे [ ५६१ ] 


जानें पर इतना प्रभाव-पूणं कभी न हो सकता था जितना कि 
क्रियालमक रूप मे जनता के समक्न प्रदशित करने पर होतार) 

इसके भ्रतिरिक्त गास्व्-दष्टिसे यह्‌ वर-वधू का पुजन दहः 
सभौ उपस्थिन जन परिक्रमा के साथ धान्यवृष्टिकरते हए उनके 
चरणो मे मस्तक भुकाकर उस गास्त्र को रीति का पालन करते 
है । प्रप्येक बडा-छोटा--यर्हा तक्‌ कन्या के माता-पिता भी-इस 
ग्रवसर पर इन दोनो को चरण-वन्दना करना प्रपना श्रहोभाग्य 
सममतेहै  क्योन दहो इस सस्कारके समयवे दोनो साधारण 
मानव-प्राणी नही किन्तु लक्ष्मी एव नारायण की युगल मूतिहे, 
प्रकृति एव पुरुप कौ सजीवःप्रतिमा, विश्युद्र एव निष्पाप । तव 
क्यो न उनका श्रभिवादन किया जाय । इस प्रकार हूम देखते है 
घान्यवपंण उपरोक्त दोनो ही टशटिकोणो से विवाह का अ्राव- 
ञ्यक प्रग है ग्रीर उपस्थित समाज के मनोभावो के प्रद्नन का 
सुन्दर तरीका है । 

गृहप्रवेश 

बारात सकुशल दापिस लौट स्राई, नव-ग्रधु ने पति के नगर 
मे पदापेण किया ग्रौर उसके स्वागत का समारोह होने लगा, 
स्त्रियो ने मिलकर वधू कोगाडीसरे उतारा श्रौर श्रपनेहूदय में 
उमडने वाले श्रानन्द को गीतोमे प्रकट करती हूरईद्‌उसे धरले 
चली । उपसतके शिर पर पीपल को ह्री टहुनी श्रौर नैता (विलौनी 
की रस्सी) से युक्त जलपुणं कलग रखकर हार पर लाया जाता 
है जहां उसका स्वागत एव श्रभिनन्दन होता है ! हार्‌ पर प्रथम 
स्थापित ऊची चौकी पर खडा कर मा श्रपने वर्त्र के ्राचलसे 
उसे मिनती है । शिर पर स्थित कलग के जल को उसके ऊपर 
वारकर स्वय पान करती है! कुं जन पीच्ुकने के वाद 
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लाडल। वेटा मा को सम्धुणं जल पीने से रोकना हे । इस रस्म 
के श्रनन्तर दम्पनो घरमे प्रवे करना हो चाहते दै, किन्तु वहिनं 
त्रागे भ्रकर्‌ उनका द्वार्‌ रोक लेती है । समुचित दल्िणा मिलने 
पर उन्हे घर्‌ मे प्रवे करने की ग्रनुमति मिलती दे। यह्‌ सव 
प्रथाएं यद्यपि ्राज देखने स॒नने मे हमे गोरखवन्धा-सी मान्रूम 
ठाती हे, परन्तु विचार करने पर ज्ञात होत्ता है कि किसो समय 
ये वड़े महत्व कौ नही होगी । 

वधू गिरस्थ कलग, स्वास्थ्य, प्रेन, समृद्धि ग्रौर्‌ मर्यादा का 
प्रतीक (80) है । सभौ परिजनो को यह्‌ कामना होती हं 
कि नवागत-ववू जो कि प्रथम वार इत धर्‌ मे प्रवेज कर्‌ रही 
ग्रपने साथ मगरास्थ्य प्रेम प्रादि को लेकर श्राये। भ्राक्सीजन या 
प्राणप्रद तत्ततौ से परिपू पीपलको ह्री डाली स्वास्थ्य एव 
वल को प्रतीक है] जल स्निग्व पदार्थं दहै, विखरे हए करो को 
एक ङ्प कर देना उसका का्यंहै। यह्‌वध्‌ केउ्स प्रेमका 
प्रतोक.दै जिसके हारा उपने विखरे परिवार को सयुक्त ऊर 
रखना है । नेक्ता, पारिवारिक समृद्धि का सूचक है क्योकि वह्‌ 
उसीघरमे होतादहैजो दूध दहीसे भरपुर हौ मरौर वह्‌ 
पात्र जिसने प्रमल्पी जलको धारणा किया है मर्यादा का सूचक 
दै । एक श्रादगं भारतीय गृहस्य को स्वास्थ्य, प्रेम, समृद्धि रीर 
मर्यादा इन्टौ चार वस्तुग्रो की श्राक्ञ्यकता होतो है, सो प्रतक- 
वादका श्रश्रग्र लेकर परिजनादि, वच्‌ स इन्दी चार्‌ वस्तुम्रा 
की कामना करतेदैश्रौर वध्‌ भी मस्तक पर्‌ इन्हघारण कर 
प्रवे करती हई इस गुभ कामना का अ्रमिनन्दन करती है इस 
ग्रवसर पर वहिन हारा दारावरोध ननद श्रौ र भौजाईके पार- 
स्परिक परिचय का सान दहै त्रनेको स्त्रियो मं भिली हहं ननद 
का इस रस्म दारा सवसे सिन्नरूपमपरिचयदहौ जाता है तया 
वह्‌ दाय भागभी प्राप्त कर लेतीद | 


वानप्रस्थ विचार [ ५९३ ] 
ग्राम परिक्मादि 


विवाह्‌न्तमे वर, वधू को साथ लेकर देव दशनाथ सम्पू 
मन्दिरोकी यात्राकरताहि। इस प्रथा का उहेश्य देवदशेन के 
साथ २ ग्राम के प्रसिद्ध दरंनीय स्थानो का निरीक्षण प्रथा 
समस्त ग्राम समाज मे विवाह विज्ञापनमभोदहै) इसी प्रकार इस 
समय मे सम्पन्न हनेवाली निरगुन्दी म्रादिप्रथाकाग्रभिप्रायमभौ 
वधूगरुण परोक्षण ही है । अ्रडौस पडौस से एकत्र हृश्रा स्तीसमाज 
रिरगुन्दी के बहाने वधू के गुणो की परीक्षा करताहै । उसके 
सगीत तथा नृत्य को देखकर ललित कलास्मो के प्रति उसकी रुचि 
तथा योग्यता को जाचा जाताहै। इस रीति के साथ श्रांनन्द 
ग्रौर उल्लासपूणं यह्‌ सस्कार समाप्त हौ जाता है, 


वानप्रस्थं विचार 


मनुष्य का जन्म केवल कोल्टू के वेल को भाति सदैव घर गृहस्थी 
मे जुते२ मरजनेकेलिएनहीहुभ्रा है, किन्तु गास्त्रच्रायुको 
चार भागो मे बाटकर यथासमय सभो मानव कर्तव्यो के पालन 
का म्रादेचा करतार म्रायु का प्रथम भाग ब्रह्मचयं पुवंक पटन- 
पाठन मे व्यतीत होना चाहिए मरौर पूं युवा हो जाने पर गृहस्थ 
बनकर श्रादकशं सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए-यह दूसरा भाग 
घरमे रहते भी विपयो से ग्लानि प्राप्त करनेका साघनहै। इन 
दोनो ्राश्चमो का वणन हम पीले कर चुके है, श्रव क्रम पराप्त 
ग्रायु का तीसरा भाग देशसेवा, जातिसेवा ग्रौर आत्म कल्याण 
साधना मे व्यतीत होना चाहिए इसे वानप्रम्ध' कहते है । 


( ५९४ ) ४ क्यो † 


शस्त्राय स्वरूप 
भद्रसिच्छन्त उषयस्स्वावदस्तपोदीक्षामुपनिषेदुरःने । 
(ग्रथवं० १६ । ४१1१) 
(ख) गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ वलीपलितमात्मनः । 
त्रपत्यस्यंव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेद्‌ । (मनु ०६।२ 
ग्र्थात्‌-(क) स्वगं सुख के वेत्ता तत्त्वज ऋषि, भ्रात्म- 
कल्याण की इच्छा रखते हए श्ननादिक्राल से तपन्चर्या की दीक्षा 
मे निरत हुए 1 (ख) गृहस्थ पर्प जव ग्रपने देह्‌ कौ चमडी टली 


हुई तथा सफेद वाल देखे श्रौर घरमेपुत्रका भी पत्र श्रथात्‌ 
पौत्र उत्पन्न हो जाए तंव वानप्रस्य अ्राश्रममे प्रवे करे | 


वानप्रस्थ स्यो? 


त्राज का मानव जीवन इलाहावादी कवि च्रकवर के गब्दोमे- 
"वी ए. किया, नौकर हए, पैच्यन मिनी श्रौर मर गये--केवल 
इतना ही प रह गया है! पारचात्य देगोमे तो इससे 
भी श्रधिक दयनीय दना ह, जहा होस्टल, होट्ल प्रौर्‌ होस्पीटल 
इन तीन स्वानो को छोड़कर चौथे स्थन की कल्पना भी नही कौ 
जा सकती । धनी, रक प्रभी होटलमे खाते ह शरीर टोस्पीटलम 
मर जाते हँ ! परन्तु हमारे पूवं पुष्या ने केवत पेट सरने मात्रकौ 
पागविक प्रवृत्ति ते उपर उठकर मानव जीवन के चरमलक्ष्य 
भगवत्‌ प्राप्ति की साघनाका भी स्वणिम पुरोगम वनाया धा। 
यह्‌ ठीक है कि दभप्यवर न्राज हम लोग भी इस श्राश्रम के महत्त्व 
को भूलकर श्रनेक दु खोके भाजन वन रहै है, ससार की भेडोके 


सन्यास आश्रम विचचार [ ५६५ ] 


गल्ले मे सम्मिलित होकर भे-भे' करने लगे ह तथापि श्रन्य 
देशो की भ्रपेश्ना इस गए वीते समयमे भी प्राचीन मूनियोका 
स्मरण दिलानेवले कुन कुं श्राद्ं वानप्रस्थियो के भी 
दगेन कयि जा सक्ते है। मानव जीवन को सफल बनाने कौ 
साधना के निमित्त एकान्तवास कितना उपयोगी ह यह्‌ वात श्रन- 
वरत जन-सघ्ट-सकुल सकीरं नगरो मे रहने वाले, विपकृमि-न्याय 
से तथव जीवन विताने के ग्रभ्यासो लोगो को समभ मेनहीभ्रा 
सकती, परन्तु ससार केक्टु ्रनुभवोके तमाचो से प्राकूलित श्रनेक 
धनी सानी सम्राटोको-पार्चात्य बेगो के भौतिक साधन-सम्परन 
ग्रनेक धनकुवेरो तक्र को, गृहस्थ की विषम वागुरा के वन्धनं 

से उन्मृक्त होकर हिमालय कौ गुफाम्रोको ग्रोर भागते हुए देखते 

है तो वानप्रस्थ अ्राश्रमकी महत्ता का कुदं घुधला श्राभास 

ग्रवश्य मिलता है । इसलिए वन प्रस्थान की प्रवृति मनुष्यकी 

व्याकुलित भ्रात्मा की भ्रन्तध्वंनि है उसे श्रनसुनी करक ्रामरण 

गृहपद्धुमे ही धसे रहना जोवन की विडम्बना हे | 


संन्यास आश्रम विचार 
ग्रायुष्य का चौथा माग सब फभटो को छोडकर भ्रात्म- 
कल्याण ग्रौर केवल भ्रात्मकल्याण कौ साधना मे व्प्रयितकरना 
ही सन्यास अरश्रम कराश्रादगे है। 
शास्त्रीय -स्वरू९ 
(क) यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रन्रजेत्‌ । 
(ख) चुथसापयुषो भागं त्यक्त्वा सद्धान्‌ परिन्रजेतु-मनु. 


[ ५९६ | & क्यो ? % 


ग्र्यात्‌--(क) अिसदिन भी वेराग्य हौ जाए, उसी दिन 
सन्यास ग्रहा करे (ख) त्राय का तचौथामाग--मवकरुटंद्धोडकर 
सन्यास मे चिताना चाहिए ! 


संन्यास क्यो ! 

वानप्रस्थं आ्रा्चम कौ विवेचना करते टृए गत पक्तियो मेहम 
वतला चुकं ह कि ससार से ग्लान्त होकर सरव कृद खोड एकान्न 
सेवन को भावना मनुप्य की स्वाभाविकी अ्रस्तव्वंनि है । वानप्रस्थ 
ग्रोर सन्यास म केवल उतना टी ग्रन्तर है कि वानप्रस्थ जहा कृ 
छोड़ने के श्रादनें को श्रपनाता है वहां सन्यास सवंस्व त्याग की 
पुनीत जिला देता है , वास्तव मे दीघंकाल तक सम्रहुमय जीवन 
वित्तानेवाने गृहस्थ का एकदम स्वधा त्यागी वन जाना मनो 
विनःन के अनुकल नही हो सकता । च्रत्त सवंसग्रही को स्रवेत्यागी 
वनाने के लिए वानप्रस्थ का माघ्यस्थ भ्रावव्यक है, उसके 
सम्पन्न हौ जाने पर सन्यास का विधान सवंथा युक्तियुक्त है) 


भुत्यु-सञ्जा-विचार 


हमे यह कह्ने मे तनिक भी संकोच नही, श्राज के संसार मं 
मनुष्यो को जीना तो त्राता टी नहीपरन्तु गोक तो यहु हैक 
उन्दै मरनाभो नही भ्राता । जौतेर्हैतो पुखर को भांति हीन 
दीनन्नामे, श्रौर मरतेटै तो रोते फीकते, करुणा क्रदन करते 
ग्रौर अपने किए श्रकरत्यो पर पञ्चात्ताप करते ! न जीते चनन 
मरे चैन 1 परन्तु हमारे पृवंज भ्राज से सरवंथा विपरीत जीतेये 
तो ग्रान न्रौर जान के साथ प्रज्वलित अ्रग्निकी भांति चमकते 
हए जीते ये, ग्रौर मरते वे तोसवेधा तयार होकर सजघज ग्रौर 


गोबर से लेपन क्यो ? [ ५६७ 1 


हसी खुशी कं साथ । जीवन मे म्नभ्युदय उनके चरण च्रूमता था 
ग्रौर मरने परनि श्रेयस हाथ बाघे ग्रागे खडा मिलता था) 

हमने इस ग्रन्थ मे जीवन को सार्थक वनाने के कदं नियमों 
का दिग्ददंन यत्र तत्र लिखा है परन्तु इस प्रघट्‌ मे हम उस मृत्यु 
विधि विधानकोक्योकी कसौटी कसकर खरा२ दिखा देना 
चाहते है जिसका कि खरोदार चाहते या न चाहते प्रत्येक प्राणी 
को बनसा ही पडता है । 

शास्त्रीय स्वरूप 

गोमयोदकेन भुमिसुपलिप्य, कुशंर।च्छादय, 
कऽणतिलाच्‌ विकोयं उत्तराशश्चाशिरस्कं भमौ उत्तानशा- 
यिनं महा-प्रयारपधिकं विदध्यात्‌ । शनेः गद्धोदक- 
तुलसोदलमाचामयेद्‌ यथाशक्ति श्रातुरदानं दीपदानञ्च 
कारयेत्‌ । समुपस्थिता हरिस्मरणं हरिनामकीर्तनञ्च 
युः । 

भ्र्थात्‌--गोमय जल से भरमि को लेपक्रर कृशाग्रो से श्रच्छा- 
दित करे, श्रौर काले तिलो को विकी करके । उस भूमि पर 
मुमूषं मनुष्य को उत्तरकीभ्रोर शिर करके सीधालिटादे। 
गद्धाजल तुलसीपत्र सहितं खनं २ मुखमे डाले यथाशक्ति 
भ्रातुरकालीन दान ग्नौर दीपक दान करवाया जाय । उपस्थित 
कुटुम्बी हरिस्मर्ण ओ्रौर हरिनाम कोतंन करे । 

गोबर से लेपन यों 0 


सरना कंसे चाहिये ?--इस प्रशन का सीधा श्रौर सक्षिप्त 
उत्तर यह है कि मनुष्यके गरीर मे जो-गुदा, लिग, मुख, दो 


| ५९८ | + क्यो ¢ ‡# 


कणं, दो नासिका, श्रौरदोनेव,ये नौ छिद्र प्रतप्रक्ष दख पड़ते 
द्नके अतिरिक्त कपाल मे एक गुप्त द्मद्वारभीदहै। इनमे 
उत्तरोत्तर ऊपर के दवार से प्राणो का उक्रमण हो -यहौ एकं प्रयत्न 
मत्युकालोन समस्त विविथो का मूलश्रूत उदेर्यदहै। मरनेके 
वाद जीव की क्या दना होगौ, च्र्थातु उसकी सद्गति होगी या 
द्गति ? इस परोक्ष रहस्य को इदमित्व तो स्वय भगवान या 
त्रिकालदर्शी महात्मा ही जान सकतैर्हुः परन्तु मरण कालीन 
प्राणो के उक्रमण का मनन करने से इस विषय मे प्रत्येक न्य- 
सनी वुद्धिमान्‌ को कुच भ्राभास अ्रवश्य मिल जाता है । 
यदि किसी माग्यनाली मनुष्य के राण स्वयमेव कपालं का 
भेदन करके प्रयाण करते ह तो वह्‌ सर्वोत्तम मोक्षगति को प्राप्त 
हुश्रा है-चौरासी के चक्करसे द्रुट गया दहै ग्रवं वह नस पुन- 
रावतंते' का ग्रधिकारी वन गया दहै) 
उत्तरोत्तर चे दारसे प्राण प्रयाण से सद्गति क्यो होती 

है " यह्‌ वात म्रनुपद म्रागे को पक्तियो मे प्रकट को जाएगी, परन्तु 
इतना समम लेना चाहिये कि मृत्युकालीन सव विधिये केवल इसी 

एक उरेश्य को पूत्तिकेलियेकीजातीहै। सो भ्रमि पर चित्त 

लिटने की दामे मनुष्यके मलद्रार का भूमि से स्पृष्ट रहना 

प्रनिवायं है श्रौर भूमि का आकषेण स्वंथा प्रशक्त हुवे प्राणो 

को चुम्वक की भाति खीचकर गुप्तद्रार से निकलने के लिये वाध्य 

कर यह्‌ स्वाभाविक है, अरत. इस दुर्गेति से वचने के चिए मूमूषु 

मनुष्य के गरीर भ्रौर भूमि दोनो के मध्यमे मन्यमे कोई रेस 

पदाथं होना चाहिए जो कि युचि ' ग्रसक्रामक --नानकन्डक्डर 

(१००५००१८९५०) हो ! सो सभी वैज्ञानिक गोवर को रुचि 

्रेव्यो मे श्रन्यतम स्वीकार करते है, ्र्थातु--विजली का करण्ट 


कुशा श्रास्तरण क्यो “ [ ५६६ | 


उसे पार करके दूसरे द्रव्यमे प्रवेश नही कर सकता । अ्रत हमारे 
दास्त्रोमे गरोव अ्रमीर सवको सर्वत्र सुलभ गोवरको ही भूमि 
लेपन के लिये उपयुक्त माना गया है । गोवर की विद्युत्‌-निरोध- 
कारिणी शक्ति लोक मे प्राय. प्रसिद्ध है, ्रनेक स्थानो मेश्राकाश्च 
से गिरने वाली बिजली गोवर के डेरपरभिरतेकीदकश्ामे वही 
समा जाती टै- यह्‌ लोकप्रवाद प्रत्यक्षदर्शी म्रनेकं व्यक्तियो दारा 
सम्थितदहै। गोवरके ठेर मेसे मिलने वाला लोह्‌धातु के 
मुसले जेसा तंजस्‌ पदार्थं त्रग्नि के सयोग से पुनरपि उड जाता 
है यह्‌ किवदन्ती भी निमूलं नही 

दसके श्रतिरिक्त रोगीके स्थान मे कर्‌ दिनो तक म्ननेके विध 
मलों का सपक रहना स्वाभ(विकरहै। कड प्रकार के सक्रामक 
रोगो के कोटाुश्नो का विद्यमान होना भी श्रनिवायं है, इसलिए 
मृत्यु समय उपरिथित रह्नेवाले कृटुम्बी जनो कौ स्वास्थ्य सरक्ना 
के विचारसेभी नानाविध कोटाशुग्रो को विनाश कर सकने 
की क्षमता रखने वलि तैजम्‌ (फासफोरस) जसे तत्त्वो से 
परिपूरं गाय के गोवर से चौका लगाना बहुत भ्रावश्यक है । 

कुशा आस्तरण क्यो ! 

पर्वेक्ति स्थापना के अ्रनूसार मुमूषु सनुभ्य के शरोर म्रौरः 
भूमि के मध्यमे शुचि पदार्थोका भ्रन्तर होना चाहिए । इसके 
निमित्त जसे गौवर का चौका ग्रावरयक है, इसी प्रकार र्बद 
सुबद्ध भवति' के न्यायानुसार सवेजंन सुलभ "वभ' नामक घास 
कोभी शुचि (ग्रसक्रामकन्=नान कन्डक्टर) होने के कारण 
विस्तर के नीचे विद्धाने का प्रयोग पूवेक्ति भूमि भक्षणं की 
ग्रारका को स्वंथा निमूल करके श्रनेक लाभो को प्राप्त करना 
ही दो सक्ता) 


€०० | < क्यो? % 


इसके ब्रतिरिक्त श्रथववेद (१६।३५।१-१०) मे दर्भं के 
विरिष्टं गुणो का प्रतिपादन करने वाला पूरा सूक्त विद्यमान दहं 
जिसका कुट दिग्दर्नन उसी ग्रन्थके पृष्ठ २०९परकिया जा 
चुका दै! तदनुसार दर्भको दवो नुणो से सयुक्त एक प्रकारका 
मणि स्वीकार क्रिया नयादहैजेसे सवरं ्रपनी भास्वर तेजस्विता 
के कारण संक्रामक कीटाणुश्रो का विनाजकं माना गया दह (परतु 
सवंजन सुलभनदहाने कं कारण वहु सख्यक रक उससे कुं 
लाभ नही उठा सक्ते) वसे ही दर्भं कुना नामक घासं भी ताह 
दिव्य तंजसगुणो काम्रागारहोनेकं कारण ग्रौर्‌ सक्रामक 
कोटाखु्ो को समूल हारक होनेके कारण रोगीकं नीचे 
विद्धाने का सवं सुलम लाभदायक पदार्थं हे । 

कमं विपाक कं तारतम्यसेरकतो सम्राट्‌ नही वनाएजा 
सकते परन्तु वड़े स वडे वनी मानी तन्राटोको भी घा्मिक 
विधानमे सवं साधारणा की भाति वर्मानुष्ठान करने के लिये 
वाव्य किया गया ह्‌ जिसने कत्पित वेपम्य को मिटा कर स्वा- 
भाविक साम्यका सरक्षणकियानजा सके यही कारणदहै कि 
घामिक भ्रनृष्ठानो मे सोने के सिंहासन के स्थान मे कुगासन श्रौर 
सुवं निर्मित श्रगूख्यि के धारण स्थान मे दर्भं निमित पवि- 
त्रियो कं पटिनने का विवान किया गयाहै। मृत्यु के समयमभी 
स्वणं निमित तख्त को त्याग कर कुगास्तरण॒ का उल्लेख किया 
यघारहं। कठना नदहोगा यह दर्भं नामक घास सर्वं साधारण 
गरीवो को स्वरणं रानि है वरमानृष्ठानो के समय वडे से बडे धन- 
कुवेरो कोभीजीवनमे भ्रनन्त वार इसे वनोसे दृढ रं कर 
लानापड़ाहै श्रौर त्राज मरते समय भी इसी के विस्तर पर 
पांव फलान पर रहे है 


भूमि पर विस्तरक्यो? [ ६०१ ] 
भूमि पर बिस्तर क्यो ! 

करई श्रहिन्दर लोगो का कहना है कि “रोगी पुरुष निरन्तर 

कद्‌ दिन श्रौर महीनो तके मृत्यु शय्या पर पडे २ वैसे ही निढाल 
हो जाता है, उसका एक २ ग्रग दुखने लगता है, मास चर्बी सूख 
जाने के कारा गरदगुदा विद्धौना भी उसकी उभर हङ्डियोमे 
चूभने लगता है परन्तु एेसी दज्ामे जव कि उसे प्रधिक से श्रधिक 
ग्राराम पहुचाने को श्रावर्यकता होती है हिन्दू लोग जमीन प्र 
लिटा कर मुमूषु पर घोर म्रव्याचार करते है ।'' वास्तव मे यह्‌ 
ग्राक्षेप वहीलोगकरतेहै जोकि यह्‌ भौ नही जानते कि दर 
ग्रसल मौत किस बलाका नाम है। कहना न होगा कि श्रास्तिको 
की हृष्टि मे जड देह से चेतन ग्र जीवर का जुदाहोनाही 
मृत्यु हि, जीव कौ सत्ता न मानने वाले नास्तिक लोगभीकमसे 
कम स्वास्‌ प्रस्वास को प्रगति बन्ददहौजनेकानामतो “मृत्युः 
ग्रवदय स्वोकार करेगे । सो मृत्यु के समय भ्नन्य सव गौणा कष्टो 
को दछोडकर स्वाससचार के सौविध्यपर विशेष ध्यान रखना 
ग्रावदयक है ! यदिक्षणमात्र मी नासिकाम्रीर मुखे को वन्द कर 
दिया जाए तो जितनी वेदना इससे प्रनुभव होगी उतनी श्रन्य 
किसी श्रगकी पीडासेनहीहो सकती । यही कारणदैकिभश्रगो 
को पीडा को यथेच्छं सहन करता हुवा भो मनुष्य यथातथा जीता 
रहता है परन्त॒ स्वास नलिका के वन्द होते ही तत्काल मरजाता 
है । स्वास क्रिया के निरोध से कितना महा कष्ट होता है इसका 
ग्रनुमान इसीसे लगाया जा सकतादहै कि ससारमे सबसे वडा 
दण्ड फ़ासी पर भुला देना माना जातादहै। सो निवार के पलगो 
ग्रौर गरदगुदे गदलो पर प्राण॒ प्रयाण के समय मुमूपुः कोलेटाए 


[ ६०२ | ४ वयो" * 


रखना उसे फासीके तन्ते पर चटादेनेके वरावर्‌ ह क्योकि 
मृत्यु के समय सर्वथा निदान हवे मनुप्य को रीढ की हड्डी जवं 
तक सीधो तनन रहेगी देनी तव तक स्वास्क्रियाके निरोधके 
कारण मूमूु को प्रच्य वेदना का सामना करना पडेगा । सम- 
तल भूमि ही उस समय एक एेसा विन्तर टो सकता है कि जिस 
के ग्राश्चय से उत्ताननायी मनुप्य की रीटकी हड्डी स्वा सीवो 
तनी रह सकती है । उस निये विना क्र उठाए प्राणोक्रमण 
सभव वनाने के लिये सद्य मुमूपुः मनुष्व को भूमिमाता की गोद 
मेलिटा देना दही उसकी श्रन्तिमिसेला करनारटै। य्ह कारण 
है कि ब्रायं संस्कृति कं पारी लोग रातो जागकर प्हिरा देकर 
भो भ्रपने वन्धु को चारपाई पर नही मरने देते, यदि क्सीभी 
कारणवद्एेसादहोही जाएतो इसपापको दूर करचैके लिये 
विलिष्ट धर्मानुष्ठान ह्वार प्रायच्चित्त कमते है! इसलिये भूमि के 
विस्तर पर्‌ हो प्राणोत्सनं होना चाहिए ) 


चोकम तख्त सयोः नही 


यदि रोटको हुंडी को सीधी र्खनेके ल्यिदहीभ्रूमिका 
विस्तर ग्रावद्यक दै तो यह्‌ लाम तो चौकी ग्रौर तस्त पर लेटा 
देनेसेभीप्राप्त हो सक्ता है । वडे लोगो के यह एेसी दही व्यव- 
स्थाक्योन रह? 

हम पीये कठ्‌ चुके है हमारे समस्त धर्मानुष्ठान मृष्टिमिय घनी 
मानियो को सामने रखक्रर नही निल्चित किये गये किन्तु वहु- 
सख्यक सवं साधाररा गरोवो की स्वित्िको लक्ष्यमे रखकर 
लिखे गये है, सो यदि जास््ो मे चौकी या तस्त पर चैटानेकौ 
विधि होती तो सवं साधारण गरीवो कौउनके जुटाने मे 


चौकी तसख्त पर क्यों नही ? [ ६०३ ] 


बडी परेश्चानी उठानी पडती, फिर मृत्यु का कौन ठिकाना केव 
कहा भ्राजाय? सौ चौत्रीसो घन्टे घर, वन, रणक्ेत्र सभो 
स्थानो मे चौकी तस्त को पीठ से बाधे मनुष्य घरूमाकरं यह्‌ कहा 
तक्‌ सभव है । महामारी श्रादि विपत्तियो के समयतो चीकी 
तस्त वाली विधिपर भ्राचरण ही नही दहो सकता, श्रत शास्र 
एेसी भ्रध्‌री विधिये लिखने की भुल नही कर सकते! सो सवत्र 
सवंजन-युलम पृथ्वीमाता कौ पवित्र गोद को छोड कर मरने के 
समय भी कृत्रिम बडप्पनं कौ शेखी बघारना मानवता का घोर 
ग्रपमान करना हे | 

इसके अ्रतिरिक्त कई वार यह्‌ भी देखा जाता है कि कुदुस्नी 
जन मूमूषु का पहरा देते हुवे भी टेक मृत्यु के समय असावधान 
हो जाते है तब मूमूषु ही किसी तरह स्वयमेव चारपाई से नीचे 
उतर कर भूमाताकी गोद मेसदाकेलिये सो जातारै श्रत 
पराकरृतिक रीति से जमीन का विस्तर ही श्रन्त मेकाम दे 
सकता है, चौको तस्त ्रादि कृत्रिम साधन तो केवल विडम्बना 
मात्रह। 


उत्तर दिशा को शिर स्यो? 


हम इसी ग्रन्थ के पृष्ठ २९४ पर्‌ प्रहोरा्चर्या भ्रध्याय कै 
शयन प्रकरण मे यह सिद्ध कर चुके है कि जीवन काल मे मनुष्य 
को दक्षिण दिशा को पाव करके कभी नही सोना चाहिए-- 
परन्तु मृत्यु के समय इस कें विपरीत दक्षिण दिशाकी शरोर 
पावकरकहीमुमूषु को लेटाने की शास्वविधि है, रौर प्राय 
०६५ कियाभीजातादहै, इसकाक्याहेतु है यह्‌ यहा प्रकट 
करते है । 


| ६०४ ] %& क्यो † # 


हम पे कट प्राए है कि मरणकालीन सव विधियोँका 
मूल सिद्धान्त यही है कि प्राणो का प्रयाण उपरितन दगम हार 
सेह त्रीरयदिेमानदहो स्केतोकमसे कम नामि से नीचे 
केभागमे होने वतिगुदा ग्रौर निगकेद्वार सेतोन होने 
पाए! सोच्सी वातकौ सिद्धि क चिये जहा पूर्वोक्त भ्रन्यान्य 
म्रयत्न किये जते हुँ उन्हीमे से एक यह भी प्राक्त प्रयत है। 

कट्ना न होगा कि उत्तरक्रो निर ग्रौर दधि को पांव 
करके मूमूपु को लेटाने की दामे घ्र वाकपंग के कारण दधिण 
से उत्तर दिनाको रोर निरन्तर चलने वाला विद्युत्‌ प्रवाहं 
कम्पास यन्त्र कीनूर्दकी भान्ति मनुप्य के निकलते हवे प्राणो 
को नीचेकैद्द्र की ग्रोर खीच लेजाने मे सहायक सिदध होता 
दे। उस तरह त्म प्रकृति प्रवाहुको मरणाकालं मे त्रपना 
सहायक वनानमे सफल होते हे ग्रौर त्र्‌ टाकपेण के दिव्य 
मरवाह्‌ स लाभान्वित ठेते ह" वही मुमूपुक उत्तर दिगा को निर 

परार दक्लिग्ण दिना की श्रोर पाव करने का स्रन्यतम ठ्नुदै। 
चित क्यो लेटा्पँ ? 

ममपुं को वाई दाई किसी करवट न लिटा कर उत्तानदायी 
सोवा चित लेटाने का यहु रहस्य तो ज्दी ही समभमेम्रा 
सकता कि सोधाचितलटने कीद्गा मेरीढ्‌ की हड्डी 
सीयो तनी रहती है श्रौर इस तरह स्वास्र नलिका भी अन्त 
तक खुली रहतो है, यह्‌ दोनो वाते प्राणोत्करम के समय ममूपु 
को विना किसी कष्ट के मरने मे सहायक सिद्ध होती है, वाई 
करवट लेटने सरे दई नासिक्डसे श्रीर्‌ दाईकरवट लेटाने 
से वाई नासिका से ग्वास प्रन्वास कासचार होता ह यह्‌ कोई 


शिर के नीचे घुट्ना क्यों ? | ६०५ | 


मो जिज्ञासु स्वय लेदकर श्रनुभव कर सकता हे इस तरह्‌ 
विसी भी करवट लेटने से चन्या सूयं दोनो स्वरो मे से केवल 
एक स्वरहौ चलपाता है दूसरे का निरोध रहता ह । स्वर 
विज्ञानके ग्रनुसार चनद्रसे शीतता श्नौर सूयं से उष्णाता का 
सचार होता है यह्‌ बात हुम इसी ग्रन्थ के पृष्ठ २८६ पर लिख 
म्रएहे। सोमृष्युकालमे किसी एकस्वरका निरोध श्रथवा 
गर्मी या ठण्डक इन दोनोमे से किसी एक का होना मुमूषु के 
लिए लाभदायक नही उल्टा कष्ट-कारक दे, परन्तु सीधा चित 
लेटने की दशामे दोनोस्वरोमे इवास चलने की स्वतन्त्रता 
तथा शीतोष्णसमता का भ्रवकादा रहता है जोकि उस समय 
सपिक्षय है इसलिए मुमूषु का उत्तान रशयन-सौधा चित्त लेटाना 
ही उचित है 


शिरि के नीचे घुटना कयोः 


प्राय सभौ देगोमे मुमूपुःकेशिरके नीचे सका पुत्र 
ग्रोर कारणवचात्‌ उस के भरनुपस्थित होने कीदशामे श्रन्य 
कोई निकट सम्बन्धी बाया घुटना उपबहं -सिरहाने- तकिये कौ 
भाति रखता है इस प्रथा का प्राघार वेद का-श्राच्या जानु दक्षि- 
णतो निषद्य' [यजु १६- ६२. रथात्‌ वाया घ्ना मुका कर दाई 
मरोर वेठे । यह मन्त्र हो सकता हे । इससे मुमूषुः क प्रति जहां 
सम्मान प्रर श्रद्धा का भावं व्यक्त होता है वहा अन्तिम समय 
मेरवासके वेग के साथ ठ्टता वाकफका जोवेग कृण्ठमे 
पहुंचकर घु रघुरायमान होने लगता है श्रौर क्वासं क) स्वाभाविक 
गति मे रुकावट होने लगती है- वह भी घुटने पर ऊचे उरे 
दिरकेकारया च न-कृ शान्त होने लगता द । साथही 


[ ६०६ | हिर के नीचे धुटना क्यौ 


जव कण्ठवर्तीं उटान वायु की गर्वितिके प्राय क्षीणहौ जानेके 
कार मुमूषुः स्वय ्रपने कफ को वाहिर निकाल सकनेको 
धमता नही रखता तव श्रनन्यमनस्के समूपस्थित घुटने की टेक 
देने वाला व्यक्ति ्रपने हाय से मुमूपु के मूख मे पर्हुच जानेतराले 
कृफ को निकाल डालने की म्रावच्यक सेवा भी कर सकता है । 
जव मुमूपुं कौ मृत्युकालीन कर्णापृणं दनाको वार-वारदेखता 
हवा सहूदयर पत्र एकमात्र ्रवलम्ब सर्वातिहूरणक्षम भगवान 
के पवित्र नाम को उप्त समय ग्रनन्यमनस्के होकर स्वय कहता 
दै तव बुभते हुवे दीपक को भान्तिमृत्युसे पहिलि एक वार 
सवथा स्मृतिसम्पन्नता-जिपे लौकिक भापामे (सभाला लेना 
कहते है-कौो दगा मे सूमूपु को भी हरिस्मरण दिलाने का कल्या- 
णामय काय करता है] यह सव वाति कार्यान्तर व्यापृत व्यक्ति 
हारा सम्भव नही किन्तु सव काम काज भूलकर मुमूषु सप्रक्त 
व्यक्ति द्वारा ही मुयम्भव है । इसलिए निर कै नीचे घटना देने 
(क यह्‌ प्रथा श्रनेकविय लाभोसे परिपुणंहै।! ससारमे यह्‌ 
कहावत प्रसिद्ध है कि (क्या म्रमुक व्यित मरनेके समय मेरे 
चिर के नीचे गोडादेगाजो मै उसके लिए इतना मरू खप्‌ ! 
कहना न होगा मुमु व्यविति निर के नीचे घुटना देने वाले 
व्यक्ति को ्रतीवे प्रियत्तम मानता है श्रौर एकमात्र इसी श्रागा 
से वह्‌ सौ श्रकरत्य करके मी सन्तान का पालन-पोपण करना 
ग्रपना कतव्य वना लेता है 1 दुभग्यव मूमूषु कौ यहं 
प्रन्तिमि साथभी यदिपुरीनहो सकेत्तो यहु "हतोऽपि निहतः 
पुन ` । 


% कयो ? # | [ ६०७ |] 


मुभूषु' स्वयं अपना भला कर सकता है ! 

प्रन तक्‌ प्रयाणकालीन जिन श्ास्वीय विधि विधनोका 
उल्लेख किया गया है वे सब के सब प्राय. कटुरबी जनो दारा 
सम्पादनीयदही हो सकते है, म्र्थात्‌-मूमिलेपन, कुरास्तरण 
उत्तरशिरस्क उत्तान यन श्रौर जानूप्रदान, श्नादि कृत्य मृमूषु 
स्वय श्रपने लिए नही कर सकता ये सव वाते कुटुम्बी जनो 
की कृपा पर दही भ्राधितरहै। दुरभागयवद यदिवे नं करना चाह 
तो .मूमूषुः लाचारदै। विवह । दूसरोकेहाथोमेविकाहे 
परन्तु जास्त जब किसको विवनता पूणं जीवन बितानेका 
प्रादेश नही करता तो वह्‌ विवगतापृणं--मरने देने को भौ वाध्य 
नही कर सकता । प्रत शस्त्रमे कुषे व्रिधि विधान भो 
विद्यमान है जिनके हारा मनुष्य म्रपने जोवन की मान्ति प्रपने 
मरण को भी स्वयमेव सुतरा सुधार सक्ता हे) 

मृत्यु का मूल सिद्धान्त उपरितन दार से प्राणोत्सगं करना 
हम कहते ग्रा रहै ह) इस एकमात्र उह्‌ श्य की पूतिक लिए जौ 
कृत्य किये जाते हे इनका मी क्रचित्‌ दिग्दडेन हो चुका है 
परन्तु जरपनी मृत्यु को रवय मनुष्य किन विवियो के श्राचरणसे 
सुधार सकता है, श्रव प्रसग प्राप्तं इस विपय पर्‌ प्रका डाला 
जाता) हम इसी यन्थके "सन्ध्या से पारलौकिक लाभः प्रकरण 
पृष्ठ २१९ मे निख भ्राये हँकि सन्ध्यावन्दन प्राणायाम से जहा 
म्रायु वडती है वहा इससे मरणकाल मे द्म दार से प्राण निकाल 
सकने का भी श्रभ्यास वढता है ) इसीलिए वेद शास्रको श्रान्ना 
है किः मृत्युकालीन उस कठिन घडी को सरल बनाने के लिए 
नाल्यकानसेही हमे दशम द्वारका मेद जानने के लिए नित्य 
म्रधिकारानुसार सग्ध्यावन्दन प्राणायाम, श्रौर राम नाम जाप 


[ ९०८] गङद्खाजल ग्रौर तुलसीदल क्यो 


करना चाहिये । जो व्यक्ति नित्य विविवत्‌ प्राणो का नियमन कस्त 
रहेगा वदते २ उसका श्रभ्यास उतना परिपक्व हो जाएगा कि 
प्राण प्रयाण के समयभी विना किसी यौत्तिक साधन के श्रपने 
प्राणो को सुगमतासे खीचकरवब्रह्मरन्प्र कौ श्रोर उक्रमण 
करने मे समयं हो जाएगा । यह्‌ नित्य कर्मं वसा ही कृत्य सम- 
भना चाहिए जैसा कि प्रत्येक सेनिक ग्रसली युद्ध की तंय्यारी 
के लिए घर मे, नित्य प्रति कवायद परेड, (करत्रिम युद्ध) करता 
है। जोयोद्धा निस्य परेडमे मनोयोग नहीदेगा श्रीर इसे 
व्यथं समय श्रपव्यय समसेगा, वह्‌ वास्तविक सम्राममे विजयी 
नही हो सकेगा, सतत ्रभ्यास के विना समय पर चौकडो चूक 
जाएगा 1 ठीक इसी प्रकार जौ व्यक्ति प्रणायामादि नित्य कमं 
निरन्तर न करेगा, इसे कोरा ढकोसला वता कर उपेक्षा करगा 
वही मृत्यु के समय दूसरो की कृपा का मोहताज अ्रवर्य वनेगा । 
इसलिये ्रपनी मृत्यु को स्वय सुधारने का श्रमोघ उपाय श्रधि- 
कारानुसार निय प्रति सन्ध्या वन्दनादि कर्मो का विधिवत्‌ 
सम्पादन केरना समना चाहिए । 


गगाजल शरीर तुलसीदल क्यो ? 

जव रोगो का उपचार कर २थकजातेर्है, श्रौर यह्‌ भान 
होने लगतारहै किञ्रव रोगी काक्चरीर न रहेगा तव सव वुद्धि- 
मान्‌ एक्‌ स्वर से यही कह्ने लगते हँ कि अरव मूख मे गगाजल, 
ग्रौर तुलसीदल गालो । 

गगाजल ग्रौर तुलसीदल का यह्‌ श्रन्तिम उपचार धामिक 
ग्रौर ्रायुर्वंदिक दोनो दही दृष्टयो से लाभप्रद दहै, भ्रायुवदिक 
हण्टिकोख से तुलसोदल त्रिदोषघ्न महौषधिदहै । उसमे पारद 


नाम स्मरण क्यो ? [ ६8९ ! 


प्रौर सौवरणं तत्ते का समवेशहै, किसी भो रोग के दामन 
मे ट्सका प्रयोग लाभदायक ही सिद्ध हो सकता है । गद्धोदक के 
-गुणो पर तो श्राज पाश्चात्य वेज्ञानिक ग्राश्चयं चकित है, वहं 
चाहे श्रभी ततकृ यह्‌ सपभनेमेसमर्थं नहीटो सकेकि ्रखिरसमस्त 
रोगो के किटाखुचो का सच विनाञ्च-कर संक्रने को क्षमता गद्धोदक 
मेक्योहै ? परन्तुवे भ्नतेक बार प्रत्यक्ष श्रनुभव करके इतनो 
वात मुक्तकण्ठ से कह्ने को तेय्यारहै कि करण चाहेकुछभीहो 
परन्तु गद्धोदक मे सवं-रोग-कोटाणु-सहारिणी दिव्य शक्ति 
म्रवदय है) श्रवतो फ्रास श्रदि श्रनेक देशो के विरिष्टं होरसिपटलो 
मे फिल्टर किया गद्धोदक श्रनेकनामोसे ग्रौषधियो की भाति 
वर्ताजाताहै) सो उभय-हष्टिसेहौ तुलसोदन ग्रीर गङ्काजल 
मुमूषु का परम कल्याण कारकं है । यदि रोगो को ग्रच्छा होना 
हैतो इन दोनो वस्तुश्रो से वढकर अरन्य कोईग्रौषधि नही हो 
सकती श्रौर यदि भ्रायु परिसमाप्तहोच्ुकीहै तव भी इन दोनो 
वस्तुश्रो से बढकर भ्रन्य कोई कल्पाणकारिणी महौषचि नही हो 
सकतो । 


नाम शमर क्यो 
श्रीमद्‌भगवद्भीता श्रादि ग्रन्थोमे प्राण प्रयाण के समय 
स्कार के जापको बडी महिमा लिखी है यथा-- 
श्रोमिव्येकाक्षरं श्रय व्याहुरन्मामनुस्मरत्‌ । 
यः प्रयाति स्यजवु देहं च याति परमां गतिम्‌ \! 


मर्थात्‌--अ यह्‌ एक भरक्षर ब्रह्म है ! जो इस का जाप करता 
हुवा तथ मेरा स्मरण करता हुवा देहं त्याग करता है वह्‌ परमं 
गति को प्राप्त होता है । 


[ ९१० 1 % वयो? # 


गो० तुलसीदासो श्रादि सन्ती नेतोनामकोनाभीसेभो 
वडा माना दै । वस्तुत नामदहै भी देसा ही-यह्‌ वात कहने सुनने 
ग्रीर उहापोह हारा सिद्ध करने की नही किन्तु एकवार स्वय 
फरके देखने की है 1 हमारा भ्रनुभव है कि जवं भ्रत्य सच लौकिक 
उपाय च्छे पठ जाते है श्रौर मनष्य श्रपने श्रापको श्रनाय, विवद 
निराधित सा पाता है, उस समय यदि सौभाग्यवन भगवन्नाम 
स्मरण की सुवुद्ि प्राजाए तो इवते को याह सी मिल जाती है । 
म॒त्यु के समय भी मनुष्य श्रपने भ्रापको सत्रा भ्रनाथ ग्रौर 
विवनयसा ही अ्रनुभेव करता है पसीना गिरने की जगह 
खून वहाते वाले इष्ट मित्र सगे सम्वन्धी सभी उस समय लाचार 
ग्रौर निरान् से दीख पडते है! एेसे वक्त मे सिवा भगवन्नाम- 
स्मरण के रौर क्या श्रवलम्ब हो सकता ह? नि सदेह वे मनुष्य 
घन्य ह जो उस समय प्रसीम गोकं सागर की उत्ताल तरगोके 
थपेडो से मङधार मे इवती हुई ग्रपनी जीं जी णं जीवन न्या 
को चतुर खिवेय्या वलदेव के भेय्या कन्हैया के हाथमे सौप 


कर उसी के पवित्र नामकी रट लगाते हुवे हसते २ प्रस्थान 
क्रते ह । 


ॐ --या राम नाम ! 


वख लोग यह्‌ भी जिजासा किया करते कि गीता में 
उध्कारके जापका विघान है परन्तु भ्राज कलं तो ्रधिकाड 
लोग रामनामकाही जाप करते ह इसका क्या रहस्य है ? 
उकार की वहुत वडी महिमा है । उसका दिग्दर्नन हमरे उकार 
प्रौर जिवलिग" नामक पुस्तक मे हुवा है, यह वेदो का वीज भरत 


दोप दान क्यो” | ६११ | 


महामन है, साक्षात्‌ ब्रह्य है, परन्तु शास्त्र-रोत्या इस के जाप 
मे श्रधिकारी ग्रनधिकारी कामी विचार परमावश्यकरहै। शास्त्र 
मे श्वद्धा रखने वाला कोई भी व्यक्ति एेसी तो कट्पना भी नही 
कर सकता टै कि वह्‌ ञ्छ्कार की महिमा-सूचक श्रृतियो पर तो 
विहवास करे ग्रौर श्रधिकार विशेष प्रतिपादक वाक्यो की उपेक्षा 
करने लगे) ग्रत मृत्युकालीन स्थितिमे मुमूपु पवित्र नरह 
सकेगा यह्‌ ध्यान मे रखकर शास्त्रो ते सवं साधारण के कल्या- 
राथ ञ्व्कार के समान फलदायकं किन्तु अ्रधिकार विगेष वधन 
से सवंथा निमु क्त ^राम' नाम की ्रधिक महत्व दिया दहेै। 

कहना न होगा कि प्रयाया कालमे उक्र के उपाय जाप 
का विधान इसलिये है कि ॐ ॐ' एेसा उच्चारण करने मात्र 
से प्राणो की ऊध्वंगति स्वयमेव होने लगती है। इस तरह इस 
मत्रकेजापसे भी उपरितनद्ारसे प्राण प्रयाणके मूल सिद्धात 
काही सरक्षएहोतादै, सोजेसेभ्रनोकार का उच्चारण प्राणो 
की उर्ध्वगति करने की क्षमता रखताहै वसी ही बल्कि उससे 
भो कुदं अधिक तारक मन्ते 'राम नाम रखता है । शब्द स्फोट 
के सिद्धातानुसार प्रत्येक ्रक्षर के उच्चवारणसे एक खास 
प्रकार का वातावरण उत्पन्न होता है। त्रिकाल्न मर्हपियोने 
ग्रपनी ऋतम्भरा' प्रज्ञा हारा जब उस तत्त्व को श्रनुभव किया 
तो उन्होने अधिकार विशेषक सीमा मेग्रावद्र श्रोकार कै 
स्थान मे सवं-जन-सुलभ, ^राम' नास का प्रचार किया! 


दौप दान क्यो? 


मृत्युकालीन दानो मे दीप दान का बहुत महत्व है, भ्रनेक 
देरो मे वडी तत्परता पूर्वक इस केकरनेकी परिपाटी पाई 
जाती है यह्‌ क्यो ? इसका रहस्य बडा हौ मननीय है । 


[ ९१३ | £ क्यो " % 
विज्ञान का यह्‌ स्वचन्व सिद्धन्छ है करि प्रत्येक ग्र 

ग्रपनी श्रंनी के पाय पटच कय्ह्ी विश्वायषरना है । जेंसे ऊपर 
कोरफछठैका भ्िट्टीक्ादढेना पुन भ्रूमाता की गोद मे वठ जातां 
र श्रीर पानी का रेला श्रनतरतं गतिर प्रवाहित हौ कर अपने 
उत्प्ति-स्थान ममद्रमे ण्टेचकरदही विश्वाम लेहा दै, 

प्रकार अग्निका गोला भी छवा गति से चलता चलता अग्नि 
तत्तव के एक मात्र उद्गम केन्र सूये पिण्ड तक प्च कर ही 
सकता रहै) सो मरने वाने प्राणी का जीवात्मा वाग्‌ रादि सत्रह्‌ 
तत्छो के सूष्म बरीर मे प्रविष्ट हौ करं ग्रपने सद्य व्यक्त गरीर 
से निराग टो कर जव लोकान्तर्‌ जानेकोउदयनदहो चत्तादह 
उस समयय्तमे मागें खोजने क्ये प्रवृत्ति उत्पन्न होती दै। 
किघर जां? करटा जाडं ?-ठार २ पेमा सोचताहै।! सो 
उसकी उस प्रवृत्ति क्रो क्ार्यान्व्ति करने के सिये तात्कालिक १ 
दीपदान वहत सहायक ल्डिदल्यैताह! दीपकमे टोने वाला 
पाथिव तत्वं वत्ती की भस्म या काजक ल्प मे अ्जवगिष्टपड़ा 
रहता ह रौर जनोय तत्त्व च्रूमजिखा वन कर वादलों मे विलीन 
हो जाता हँ, परन्तु वियद ्राग्तेव तच्व मूमषु के स्थान से चल 
कर सूयं मण्डल पय्य॑न्त पटच कर ही गान्त होता है च्छ तरह 
ठीपढान से जीवत्माकोौ श्रभिमन प्रगस्तं मागं कौ उपलव्षि 
होती है क्मानुमार च्सेस्म्सितलोक मे भी प्रहुवना है यह्‌ अरचि- 
मागे ब्रहुगण्डवर्ती उन सव लोक लोक्रान्तरो को लांघता हुवा 
सर्वल्छरष्ट उपरक्त चलोक पर्यन्त पर्वता है । जीवात्मा उस 
के द्वारा कम्ननुसार यथेष्ट लोक को पर्व जाता है ! श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता ग्रादि ग्रन्थो ने अरतिमा्गं कौ वहुत प्रबंसाकी है, 


प्रनत्येष्टि सस्कार विचार | ६१३ । 


हमारे शास्त्रो मे सवं साधारण व्यक्तिकेलियि भी केवलं टका 
भर गोधृतत के व्यथ से श्रपने चरसे लेकर उरिष्ट स्थान पर्यन्त 
“ग्रचिमार्यं' वना देने की यह्‌ दोपदान-विधि कितनी सस्ती, कितनी 
सरल एव कितनो महृत्वपृणं है यह सतन किये ही बनती है | 


` ऋन्त्येष्टि संस्कार विचार 


ग्रन्यान्य ग्रह मतोमे जहां भृतश्रोरको जमीन में 
दफना देने = गाड देने मात्र की प्रथा पारईदनातीहै वर्ह श्रयं 
शस्तो मे भूमिम गाडना, श्रग्नि मे फूकना, जत मे बहाना 
श्रीर निजंन वन मे छोड देना-ये चार प्रकार की विधिये पाई 
जाती है । किसदला मे कौन विधि वर्ती जाए एतदयंभी शास्त्री 
मे सुक्ष्म विचार किया गया है । जसे श्रजातदन्त बालको, कुष्टियो 
रौर वेखानस सन्यासियोके देहु स॒मिमे दभा देने चरि 
रीतला प्रादि सक्रामक रोगो से मरते वाले व्यक्तियो के देह्‌ जलम्‌ 
प्रवाहित कर देने चाहिए । परमहस वर्णश्च मातीत सहात्माग्नो 
केदेह्‌कोवन मे विसजित करर देना चाहिए श्नौर सवं साघाग्ण॒ 
के देह को रग्नि मे भस्म कर देना चाहिए । वनो मे विसर्जित 
करने वालो प्रथातो केवल पारसी मतं मे दीखपडती है, श्रन्यान्य 
सभी पथाएं नियमानुसार राज भो हिद जाति मे यत्र तत्र सर्वत्र 
प्राय देखने मे श्रातीरहै। 


शास्य स्वरूप 
(क) भस्मान्त” शरीरम्‌ (यजु ४०।१५) 
(ख) ये निखाता ये षरोव्ता ये रधा ये दोद्धितः (यज , 


( ६१४ ) क्यो 7४ 


्र्थात्‌--(क) रन्त मे भस्म हो जाने बाला यह्‌ सरीर ह| 
(ख) जिन पितरो कै देह गाडे, वन मे फक, राग मे जलाए, ग्रौर 
जलमे वहाए जए, 


1 


शव को जलाना ही क्यों चाहिये ! 


मुसलमान सज्जन ग्राक्षेप करिया करते हैँ कि हिद लोग श्रपने 
प्यारे कृटुभ्वियो के देह को वडी वेरहूमी के साय प्रानमेपूक 
डालते है, इस्लाम एसी वेवफाई कौ इलाजत्‌ नही देता \ मालूम 
होता दै मौलाना साहिव को ्रपनी दफनाई हई लारो की 
ग्रन्तिम दुर्गति का राज मालूम नही । हिन्द्र तो यु पवित्र अग्नि 
कौ चितामे एक वार टी श्रपने सम्बेन्वियो कै देहु को भस्मसात्‌ 
कर डालता है, परन्तु मुसलमानतो मिदर म दवे, गले, सड 
्रगणित कोडे पेड देहो को कण कण करके भयङ्धुर कीडोको 
जाठराग्नि मे--दोज्ख कौ भ्राग मे-जलाता है! कहना च होगा 
कि ्रन्तमे हिन्दु ग्रौर मुसलमान दोनोक्तोग्रग्निकोदहीगरण 
लेनी पडती हे ्रन्तर केवल इतना ट कि हिन्द विञ्युद्ध म्रग्नि मे 
श्रोर मुसलमान कोडो कौ जाठराग्नि मेश्रपने सम्वबन्धियो के 
केलवरो को स्वाहा करता है । इसलिए सवं साधारणा व्यक्ति के 
देहो को गाडने के वजाए जलाना ही अ्रधिक म्रच्छाहै। 


जलाने की प्रथाकोश्रवतो दूसरे देनो के श्रहिन्दू विचारक 
भी महत्त्व देने लगे है, कई च्राधुनिक परलोक-विद्या-विशारदो 
का तो यहा तक कहना है, कि “जव तक मृत रारीर ग्रविशष्ट रहैग 
तव तक उसमे से निकलने वाला जीवात्मा व्यामोह मेँ" वहीं 


राव को नलानाही क्यो चाहिये? { ६१५ | 


भटकता रहैगा--उसे तिल तिल गलता सडता देखकर देर्‌ तक 
ग्रसह्य कष्ट श्रनुभवं करता रहेगा त्रौर लोकान्तर गमन का 
प्रपा भावि पुरोगम निरिचितत न कर पाएगा । परन्तु जलने कौ 
दशा मे कद्ध घन्टा मिनो के श्रन्दर ही दारीर के भस्मसात्‌ 
हो जाने पर एक बारगी ही राख पूटी पीड भागीः के भ्रनुसार 
नि्रन््र होकर लोकान्तर गमन का श्रगला प्रोग्राम निरदिचत कर 
सकेगा । इसलिये मृतशरीर को ठिकाने लगाने वालो सब 
क्रियाग्रो मे दाहकमं ही सबसे सस्ता, सरल ग्रौर कल्याण 
कारोहै। 


लन्दन के सुप्रसिद्धं विचारक सर टोस्पसन ने श्रपने परसिद्ध 
ग्रन्थ ॒"माडनं क्रीमेश्न-इटस हिन्दी एण्ड प्रैकिटस' मे यह्‌ सिद्ध 
कियारहै, कि इटली भ्रादिदेशोमे प्राचीन कालमे शवदाह्‌कौ 
प्रथा विद्यमान थी! इण्लेड के एक दर्रे महा-विद्रान्‌ सर हबेटं 
स्पेसरनेतो मृत्यु से पूवं अपने सम्बन्धियोको वसीयतकीथी 
करि उनके मृत देहं को जलाया जाए, एसा ही क्रिया गया, जिस 
का भारी प्रभाव समस्त पारचात्य जगत्‌ पर पडा । ग्र तो यह्‌ 
प्रथा यूरोपीय देशो मे इतनी श्रधिक प्रचलितो गर्ईदहै कि खास 
लण्डनमे हौ करई सरकारी इमशान बनाने पडे ह! इग्लेड के 
सुप्रसिद्धं नाटककार महा कवि वर्नाडंया ने-जिन काकि गत 
वषं देहन्त हुवा था--प्रपनी वसीयतं में श्रपने शव का दाह्‌ करे 
की हिय की धी! 


कवरोके कारण संसार की कितनो उपयोगी भूमि प्राज व्यर्थं 
हो रही इस प्रोर यदि भरमगतिसील लोग ध्यान दं तो इससे 
मानव समाज का बहुत बडा उपकार हो सकता है  अ्रकेते भारत 
क्वरेठी लाखो जोषा जमीन भदे मिया के कलेवसे ने काद कर 


[ ६१६ | ‰ क्यो? 


रखी दहै यदि चस गाढे कीकृप्रयाका त्रति नीन्नश्रन्त न 
किया गयातो एक दिन समस्त ससारदटी कवरिस्तान केषूप 
मे परिणत हो जाएगा हर एक मरने वाले के लिये कम से कम 
तोन गज जमीन व्यर्थं वना उदे तो उसका ग्रन्तिमि परिणाम 
खेतो के त्रभावमे संसार काभूखो मरना श्नौर वेधर-वारहौ 
क्र समुद्रमेव मरनादह्ी हौ सक्ता हं! 


कपाल क्रिया क्य ! 


मृतकं रारीरके उस हह्‌ तक जल जाने पर कि उसको कपा- 
लास्थि परिपक्व होनेलगे तव प्र्थीके लम्वेडडे से कपाल 
स्यान को तीन वार स्पद्यं कैरते हुवे वह्यरन्ध्र स्थान को श्रति 
चोट से फोड व्यि जाता टै जिते कपा क्रिया कहते । करं 
लोग इसमे म भी निष्टुरताकीगव सुघने का प्रयास करते हं। 
परन्तु वास्तव मे यह्‌ प्रवा पिताक सस्मरणीय वात्सल्यश्रौर 
पत्र के अ्रवव्यकरणीय भावि कतंज्य कर्मो कि प्ररावद्ध निदरेनह । 

ट्म अन्यत्र यह्‌ सकरेत करब्राए दै कि मुमूपुं मनुप्य श्रपने 
जीवन काल मे स्वयमपि अ्रपनी सद्गति की साधनामे सफल 
परयत्त कर सक्ता है! उन प्रयत्नोमे सर्वोत्तम ओर स्वंथा 
ग्रमोघ प्रयत्न यह्‌ ह कि वह्‌ नैष्ठिकं ब्रह्मचारी रह्‌ कर अ्रपना 
समस्त जीवन समाप्त करदे 1 नि सदेह यह्‌ त्रत श्रन्त तक निभाना 
है तो वहत कठिन । परन्तु जो माग्यश्चालौ निभाते मे कृतका 
हो जाय वह्‌ विना किसी उपायान्तर के, एक मात्र साधनी के 
वलसे मोक्ष का श्रविकारी हो जाएगा! प्राय दरशवषं की म्रव- 
स्थाकेवादस्त्री चरीरमे, सोबहु वपं की श्रवस्या के वाद पुरूष 
अरीरमेरज श्रौर वीयं का प्रादुर्भाव होने लगता है । (स्वाभाविक 


क ~ 


[1 


कृषाल क्रिमा क्यो † | ६१७ ] 


मासिक ऋतुखाच को छोडकर) यदि सोहलवे बषं तक स्त श्रौर 
चौनीसवे वषं तक पुरुष अष्टविध मेथुन से बचकर उसे नष्ट न हीने 
दे, तो वही वीयं समस्तशरोर को पोली हृडिडयो मे भरपूर हो 
जाएगा । मलेरिया टी° बौ° श्रादि घातक रोगोकेजो कीटा 
ग्राज वीर्य्य॑हीन खाली स्रस्थियो में म्रपने घोसले बनाकर सदा के 
लिये उट जति है, वही नैष्ठिक ब्रह्मचारियो के वखसन्निभे शरीर 
मे कही श्रणु सात्र मी खाली स्थानतन मिलने पर निराश होकर 
लौट जति है\ कदाचित्‌ यही भ्रखण्ड ज्ह्यचय्यं यदि जीवन भर 
बना रहे तो शरी रान्तवं्ती यह्‌ सातवी धातु शुक्र नामक पदां 
“श्रोज. रूप मे परिणातहो जतादै, जो ब्रहाचारी की वाखी, 
नेत्र श्राकृत्ति सब से श्रभिव्यक्त होने लगतारहै। इसी के बलसे 
महात्माश्नो की वाणी से निकला हवा एक साधारण रशब्दभी 
ग्रपनी ओ्रोजस्वितता के कारण श्रोताभ्रो मे जीवन फूक देता है } 
नेत्रो की तेजस्विता के सामने सिह व्याघ्रादि हसक जगली जान- 
वरो की कौन कहै-यदि मूखेतावर कोई हूत्यारा मनुष्य भी प्राण 
लेते कै इरादे से सामने श्राएतो वहु भी स्वयमेव परास्त होकर 
पानो. हौ जाता ह । ग्रनेक सतप्त प्राणी केवल दशनमा करने 
से शान्ति अनुभवे करने लगते है । इसी भ्रोज को श्रहिन्दर लोग 
"जलाल नूर प्रादि नामो से स्मरण करते है । चित्रकार दिव्य 
चित्रो केमूख के चारो ्रोर कुण्डलाकृति प्रभा वनाकर इस तत्त्व 
को अभिव्यक्त करते है । सो ये ग्रोज-सम्पन्नं व्यक्ति प्राण प्रयाण 
के समय बिना किसी श्रन्य साधना के प्रपने प्राणो को कपाल 
फोडकर ब्रह्मरन्ध्र दारा निकालने मे समर्थं होते है मौर अरपनेही 
परुषाथं हारा मोक्षभागी बन जाते है। 


| ६१८ | # क्यो” ॐ 


परन्तु सावारण घर गृहस्थी लोग पुत्रेण लोकाञ्जयति 
इत्यादि नास्त्रा्नाग्रो पर विङ्वास रखते हुवै श्रपने उस श्रमूत्य 
रत्न वीयं को सन्तानोत्पादन कृत्य मे व्ययित कर देते हँ जिससे 
कि श्रन्त कालमे कपाल फोडकर प्राण निकाल जलने की वह्‌ 
योग्यता भ्रपने हाथो खो वैठते है । भ्रव जव पिता का देहान्त होता 
है तो पुत्र पिता के उस वात्सल्य भाव को स्मरण करके-जो कि 
उसने श्रपने मोक्ष को भी न्यौदावर करके पूव्रके उत्पादनमे 
दिखाया था--वार २ विह्वल हो उठता है, इस भ्रसीम वात्सल्य का 
प्राना पाईं कुछ मौ मूल्य चुकरने लिए श्वद्धाका समुद्र ठठे मारने 
लगता है तव वह्‌ हाय मे वास उठाकर समागत समस्त बान्धवो 
के सामने पिता के कपाल को तीन वार्‌ दूता हुवा प्रतिज्ञा करता 
हे कि--““ूज्य पितृदेव । यदि श्राप मुभसे ्रयोग्य पुत्र के उत्पा- 
दन मे ्रपना वोय्यं न वहाकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते तो भ्राज उस 
्रह्मचय्यं के वल से तुम्हारे कपाल करो स्वय भेदनकर प्राण निकलते 
प्रौर भ्राप मुक्त हो जाते ! परन्तु वात्सल्यवय श्रापने मेरे उत्पादन 
के लिए ग्रपनी मुक्ति को भी न्योद्धावर कर दिया, श्रव भरी 
जनता मे यह्‌ तीन चार्‌ प्रतिज्ञा करता हू कि शास्त विहित ओीघ्व॑- 
दहिक कर्मं कलाप हारा इस कमी को पुरा कर्गा ' पूरा करूगा ]1 
पूरा करूगा 11! यही कपाल क्रिया का वास्तविक भाव है । 


सचे स्नान व्यो 


मृत्तके के साथ रमशान भूमि तक जाने वाले सम्बन्धे को 
तस्त प्रक्षाचन पूवक स्नान प्रवय करना चाहिथे । शास्म कहता 


रै कि- 


ग्रगितिस्पशचं श्रौर निम्बपत्र चवणं क्यो? [ ६१€ | 


प्रनुगम्येच्छय) प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । 
स्नात्वा सचेलः स्पुष्ट्र्वागिन धृतं प्रार्य विश्ुद्धयति ॥\ 
(मनु०- १०३ 
मर्थात्‌- स्वजातीय अथवा विजातीय मृत व्यक्ति के साथ 


इच्छा से इमरान तक जाकर पुरुष सचल स्नान, श्रग्नि स्परे प्रौरं 
घृत कै प्राशन से विशुद्ध हीता है । 


मृतक कोन जाने किनिर रोगोसे विलष्ट हौकर शरीर 
त्यागने के लिये विव होना पडा है! उन अनेक सक्रामक रोगो 
के कीणाणुसवंथाक्ञरीर दग्ध हो जाने से पूवं श्चवमे सरिलष्ट 
ही रहते ई, श्रत शव वहन करनं वाले व्यक्तियो को खासकर, 
तथा ससं मे प्राने वाले शवानुगामी सम्बन्धियो को भी सचेलं 
स्नान करना ही चाहिए । देहली जंसे बड नगरो में कृष्टं दिन से 
ेसी कुप्रथा पड गई टै कि कृचं कायेव्यस्त सम्बन्धौ ्रपनापन 
प्रकट करने के लिए थोडी दुर तक मृतक को कन्धा देकर पुनः 
कार्यं मे पूववत्‌ सलग्न हौ जाते है 1 वस्त्र प्रक्षालन की कौन कषे 
स्नान करना भी श्नावदयक नही समभते, तथा कूच व्यसनी शवा- 
नुगमम करते हुवे श्रौर दमशान भूमि तकमे भी बीडी सिगरेट 
पीते रहते है । ये दोनो कूप्रथाएं ग्रनेक सक्रामकं रोगो के कीटा- 
रुम्नो को निमन्त्रित करने के बराबर है जिनका परिहार होना 
नितान्त श्रावरयक है । 


अभ्निस्पशं ओर निम्बपत्र चवणं क्यो ? 


मनु के उपरोक्त श्रादेश्षानुसार कूरुकेत्रादि धार्मिक प्रदेशो मे 
रमशान तक जाने वाले समस्त सम्बन्धी सचंल स्नानके श्रनन्तर धरं 
लौटने से पूवं श्रग्निस्पशे करते है । इस प्रथा के महत्व पर्‌ श्रधिकं 


[ ६२० | % क्यो † 


लिखने कौ श्रावदयकता नदी, प्रत्येक बुद्धिमान्‌ स्वय त्रनुमान कर 
सकता रहै कि शअ्रगिनि स्प से समस्त सक्रामक वीमारियो कै 
कटार भस्मसात्‌ हो जाते ह ग्रत इसका सस्पर्ं वहत दी लाभ- 
प्रद है ! निम्ब परमोत्तम सशोघक पदार्थं है । जव किसी रवंको 
किसी विक्ञेप घटना के कारण देर तक रखना ग्रनिवायं होता दै 
तो उसे निम्बपत्नो से हाप रखते है, इस क्रिया से उसके सड जने 
का भय नही रहता ! एेसी स्थिति मे निम्वपत्र चवणं श्रौर धृत- 
परादान रह्‌ सहै सक्रामक्र रोगो के कीटाणुग्रो के खतरे से सवंथा 
उन्मुक्त हो जाने का वेज्ञानिके साधन, 


्रस्थियो को गंगां क्यो सज्ञे? 


जास्त्ौमे वंन प्रातादहे, कि मृतकं की परचाग श्रस्थिये 
गगा मे प्रवाहित करनी चाहिये । यथा -- 


यावदस्थीनी गगायां तिष्ठन्ति पुरूदस्य च । 
तावबह्ेदहच्मखि ब्रद्यलोने सहीयते \! (चख० ७) 


प्र्यात्‌-मृतक की अस्थिएं जवतकगगामे रहती तव 
तक मृतात्मा शुभ लोको मे निवास कर्ता हु्रा ब्रानन्टोपभोग 
करता हे 


मा गगाके सम्बन्धमेतो हम तौथं महिमाके प्रसंगे भ्रागे 
यथा स्थान लिखेगे, परन्तु य्ह इत्तना जोन लेना परमावरयक 
है किमत्यु के ग्रनन्तर जीवात्मा प्रपते शरीर की भस्मीमेभी 
मोह रखता है ! जव तक सम्वन्धी उस भस्म को टिकाने नही 
लगाते तव तक मृतात्मा इसी चक्कर मे पड़ा रहता ह श्रौर ग्रपनी 
परलोके यात्रा को श्रारस्भ नही करता ! इसीलिए हिन्द्र शास्त्र 
मे तत्काल जच कादद्ह्‌ कर्‌ दिया जाता म्रीरज्यो री चौथे 


प्रस्थियो को गगा में क्यो डाले " [ ६२१ | 


दिन भस्म हाय दूने लायक ठ्डी हो पाई कि उसे उणाकर किसी 
निक्रटस्थ्‌ नदी नद मे प्रवाहित कर दिया जातादहं। इस तरह 
मृतत्मा की धूल भी श्रवशिष्ट नही रहने दी जपती । केवल 
पचाग अ्रस्थिये जिन्हे-कि घर्णमक्‌ परिभापा मे "पूल ' कहा जाता 
है--गगा माता कै प्रवाह मे स्थापित करदी जातो है, जिनके 
कारण मृता्मा को रेतसे विलक्षण श्रानन्द का प्रनुमव होने 
लगताहैकिमानोजैस्वयदहीमागङ्खाकौ पवित्र गोदमे बढा 
हुश्रा कल्लोल कर रहा ह) 


उसके ग्रतिरिक्त गगौदि नद्यो मे श्रस्थियो के डालने का 
एके ग्रन्यतथा स्थुल लाभमी है जिसे सभी वज्ञानिको ने 
एक मत से स्वीकार करिया है | श्रस्थियो के वेन्ञानिके परीक्षण से 
यह्‌ सिद्ध हुश्रा है कि उनमे फास्फोरस श्रव्यधिक मात्रामे होता 
हैजोखादकेरूपम भूमिको ग्रत्यन्त उपजाऊ वनानेकी क्षमता 
रखताद्ै। ग्राजतो इससे काफी मात्रा मे खादतेयार किया जाने 
लगा हे ! निरन्तर वहते रहने से नदयो का जल ग्रौर्‌ विकशेषत्त 
गगा जसी महानदी का जल-जिसे कंलाशसे लेकर नगालकी 
खाड़ी तक लगभग १४०० तगंमील का मागे तय करना पडता है 
श्रौर्‌ जो सहस्रो वगेसील भूमि को सीचकर उपजाऊ तथा हस 
भरा वनाता है--श्रपनी फारफोरसरक्तिकोखोदेता है। व्ह 
भूमि को उतना प्रधिकर उपजाऊ बनाने मे समर्थं नही रहता । 
दपमे प्रचुर मात्रामे ग्रस्थि डालदेतेसे ्रस्थिगत फास्फोरस जलं 
मे समिध्रिते हौ जाता दै ग्रौर वह भूमि को उर्वराकरनेमे सहा- 
यक सिद्ध होता है । इस प्रकार कै च्रस्थि विसर्जन कै कृत्य से एक 
भारतीय सम्कृतिका पूजारी जहा जीवन दला मे ्रपते तत को 
मातृभूमि कौ सेवा एव समृद्धिम लगाता है, वहा मरने पर 


[ ६२२] € क्यो ! # 


प्रपनी ग्रस्थियो को भो मात्रभूमि की समृद्धिके लिए समपित 
कर सत्पुत्र का कतंग्य पालन करता ह । 


कहट्ना न होगा करि पिता माता की भ्रस्थियोको फूल नामसे 
स्मरग्न करना जहा मृतात्साग्नोके प्रति ्रगाध श्रद्धा मरौर समादर्‌ 
करा सूचक ठै वहा वेानिक हेतुसे भो समधित है । सभी जानते ह 
कि प्रत्येक वृक्षम पुप्पोद्गम होने के श्रनन्तर ही फलोदय होता है । 
सो हिन्दू परम्परामेच्चूकि सन्तान को फल नाम से स्मरणः 
करते ह श्रत सन्तान रूप फन, माता पिता की जिन श्रस्थियोके 
सार से समुदभूत्‌ है उन्हे 'फून' नास से स्मरण करना युक्तिस्रयत 

है | 


राष्ट्रपिता गाघीजी कौ भस्म का राष्टु-वन-व्यय से भारत के 
समस्त तीर्थो मे वहाया जाना उस वात का प्रवल सकेत है कि 
जोवन काल मे मले ठो कुद्धं लोग घा्सिक भावनाग्रो को, पाज्चा- 
त्य लिक्ला दीक्षा के दूपित प्रभावसे उपेक्षा करने को भूल केर 
देते हो, परन्तु रोमर्‌मेरमी हुई श्राय परम्पराग्रो कौ श्रास्या 
ग्न्त मे ग्रपना भ्र्मिट प्रभाव प्रकट किये विना नही रहती । इस 
प्रकार गभधान से ग्रन्त्येष्टि पयेन्त समस्त वेदिक सस्कारों का 
सक्षिप्त निरूपण करने के श्रनन्तर हम इस श्रध्याय को यही 
कृरते ह| 


गर्माधान कमं से लेकर मत्युकाल तक सकल विधान । 
द्या ? कव करना ? घ्म-रीति से श्ास्त्रविह्िति धर्मानुष्ठान । 
यद्यपि रहै श्रटष्ट-फल-मुलक तो मी दृ्ट-लाम-विस्तार । 
हेव पुरस्सर सिद्ध किया अ्रव्याय तीसरे मे यह सार 


न्धि 


प्रकीरणाध्यायः 


(चोथा अध्याय) 


 वेदिक्यो या सुहूर्ताद्या, नाना शास्च्रमताः क्रियाः । 
हैवुबादैः परिष्कृत्य, भरदहयेन्तेऽत्र सप्रमाः ॥ 


विगत श्रध्यायो मे वे सिद्धान्त--जो ध्रुव की भाति सदेव 
ग्रट्ल हैँ तथा प्रात काल से शयन पर्यन्त की समस्त शास्त्रीय 
विधियो का ग्रौर गर्भाधान से लेकर श्रौष्वेदंहिक क्रिया पयेन्त 
उसके समस्त सस्कारो का सप्रमाण ओ्रौर सयौक्तिक वणन किया 
जा चुका है 1 ध्यानपूवंक मनन करने पर तत्तत्‌ क्रियाग्रो की इति 
कर्तव्यता का सहतक "क्यो" तत्त्व सम्यक्‌ विदित हौ जाएगा, 
सम्प्रति इस अरध्यायमे ग्रवनिष्ट समस्त विष क्रियाग्मनो पर 
प्रकाश उालने का प्रयत्न किया जायेगा । हम इस श्रध्यायका 
श्रीगणेश तो मृहूतं वंन से कर रहे है परन्तु विषय को सकोर्ण॑ता 
के कारण इसकी परिसमाणति होने का पररन ही उपस्थित नही 
होता इसलिए ग्रन्थ का कलेवर, भगवक्करृपा प्रौर हमारी शक्ति 
जहातक श्रनुक्रुल रहेगी वहा तक जस जप्त सुरसा बदन बढावा, 
तासु दगुण कपि रूप दिखावा" के न्यायानूसारन "क्यो' का ्रन्तहै न 
ही उसके समाधान का परला किनारा है । सो बहुत कूद लिखने 
पर मी यह भ्रध्याय श्रपूणं ही रहेगा, श्राशा है यह्‌ श्रपूरंता भी 


[ ६२४ ¡ & कर्यो ?& 


महामहिम ग्रनन्त भगवान्‌ के मूतंरूप सनातन धमं की श्रनन्तता 
की ही परिचायक सिद्ध होगी । जिसे ्रनुमव करते हवे विज 
पाटकर भी हमारे माथ--श्रधितगिरिसम०' से ्रारम्भ करके तदपि 
तच गुणानामीन् 1 पार न याति' तक के पुण्य पाठ मं सह 
सस्मिनित टोगे । 
, चै। 
मुहूतं विज्ञान 

वेदादि णास्तरो मे--मूत्र ग्रन्थों मे श्रौर तद्पजौवी ज्योतिष 
गास्त्रो मे प्रत्येक जुभागुभ क्म के लिए तदनुक्रुल काल साधन 
विज्ञानके श्राघार पर मुहूतं साधन का विस्तृत दिधान विद्यमान 
है तदनुसार प्रत्येक हिन्दू गर्भाधान आदि सस्कारो की कौन कटै 
नूतन वस्त्र पहनने जसी दयोटी २ क्रियाश्रो सेलेकर मरण तक 
के लिए सवं परयम वडी सावधानी से मृहूतं सघाता है । भ्राज के 
इस नास्तिकता पृणं वातावरण मे भी मृहतं साधनक प्रवृत्ति 
पर्याप्त माच्रा मे पाई जाती है । विवाह ग्रादि का मुहूतं न सधनं 
पर, घर मे सव सामग्री तय्यार रहते भी--वह न हो सकेगा यह 
मर्यादा अ्रभीतक भी यथाकथञ्चित्‌ सुरक्षित है। 


अन्यान्य मतो में मुहूतं साधना 


महतं साधने की भावना अन्यान्य मततोमे भी पाई 
जातीहै,वे भी म्रमृक दिनमे अ्रम॒कसमयमे ही श्रमृक कायं करने 
को महत्व देते ह) ईसाई रविवार को पवित्र मानते है-वारईविल 
के लेखानुसार छं दिन मे खुदाने सृष्टि रचना कर डाली, सातवं 
दिन थककर विश्राम कियां ! उनका विज्वासहै कि बह दिन रविवार 


ग्रन्यास्य मतो मे मुहूतं साधनां ६२५ . 


यानी 'सन्ड' था 1 इसलिए ईसाई सम्प्रदाय मे यह्‌ दिन, सेल क्रुद 
विश्राम, ईश्वर प्रार्थना ्रौर रद्घरलिया मनाने का दिन दही समा 
जाता है । गड्‌ फ्राइडे शुभ शुक्रवार श्रौर ईस्टरकेदिनोकोभी 
पवित्र मानते है, पहिली श्रप्रैलकोतो हमारी होलो कौ भाति 
सधा सधाया मागलिक दिन मानते ह । 
इसी ग्रकार मुसलमानोमे भी शुक्रवार को पवित्रे दिन माना 
जाता है, इसकी पवित्रता को थ्यूरो भो ईसादयोकेसमानहीहैः 
परन्तु इमकी मान्यता मे विश्राम का दिन (जुम्मा) भ्र्यात्‌ शुक्र 
वार था] श्रकरम'के ग्रढाई्‌ दिनोमेये लोग नकाह्‌, सतना 
प्रादि कोई शुभ सस्कार नही करते । हमने श्रकरमः के दिनो 
का प्रनुसन्धान करके देखा तो वे.दिन हमारे गणित के श्रनुसार 
वृरिचिक राशि पर चन्द्रमा को रिथति के दिन म्र्थात्‌-विसाखा 
क्षत्र का श्रन्तिमि चरण तथा प्रनुराधा श्रौर ज्येष्ठानक्षत्र सम्पूणं 
यही “्रकरम'है। भ्रकरम शब्दय भी सीधा श्रक्म्में काही 
रूपान्तर है जो इवरानी भाषाश्रो की खरोष्ट्र लिपिमे हल श्रक्षर 
के उच्चारण को व्यवस्थानटहोनेके कारण स्वाभाविक टै! यहां 
यह्‌ भी जान लेना ञ्ननावव्यक न होगा कि मुसलमान चान्द्र 
सम्प्रदाय के श्रनुयायी है, इसीलिए इनका वषं, सव त्योहार चन्द्रमा 
पर श्रवलम्वित है, इसीलिए अ्राधे चान्द का चिह्व इनका सयं- 
प्रिय मारकाः है। सो वृरिचक्‌ का चन्द्रमा नीच राणि का चन्द्रमा 
होता है इसलिए वह्‌ वित है । मौलाना साहिब के फरिस्ते भ! 
चाहे ्रकरम के मनहुस होने का रहस्य न जानते हो परन्तु हम 
उन्हे भी इसका कारण वतला देते ३ । नीच उच्च वया है ?- 
द्सका तततव यहा नही बतलाया जा सकता, यह ज्योतिष 
ग्रन्थो से जानना वचार्िए ) सो मृसलमान भी “मुहूतं जिसे वं 
“स्यायत' कहते है-युतरा मानते है । 


[ ६२६ ५ कयो ? # 


यायं समाज के स्वामी दयानन्द नै तो सर्कार विधि 
म प्रत्येक संस्कार के प्रारम्भे परमकं नक्षत्र श्रमूक दिन होन 
वावन्यक स्वीकार क्रिया है श्रौर उसके लिए सूत्र अ्रन्थो के 
म्रनेक प्रमाण भी उद्धृत किए दै! हुम स्वामी दयानन्दजी क 
री शन्दो को यहा उद्घृत व रते है-- 


(क) गुक्न पक्ष मे जिस दिन शूल प्रादि पर्प नक्षत्र से 
शुक्त चन्द्रमा हो उसी दिन सीमन्तोनयन सस्कार करे, 
( सस्कार विधि पृष्ठ ५० ) 
(ख) उत्तरायरा जुक्ल पक्ष मे जिस दिन प्रानन्दमद्खल हो 
उस दिन यह्‌ (चूडाकर्म) सस्कार्‌ करे 
( सृ० वि ७२) 
(ग) यच्चोपवीत का समय-उत्त रायण सूर्ये, ब्राह्यणा का वसन्त 
स्त्रिये का ग्रीप्म, वैज्य का रदं ततु मे- 
{शत° पचि पु०८०, 


ज॑न बौद तो मृहूर्तो मे म्री ही माति ग्रास्या रखते ह। 
इससे सिद्ध हौगया कि सृहृतं साघने की परिपाटी न्यूनाधिक प्राय. 
तभी सम्प्रदायो मे पाई जाती हे । यद्यपि एसी स्थितिमे कोई भी 
गृहज्जव हमसे "वयो" पृछनेका मिजाज नही रखता, क्योकि-- 
'यथोरेव समो दोप परिहारस्तयो सम ' इसन्याय केश्रनुसार द्सका 
उत्तरदायित्व उन परभीहृमारी तरह ही म्रायदहोताहै। तथापि 
वे विचारे त्रपने कत्पित एव भ्रवज्ञानिक मूर्तो का क्या रहस्य 
तला स्वेतेहं।! श्रत हम उपयुक्त न्याय के वहाने से श्रपने 
पाठको को निरा नही कर सकते सो श्यृघ्नं मुनयः सरवे 


वैजानिक विवेचन [ ६२७ | 


शास्बरीय स्वरूप 


वेद मे नवं ग्रहो रौर श्रद्राइस नक्षत्रोसे युभटहोने की (नाम 
निर्देश पूर्वक) प्रार्थनाकौ गर्ह 1 प्रथवंवेदके [ श६्वे काण्डके 
७, ८, €, ] परे के पूरे सूक्त उस रहस्य से भरे है । हम दिङ्मात्र 
यहा दिखाते है यथा- 


(क) युहवमग्ने ! कृतिका रोहिणी चास्तु भदरं शुगक्जिरः 
वर्माह ।**' ““* “श्रा रेवती चाशवथुजो भव सभश्रा 


मे रथि भरण्य श्रावहुन्तु 1 (अथवं० १६ ७1 २-५) 
(ख) शन्नो ग्रहुश्ष्चादरमसाः शमादित्यश् राहुर । 
( ग्रथवं० १६1 € 1 १०) 


म्र्थात्‌-(क) ह भ्रग्निदेव । कृतिका नक्ष हमारे लिए 
कल्याणकारक हो, तथा रोहिणी मगरिर.-चर्द्राभी शुभहो। 
(ख) चन्द्रमा श्रौर उसमे सम्बद्ध समस्त ग्रह॒ तथा राहु सहित सव 
सौर ग्रह्‌ कल्याणप्रद हो | 


वैज्ञानिक विवेचन 


हम पी श्रण्ड-पिण्ड-वाद' की व्याख्यामे यह सिद्ध कर 
चुके ह कि हमारा यह्‌ मानव पिण्ड वस्तुत ब्रह्याण्डका ही सक्षिप्त 
सर्करण है तदनुसार पिण्डको स्वल बनाने के निमित्त जितने 
सस्कार किवा पौष्टिक शान्ति कृत्य किए जाते उनके लिए 
व्रहमाण्डगत मूल स्रोतो की अ्नृक्रलता भौ सवंथा श्रनिवायं है | 
जसे नगर के प्रत्येक घर मे विजली फिट हो परन्तु यदि पाचरं 


[ ६२८ | € क्यो † # 


टाउतकी मूल लालन कदलोत्तोक्त्तीके स्विच कोसौ वार्‌ 
दवान पर भी प्रकाशन होगा, श्रत हमारी वत्तो जगन के 
लिए पावर हाउस की लाञ्न की श्रनुकरुलता भ्रावघ्यक है। 


वडे वडे नगरो म जहा पानीकेनल लगे रहतेदैकभीर 
जल सकोच के समय मानुषपालतीकी म्रोर से नल खुलने का 
समय नियत हो जाता है। सो सव जलार्थी श्रपते २ वतंनं लिए 
जल खुलने के समय की प्रतीक्षामे घडीकी ग्रोर ताकते रहते रहँ 
करि केव वह्‌ मुहूतं प्राए जव वतन दूदी के नीचे रक्खा जाए, 
क्योकि श्रसमयमेदटरुटी के नीचे वतंन रखनेसे कृ लाभ नही । 
एक देहाती को टषटिमे विजलीको वत्तौ मे प्रकाश दै परन्तु 
नागरिक जानता दहै किप्रकादाका खजानातो पावर हाउस टह ज्सी 
के करन्ट से वत्तीजल सकती रै, पखा चल सक्तादै, ग्रौर 
ग्रमृक यन्त्र मे प्रगतिश्रा सकतीटहै। इसी प्रकार वाटर वक्सं 
(पानी कौ प्रघान टकी) काद न जानने वाला मूखं ही यहु 
मान सकता है कि दीवार मे लगा यह्‌ भूतनाथ कान मरोडते दहो 
पानी कोधारा वहा देता है । परन्तु वास्तवमेएेसा नही हं] 
विजली के लिए गक्तिभण्डार (पावर हाउस) श्रौर जल कै लिए 
जलमण्डार (वाटर वक्सं) ही सव कृद्धं है ! 


यद्यपि कर्द वार हमारी श्रपनी श्रस्रावधानी से वत्तीका 
पयूज जल जाने परया लाटूके विकृतो जाने पर भी पावर 
हाउस काकरण्ट हमे लाभ नही पहुंचा सकता, श्रत हमार 
ग्रपने यन्त्रका भी ठोक रहना परमावश्यक है, परन्तु उपजीव्य 
ग्रोर उपजीवी भावसे पावर हाउस उपजीव्य दै श्रौर हमारी 
वत्तौ तदुपर्ज।विनी है, उपजीव्य सदा मुख्य होत्ता है । ठोक इसी 
प्रकार मानवपिण्ड दारीर्‌ इन्द्रिय, मन, वृद्धि, चित्त, श्रहकार, प्राण॒ 


मिस भियो को भरम्मत | ६२६ | 


जीव, भ्रादि जितनी वस्तुं है ये उपजीवी को भाति किसी विशेष 
दाक्ति दारा सञ्चालित यत्त्र मात्र है! उनका सचालन करने 
वाली शक्ति ब्रह्माण्डमे जहा तरह व्याप्तहै वे ही सबहमारी 
उपजीग्य है, वंदिक विज्ञान परिभाषा मे उन्ही'का नाम देवताहै। 

महतं इन्दी ब्रह्माण्ड व्याप्त देवेताश्रो को सानुङ्कुलता परीक्षण 
की एक विधि मात्र है ! जिसके ज्ञान से हम तत्तत्‌ कायं से सेध 
रखने वाली दवी शक्ति का प्रपते साथ सामञ्जस्य प्राप्त करने 
मे सफल हये सक्ते हे । 


मिस मियो कौ मरम्मत 


हम “अण्ड पिण्डवाद'मे यह्‌ सिद्धकरश्राएरहैकि हमारे 
रारीर का सव कुच इन्दी देवताश्रो को देन ह ! यदि गवारूभाषा 
मे सीधा कहना चाहु तो य्‌ कहू सकते है कि जो शवितयां हमे सब 
कु देनी है वे ही देवता" दह श्रौर हम लेने वाले है इसलिये हुम 
'लेवता' हैँ । सो मनुष्य पदे २ उन देने वालो शक्तियो का मोहु- 
तौजं है। मिस मेयो के राब्दौ मे हम देवताश्रौ के गरलामः ह 
प्रमेरिका की यह्‌ उच्छं खल छोकरी जो कई वच्चो को जननी हौ 
जाने परभ भ्रायु भर मिस्त=कूमासैीरही बनी रहनेका दावा 
करतौ है--किसी दिन हमे मिल जाए तोफिर हम उसे बताए कि 
किं बापकी बिटिया ! तु स्वयं बतसकितु देवताग्रौ को गुलाम 
हैयानही ? हमारादवारहैकितु तब तक देख भी नटी सकती 
जब तक देवता कपापुवक तुभे इष्टि प्रदान न करे । यदि तु 
ग्रभिमानहोकितुश्रगनाहीम्राखोसे देखतीहै वो श्रा श्रमावस 
को रात मेतु जगल कौ सेर करां 


मार लौड 1 उरई री मय्या ।'-है २ यह्‌क्या?श्रभीतो दशे 


| ६३० | % वयो ? % 


कदम ही चल पाई थी 1 क्या हू्रा ? मियो मिस्टरस 1 वोलती क्यो 
नही । ओ्रोहौ । सूवे लक्रुड से टकरा गई । सलोपडी फूट गद । तुमने 
देखा वयो नदी, तुम तो श्रपनो श्राखोसेदेखा करतो दहो ! तुम 
सूयं चाद श्रौर टिमटिमति तारो कीया लालटेन टौचं=ग्रग्नि 
देवता कौ गुलाम थोडेदहीहो। सच वताश्नो ¡ क्यावेश्रपनी 
वित्ली जंसी पीलौ पीलौ चसकोली म्रा घर भूल भ्राई्‌ ! रण्डा, 
गरम, दूर का निकट का कोई तो चदेमा लगाकर देखो ।' 
हमारा दावा है कि मनुष्य श्रपनी श्राख से नही देखता, कितु 
वह॒ मेरे त्यवस्क भगवानुके ही श्रग्नि सूयं चन्द्र च्प तीनो नेतो 
मेसेकिसी एकको सहायततासे देख पाता दहै भाद्रपद कौ सथन 
मेघाच्छन्न अमावस को ्राघीरातमेजव कि सूयं, चन्द्र, 
तारे ग्रौर अगिनि प्रकाल नमेते कोई भी मेरे नैनो को सहायता 
नदी दे रहार, तवग्राख का चमडाश्नौर पावकौतली का चमडा 
दोनो निविज्ञेषप चमडहीर्है। क्ण श्रव भी श्रपनी ग्रालोसे देखने 
का भ्रभिमान दुर नहीह््रा? क्याश्रव भी केवल भारतीय 
हिन्द्र को ही देवताम्रो कै--'गुलामः वताकर श्रपनी इस नाम 
को पुस्तक मे श्रपनी मूखंता का परिचय दोगी ? जरी ्रमेरिका 
कौ खरो छोकरी ! यदिश्रवभीतुन समभी तो कल तुके एक 
वक्सेमे दद करेगे--फिर देखना कि वायु देवताकोकृपाके 
विना थोडे समयमेही तेरे प्राण पखेरू उडतेहंकिनही? तू 
तो चौवीस घण्टे मे ज्नन्यून, इव्कोस हजार दं सौ वार वायु 
देवता की दासता स्वीकार करते के लिये विव्य है त्तव कही 
इतने स्वास ले पाती-हे। । 


सानतं धपरड- गाम चाजा 
कृहा जाता है कि एक वार किसो महाराजा के दरबार मे गानां 


भानव पिण्ड-शामिल वाजां | ६३१ | 


वजाना हौ रहा था, परन्तु महाराज किसी दासन सम्बन्धो श्रड- 
चन कौ उधेड बुन मे पड श्राज इस श्रानन्द मे भो गम्भीर मूद्रा 
बनाये सुस्त बैठे थे । चतुर मन्वीने राजा को श्रानन्द विभोर 
करने के लिए विनोदाथं चारपाई का एक पावा कन्धेपर रखकर 
एक उण्डेसेसरद्धी की भाति वजाना श्रारम्भक्रिया।ज्योही 
साजा का ध्यान इधर गया वहं इस चेष्टा पर सिलखिला उठे ग्रौर 
सन गाने बजाने वालो से बोले कि श्राप लोग श्रपने २ बाजे बन्द 
करो, हम यह्‌ नया बाजा सूनना चाहृते हैँ । बजन्त्री बन्द हो गए, 
मन्त्री भी ग्रपने पावेसेरवे को रोककर वैठ गये । राजान जव 
प्राग्रह किया कि तुम्हारा वाजा सुननेके लियेहीतो सव बाजे 
वन्द किये है, तुम क्यो बन्द करते हो 7 वजाग्रो । मस्त्री ने विनोद 
पूवक कह्‌]--श्रीमान्‌ जी । इस वाजे कानाम शनासिल वाज। 
है, इसकी यह्‌ तारोफ है कि जब बाजे वजाते हं तभी यहु बजता 
हे श्रकेले नही वजता। रजा इस उत्तर पर श्रौर भी हसा । 


दृष्टान्त का तात्पथं यह है कि वह्‌ पावा सेरवा'तोनाम मात्र 
काही बाजा था, सनबाजोकी ध्वनिमे हो इसकी भी प्रतिष्टा 
बनी रहती थो, स्वतन्त्र इसी क्‌ भी सत्ता नही थो ठीक इसी 
प्रकार यहु मानवपिण्ड भी गामिल बाजे को भाति श्रपनी कृ्ठभी 
स्वतन्त्र सत्ता नही रखता किन्तु सूय चन्द्र रादि ब्रह्याण्डके बाजे 
जव बजते है, तभी यह भी इनकी छाया मे यथा तथा सिसकता 
रहता है । यदि एकक्षणके लियेभीवेअददहोजायेंतो यहुभी 
कोरा खटवागदही शेष रह जातादहै, तभी तो शिव भगवान्‌ हर 
वक्त इसे अ्रपनं हाथ मे सभाले रहते ह । कदाचित क्षरासात्न के 
लिये भो यहु उनके हाध के श्राश्रयसेच्ृटजाएतौ फिर शस्त्र 


[ ६३२ ] % कयो? ‰ 


नही रह सकता, खट्‌वाग को जस्त्र (कायं साधक) वनाने को 
क्ति त्रिरूली मेही दहै) | 

ग्रथवं वेद के १६ वे काण्ड का ४३वापूरासूक्त का सूक्त इस 
रहस्य से भरा! यथा-- 

(१) * ˆ श्रग्निमेधा दधातु मे, (२) ` ` वायुः 
प्रणानु दधातु मे, (३)* ` ` चुः सूर्य्यो दधातु मे, (४) 
`ˆ" मनरचन्द्रो दधातु मे, (५) ` `बलसिद्ो दधातु मे, 
(६) ` "न्या ब्रह्म दधातु मे ।! (खथवं० १९ 1 ४२1१-८) 

प्र्थात्‌-ग्रग्िदेव मुक मेवा = धारणा बक्ति प्रदान करे वायु 
प्राण, सूयं नेत्र, चनमा मन, इन्द्रवल, ग्रौर ब्रह्मा त्र्य 
प्रदान केर । 


गरु छरक्छास्त वजित क्यों ? 


गुर श्रौर लुक्रके श्रस्तहौ जने पर प्रायः सभी च्युभ कमं 
खासकर विवाहादि स्त्रो सम्बन्धी कृत्य वजत ह, क्यो ?-इसलिये 
कि श्रण्डपिष्ड सिद्धान्त" के ्रनुसार मानव पिण्ड मे श्ञानः गुरु 
को देन हे श्रौर वीयं" (कामस्तं सम्बन्धी सव चेष्टाए) गुक्र 
कीदेनहैसोजव ये दोनी महाग्रहं ्रस्तहो तो श्लान दुबल 
प्रीर होन वीयं" पनुष्य जो कुं भो करेगा वे सव कृत्य अ्रज्ञान 
विजृम्भित तथा क्लन्यपृण होगे । सही मस्तिष्क वाला वलवान्‌ 
मनुष्य ही सव कृत्यो को ग्रौचित्य कौ भित्ति पर स्थिर करनेमे 
समथं हो सकता है इसीलिये श्राज के कानून मे भो किसी रहन 
व, वसीहत नामे के परिलेख मे कानूनन यह्‌ लिखना भ्रनिवायं है 
किमु लिखने वाले का मस्तिष्क सही है श्रौर श्रपनी हो 


सिहगत गुरुमे विवाहक्योनदहो? [९३३ 


हवास मे यहु परिलेख लिख रहा ह-कट्ना न होगा कि 
हमारे ऋषियो ने केवल वाचिक प्रतिज्ञामात्र से यह्‌ स्वीकार 
करना पर्याप्त नही समभा किन्तु उन्होने तत्तत्‌ ग्रहो के मस्त- 
कालीन समयमे किए हुए कार्योको धमं शास्त्रीय कानून के 
ग्रनुसारं ग्रकृत्य समभा क्योकि एेसे समय मे मनुष्य के मस्तिष्क 
के सही न होने मे ब्रह्याण्डीय वातावरण प्रत्यक प्रमाण है। 

कदाचित्‌ कोड ्रक्ल का कोट यह शका कर वेठे किसू्यं 
ग्रौर चन्द्र के श्रस्तहौो जाने पर तो रात मे धडाधड विवाह 
होते ह परन्तु उन द्छोटे २ तारोके श्रस्तहो जाने पर प्रमृक कृत्य 
करने से भ्राफत का पहाड म्रा पडेगा । यह्‌ क्या पोप लीला है 11 

हम यहा यह्‌ वता देना चाहते है कि भ्रस्त से तात्पयं यहा 
प्रालो से श्रोफल हो जाना नही है, किन्तु सूयं पिण्ड कै प्रत्यन्त 
सन्निधान मे जाकर उसके मण्डलमे विलीन हो जाना है, सूयं 
कभी भ्रस्त नही होता, वह्‌ तो रात मे केवल प्रासो से श्रोभफल 
मात्र हो जाता है । उसे उपचारात्‌ भ्रस्त कह देते है । इस प्रकार 
का भ्रस्त तो गुरु शुक्रादि का भी वलजित नही) चन्द्रमा भी ग्रमा- 
के दिनोमेही ग्रस्त" रहता है तव भी विवाहादि ञ्युभे कृत्य नही 
होते मद्धल बुध ्रौर रनिका किसी प्राध्यात्मिक तत्व से 
सम्बन्धे नही किन्तु उनका स्थ्रुूल मानवपिण्ड से सम्बन्ध है । यह्‌ 
श्रण्ड पिण्ड वाद' मे सिद्धकर ्राए है। उनका मन, बुद्धि 
ग्रन्त करण पर कद्ध प्रभाव नही पडता 1 


सिह गत गुरु में विवाह क्यो नहो? 


तेरह वष के बाद जब वृहस्पति सिह राशिमे भ्राता हैतब 
विवाह नही हिते, क्यो ?--दसलिये कि--श्रण्ड पिण्ड वाद" के 


[ ६६४ | % क्यो? % 


ग्रनुसार्‌ सूर्यं पिण्ड से पचात कोटि योजन सव श्रोर परिञ्चिवाले 
ग्राकाच्च प्रदे को एक ब्रह्माण्ड कहते हे ग्नौ र,उपरिततन कटाह को 
"यौ ' कहते है । इन दोना कटाहो को ज्योति रास्व के श्रनुसार 
२९० विभागो (ग्रो) मे वादा जातासो उनमेसे भ्रापे १८० 
प्रज भूमण्डल दवारा हव्य रहते हँ ग्रौर्‌ भ्रावे्रह्य । यही 

कारणदहैकि हम एक मदानमे जव खंडे होते है तो क्षितिज 
से वनने वाले कटाह को भ्रपने निर पर दतरी की तरह देखा 
करते ह| यही तीन सौ साठ प्रदो वाला श्राकान, नक्षत्र गना 
के अ्रनूसार २७ भागोमे विभक्त ह! सवा दो नक्नत्रोके 
एक समुदाय का नाम व्योति जास्त्रीय परिभापा के भ्रनूसार 
(रादि है ग्र्थात्‌-एक ग्रवं योजन प्रमाणा वाले त्रह्याष्डके तोन 
सौ साठ ्रनात्मक गोल के तीस अजन परिमित प्रदेदा को एक 
राशि कहते हैँ । उस तरह्‌ कन ब्रह्माण्ड वारह्‌ रानियोमे विभक्त 
दै, उनमे से केवल राशि ही पृथ्त्री मण्डल पर हव्य रहती ह 
ग्रार छं अहन्य रहती ह } एक ब्रहुरात्र मे कमज वदनतो हुई 
ये वारह्‌ रागिये एक चक्रमे सव हर्य रौर सव प्रहद्य हो जाती 
ठँ । क्षितिज परं प्रथम ही जव सू्यं दौख पड़ता है उस स्यान को 
उदयाचल मानकर सूयं राचिके भ्रनुसार उससमय वही लगन 
माना जाता हे । इस तरह सूर्यास्त के समय सात्वं रौरं प्राधीरात 
के समय दसवा लग्न श्राताहै। प्रत्यक्च ग्रौर परोक्षवाद' कौ 
विवेचना कै प्रस्तगमे हुम ग्रहयो का परिम की्रोर जाना सिद्ध 
कर ग्राए है, तदनुसार उदयाचल पर यदिमेप राशिटहैतो व्रृष 
निरिचित ही उसके म्रधोमाग मे ्रवस्थित है तभी सूर्यं म्रादि ग्रहो 
का परिचम से पूवं कीग्रोर जाना सम्भव दै उसं तरह्‌ क्रमशः 
मेष वृष ्रादि हादग रियो का चक्र है 


सिह गत गुरुमे विवाह क्योनहो” [६३५ 


इसु प्रसद्धमे यह प्रकट कर देना भी श्रावदयक दै कि 
ग्रहिवनी भरणी त्तिक रोहिणी भ्रादि सत्ताइस नक्षत्रो ग्रौर 
मेष वृष श्रादि द्वादश रारियोकेजो नाम नियत किएगरए हवे 
भी भारतीय ऋषियो के श्रलौकिक वेद विज्ञान के ज्वलन्त उदा- 
हरण है | ्रकारण ही उन्हे वसा नही कहा जाता किन्तु जिसका 
जसा नाम है ्राकारमे उसका वंसाही तारागणा निर्मित स्वरूप 
भी प्रत्यक्ष देख; सकता है । मृगिर नक्षत्र को प्राय किसान 
भी जानतेरहै, बे उसे हिरणीनामसे स्मरण करते है । कहना न 
होगा कि मृगी म्नौरर्हास्णी दोनो समानराब्द दै । वे प्राय कहा 
करतेटैकिश्नगिर हिर्णो दौडतो है पीले २ कृत्ता रौर शिकारो। 
नि सन्देह मृगरिर के तोन तारं श्रौर उसके पी मृग 
व्याघ ( जिसे श्रमरकोश्चकार ने "इत्विलस्तच्चिरोदेशे तारका 
निमसन्ति या एेसा कहते हवे “इल्विला' के न(मसे स्मरणा 
कियाहै ) इसीप्रकार के जान पडते है) इन की स्थिति को व्यक्त 
करने के लिए इस से उत्तम श्रन्य कोई नाम नही हो सकता। इसी 
प्रकार इस हिस्णी से परिचम की भ्नोर कु उपर "रोहिणी" नक्षत्र 
दीख पडता है । रोहिणी का श्रक्षराथं है, यान'=गाडो। सो 
यह्‌ नक्षत्र भौ पांच तारो का एके समूह्‌ है जो ठीक गाड के ढाचे 
की भाति भ्रग्रेजी के म्रक्षर ५ के समान है । इसी प्रकार श्रन्यान्य 
सब नाम साथकदैं। 


हमारो इस सब विवेचना का तात्पयं यह्‌ है कि पाठक 
दादश रारियो से परिचित दहो जाए । श्रव दादश राशियोकी 
स्थिति सममे ्राजाने पर यह्‌ भी जान लेना चाहिए कि 
सूर्यादि ग्रहो की क्रमिक भ्रवस्थिति पृथ्वीसे दूरी के अनुपात से 
इस प्रकार पानी जाती है- 


€ । > वयो ? % 
भूमेः पिण्डः श्ांकोक्ञ कविर विकुजेज्यकिनक्षत्रकक्षाः। 


र्यात्‌ भूमि, चन्दर, वुध शुक्र, सूर्यं मगल, वृहस्पति, गनि 
ग्रौर नक्षत्र इसक्रमसेसवग्रहोकोक्क्नाहैं। 


राह केतुं स्वतन्त्र ग्रह॒ नही, छाया ग्रह है इसलिए हमारी इस 
स्थापना मे उनका नाम नही भ्राता है । यही कारण हैकिउनको 
वार गणना मे म्रविकार चहीमिला। सो जंसे सात मख्य ग्रहो के 
नामो परसातदही वार नियत हए ह-जिनका रहस्य रागे प्रकट 
किया जायगा--उसी प्रकार उक्त हाद रादियोमे भीसूयं श्रौर 
चन्द्रमा को एक २ रागिका भ्राधिपत्य मिलाहै रौर मद्धल बुव 
गुरु युक्र श्रौर रानि इन पांचोकोदोदो राणियो का स्वामित्व 
प्राप्त है । राथिचक्र को एक किले की भाति समभ लेना चाहिए 
जिसके हार के पूवं पाव्वं मे सिह रानि श्रवस्थित है, रौर माला 
क भाति क्रमनः कन्या, तुल, वृज्चिक श्रादि रादिए मण्डलाकार 
मे कोट(वनाती हुड ब्नन्त मे हार के परिचिम पादवं मे अवस्थित ह्‌ । 
इन दोनो राजियोको सम्भालेतोये दोनो वीर (सूयं चन्र) खड 
है । सिह के पीदे कन्या श्नौर ककं के पीछे विलोम क्रमसे मिथुन 
ग्रवस्थित है, ग्रपनो कक्षा के म्रनुसार यहा बुघ की स्थिति है ग्रत 
वही इन दोनो का सरक्तक है । कन्याकेपेतुलदंग्रौर उधर 
मिथुन के पीडे विलोमक्रमसेवृपदहै। ब्ुवके वाद युक्रको कक्षा 
दै अरत यहं वह्‌ विराजमान है शओ्रौर इन दोनो रारियो की 
रक्षो करता है 1 तुल के पीदं वृषचिक भ्रौर दूसरी ओ्रोर 
वृय के पीय मेप कौ स्थिति है, उन दोनो कौ रक्षा अ्रपनो कक्षा 
के अनुसार मंगल करता दहै 1 वृश्चिक के पीले घन भ्रौर दूसरी 
ग्रोर मेप के पीट मीन ग्रवर्थिन है! श्रपनी कक्ाके प्रनुस्मर इन 


ग्राधिदैविक षटि से- [ ६२७ ) 


दोनो का श्रधिष्ठाता गुर है, धन के पी मकर श्रौर दूसरी प्रर 
मीन के पीछे कुम्भ का होना स्वाभाविक है रत पृथिवी सेसुदूर 
ब्रह्माण्ड को श्रन्तिम कक्षामे शनि महाराज विराजमानदहै, इन 
दोनो का स्वामित्व ग्रापकेसुपृदं है | वक्त} यही राजि ्रौर उनके 
स्वामियो का विवेचन है । एतावता मेष का स्वामी मद्धलदही 
क्यो ? बुघ क्यो नही ? इत्यादि समस्त क्योग्रो' का भी यहा 
समाधानदहो जातादै। 


हा, तो प्ररनदै कि सिह्‌ के बृहस्पतिमे विवाहादि बुभ कत्य 
क्यो नही होते ? हम कहु चुके है कि सिह राशि का पति सूयंटै 
जव सूयं कौ रालिमेगुरुप्राएगातो उस समय भ्राधिभौतिक 
दृष्टि से मानवपिण्ड को सूयं सम्बद्ध ्रात्मामे ज्ञान के केन्द्र गुरु 
का प्रवेद होगा । एेसे ज्ञान साधना के म्रपूवं ्रवस्तर सेलाभ न 
उठाकर उसे विवाह ्रादि सासारिक प्रवृत्तिवर्धंक रजोगुणी कृत्यो 
मे श्रपव्ययित करना वसाहो है जसा कि सन्ध्या वन्दन के समय 
मे गप्पराप्प हाकना ्रौर्‌ ब्रह्म महतं मे नीद लेना । शस्रमेये 
दोनो कृत्य समयसे लिन उठाने के कारण पाप हो कटे गए 
है । इसी प्रकार पूरे तेरह्‌ वपं के वाद सिहग्त गुर का युयोग 
ग्राता है्रायु भरमेगिनतीकेदही एसे ग्रवसर श्रा सक्ते है। 
विवाहादि लौकिक प्रपञ्च तो प्रायुभर ही चलते रहेगे, म्रत 
आत्मा म्रोर ज्ञान के ्रपूवं सगम करो सव प्रपञ्च छोडकर परमार्थं 
साधनामेदहौ विताना चाहिए [ इसीलिए सिह गत वृहस्पति मे 
गोदावरी का कुम्भ पवं नियत है] सिह गत गुरु मे विवाह 
निषेध का यहु एकं भ्राधिभौतिक कारण बताया जा सकता है । 


अधिदेविक दृष्टि से-- 
प्राधिदेविक दृष्टि से गट समस्त देवताभ्रो का गुरु होने के 


[ ६३८ ] # क्यो? # 


न।ते सूर्यदेव का भी पूज्य गुरु है) जव जिप्यकेवरमे गरं 
का श्रागसनदहोतो शिभ्यको गुर्‌ सेवा से म्रवकान कहा 
टमारे ब्रह्माण्ड का नियन्ता सूयं है, उसकी साक्षोमे हमारे सव 
कमं सम्पन्न होते है । इपीलिए सूर्यं का अन्यतम नाम कर्मसाक्षी 
भो टै। स्व कमं करने कै ग्रनन्तर सूर्यं को बर्घ्यं म्रज्ञलि देते हए- 
'कर्मसाक्षिरो नम "कहकर ही ग्रास्तिकजगत्‌ प्रणाम करता दै) 
मयं के घर सिह राचि मे गुर्देव के पधारने पर सुयोग्य जिष्य 
को साक्नी देने की फुरसत कहा ? जसे जज साहिव के यहा ्रमुक 
ग्राकव्यक कृत्य होने के कारणा उस्न दिन मुकटमे न दहो सकंगे 
किन्तु प्रागे को तारीख पड जायगी । ठीक उसी भाति जव सूयं 
भगवान्‌ गुरसेवा रूप ्रपने घरेलु भ्रावर्यक कायं मे व्यत्त है तव 
वे साक्नोदेने को स्थितिमेनहीरदहैं। वेद भगवान्‌ ने सूयं भग- 
वान्‌ कद्र को दरख्वास्त एर्‌ सदा के चिए लिख दिया किजंव 
कभी गुरुढेव पधारे श्राप उनकी सेवा के लिए स्वतन्त्र ह, यदि 
पाधाजी हजार वार भी ्रावाहुन करे तो वेचक न जाए । उसी 
दिनसे वास्मे भी उम भगवदाजा का उल्लेख हो गया) 


धन मीन के सुय में मलमास वयोः ? 


घन श्रौर मीन रानि केसू्यमे भी विवाहादि कृत्य नही 
टोते । पौप श्रौर चत्रको इसी कारण से मलमास कह्ने को 
प्रथा प्रसिद्ध है! यहा भो सिह गत वृहस्पति वाल विज्ञान दही 
प्राका पूरा घटता है ञ्नन्तर केवल इतना ह कि सिह गत 
वृहस्पति मे जिप्य के घरमे गुरुपघारतादह ओर धन मीन 
रानि के सूयं मेगूद्देवके धर मे शिष्य पटच जाता है। हम 
पीट सिद्ध करग्राएरहैँकि धन ग्रौर मीन ये दोनो राजि ब्रहस्पति 


मीन के सुय मे उपनथनं क्षयो [ ६३६ | 


के धर्‌; है) सो बातत बराबरहै,शिष्यके घर मेगुर परहुच जए 
तवं सी दिष्य सेवा मे व्यस्त रहता है, श्रौर जव शिष्य स्वय गुरु- 
गृह मे पहुंच जाए तब तो कान खजलाने कौ भी उसे फुरसत नही 
हो सकती । गुरुजी तो पूरे वषं भर रिष्यके घरमे रहते है, श्रत 

शनैः २ खूब सेवा करने का लम्बा ्रवसर है । प्रत गद्धाश्रौर 
गोदावरी श्रादि नदौ के तट पर रहने वाले सज्जन एेसे समय 
मे विवाहादि कृत्य करे तो कुम्भ पर पधारे हवे गुरुदेव के श्रनु- 
गामी सूयं भगवान्‌ यथा तथा साक्षी देने का समय निकाल 
भीलेतेरै इसी श्राशयसे ग्धा प्रौर गोदावरी के मध्यभागको 
छोडकर च्नन्यत्र सिह गत गुरुमे विवाहहो जनेका सास्र 
मे अ्रपवाद पाया जता है । जिस की क्यो देश-वेचित्यवाद' से 
समाहित हो सकती है । परन्तु धन श्रौर मीन मे तो सूर्यं केवलं 
एक मसही व्हरतादै। जव किदेव वषं की गणनासे हमारा 
एक्‌ वषं देवताग्नो का एक दिनही होता है तब हमारा एक मासतो 
पलक भमकमेही वीत जाएगा, एेसी स्थितमे सूयं का साक्ष्य 
कथमपि सम्भव नही । 


मीन के सूयं में उपनयन क्यो" ? 


मीन के सूयं मे श्रन्य सव कृत्य जहां वर्जित है वहा ब्राह्मण 
कुमार के उपनयन सस्कार के लिये मीन बहुत प्रशस्त है, ग्रह॒ क्यो ? 
इसलिए कि “उपनयन' का तात्पयं है रिष्य का गुरू के उप = 
समीप नयन=प्रापण । यही इस सन्कार का प्रधान लक्ष्य है | 
जव गुरुदेव के घर मे स्वय शिष्य पारे हो एेसे श्रवसर पर यदि 
यद्यवाचरति भे्टस्तत्तवेवेतरो जन ' के भ्रनुसार ससार के भ्रन्यान्य 


| ८४० | % क्यो ? # 


तप्य मी गुर के समीप जाएं तो यह यथा राजा तथा प्रजा! का 
ही उदाहरण होगा! 


परन्तु यह प्राज्ञा केवल ब्राहमण वालक के लिए ही है-- 

क्यो ?-इसलिए किं "देन वं चिच्यवाद' ग्रौर "व्यक्ति वे चित्यवाद 

सिद्धान्तके ्रनुसार नानके ्रधिष्ठाता वृहस्पति पिण्डका, जानके 
मुख्य ग्रध्यक्न ब्राह्मण वख पर विशेष प्रमाव पड़ता है, मीन गुरुदेव 
काघरदहैसूर्यके मीन रानिमे स्थिति उसके भावि उच्चतम पद 
कीमूचक रहै] जिस प्रकार सुं ज्नादि प्रहु प्रमूक रागिके स्वामी 
माने जाते हैँ उसी प्रकार सूयं, चन्द्र, भौम, बुघ, गुरु, सुक्र रौर 
ननि- क्रम, मेष, वृष, मकर, कन्या, ककर मीन ग्रौर तुला रापि 
मे म्राजाने पर 'उच्चस्थ, माने जाते ह । इनकी यह्‌ उच्चता भी 
ददेज वंचिव्यवाद' सिद्धान्त के अनुसार प्राकाज के तत्तत्‌ षरदेन- 
वेलक्षण्य पर श्रावारित है। जव कोई ग्रह श्रपनो उच्च कटी 
जानेवालो रागि से पहिलो राजिमे श्रवस्थित हो जाताहैतो 
उच्चामिलायी कहा जाता है! जंस्ेमेष का सूर्यं उच्च होता 
तो मीन का उच्चभिलापी कहा जा एमा । इसी प्रकर चन्द्रमा वृपका 
उच्चकाटोताहैदो मेप राशि का उच्चाधिकारी कहा जाएगा । सो 
सीन का सूयं उच्चाभिलाषो है भ्र्थात्‌ वह्‌ ्रपने उच्चतम स्थान 
मेप राशि पर ्रारूढ होने का उम्मदवारदहोगयाहैइस लिए मीन 
के सूयं मे ब्राह्मण कमार का उपनयन भी उसको ज्ञान के उच्च पद 
पर भ्रारूढ करने का चयोतक है । परन्तु क्षत्रिय रौर वंश्य का परम 
नानी वन जाना उन्नतिसूचक नही किन्तु क्षत्रिय का वीर वनना 
ग्रौर वेश्य का व्यवसायी वनना दही उसके वणं घ्मंकीदषटिसे 
परम उन्नति का प्रादद ह क्योकि क्षत्रिय ग्रौर वेदयतो ज्ञानी वन 


प्रायंसमाज मे विचित्र विवाह मुहूतं {६४१ | 


जाने पर श्रजुं न श्रौर समाधि वंश्य की भाति युद्ध व्यवहार से उप- 
रत होकर 'भक्ष्यमपीह्‌ लोके" कहने पर उतारू हो जाएेगे । जिसे 
उनको उन्नति नही पतन ही समभा जाएगा, म्रत मीन राशिस्थं 
सूयं का केवल ब्राह्मण कुमार पर ही श्रनुक्रुल प्रभाव पडेगा श्रन्य 
वणं के बालक पर नही । इसलिए मीनस्थ सूयं मे केवल ब्राह्मण 
कुमार का ही.उपनयन विज्ञान सगत ह भ्रन्य का नही । एतावता 
घनस्थ सूयं, गुरु भवनस्य होता हुख्रा भी उच्चाभिलाषी न होने के 
कारण ग्राह्य नही हरा, क्यो' का यह्‌ छोटा सा पदधल्ला भी इससे 
समाहित हौ जाएगा । 


आयसमाज में विचित्र विवाह मुहूतं ! 


ग्रायेसमाजं प्रवतंक स्वामी दयानन्द ने प्राय" सब सस्कारो में 
बीना सीगपू द हिलाए गृह्यसूत्र मे लिखे तत्तत मुहूतं को ही 
स्वीकार किया है, परतु विवाह्‌ मुहूतं जहा--'उक्गयन भ्रापुयंमार- 
पक्षे पुण्यनक्षत्रे--यह्‌ प्रमाण देकर उत्तरायण जुक्ल पक्ष श्रौर 
पुण्य लक्षत्र मे माना है वहां अ्रनूपद ही "संस्कार विधि' पृष्ठ १२३ 
मे--'जब कन्या रजस्वला होकर शुद्धहो जाए, तब जिस दिन 
गर्मधान की रात्रि निरिचत को हो उसमे विवाह करने {क लिए 
प्रथम ही सब सामग्री जोड रखनी चहिये--यह भी लिखा है । 
स्वामीजीकी इस दूसरी ्राज्ञाके भ्रनुसार प्राय॑समाज मे विवाह 
का शुभ मुहूतं (रजस्वला होकर चौथे दिन ऋतुस्नाता कन्या के 
विचार से) ऋऋतुकाल की पांचवी रात निदिचत्त ही प्रशस्त है! 
परन्तु यहा कोई भी विद्वान्‌ यह्‌ भली प्रकार समभ सकता है कि 
यह मृहूतं साधना कन्या के माता पिता या सत्कार कराने वाले 


# 8 


॥ 
॥ 


| ६४२ ] % क्यो ? # 


ग्ा्योपिदेनक एवं स्वय कन्याके भी भ्रपने हाथ की वात नही । 
प्रकृति के ही नियन्त्रण से ऋतुसलाव होता है, वह्‌ ठीक किस दिन 
होता है यह पहिले से हौ निरिचत नही किया जा सकता । कड वार 
खान परान ग्रौर गर्मी सर्दीके तारतम्यसेदो दिन घ्रागेदोदिनि 
पीछे भी हो सकता है श्रौर होता है--यह्‌ प्रत्येक गृहस्थ ग्रपने २ 
घर मे 'स्वय श्रनुभव'कर सकता है । एसी स्थिति मे भ्रायसमाजी 
पिता पहिले से ही श्रपनी कन्या के विवाह का दिन निर्चय करने 
मे सवथा असमर्थं है! सव जानते ह कि विवाह सस्कार का 
दिन महीनो पहिले निदिचत करना श्रनिवायं है, क्योकि प्राय. दुर- 
देरस्थ वरपक्ष वालो को सूचना देना, एतदर्थं सगे सम्बन्धियो को 
निमन्त्रण प्हुचाना, यह्‌ सव व्यवस्था लम्वे समय की ग्रपेक्षा 
रखती है ! ओ्रौर जवं तक विवाह्‌ की कोई निरिचततिथिहीनहो 

तो निमन्त्रण क्या दिया जाएगा । इसलिए भ्रायंसमाज के सामने 
चौथे दिन का मूहूतं साधना सवथा ग्रसाव्य ह क्योकि वहु चौथा 

दिनि रागे पीदेकभी भी भ्रा सकता है! 


व्यावहारिक रूप मे जव समाजी विवाह साघने वैठेतो उवे 
सवं प्रथम घरवाली या स्वय कन्या सेद यह्‌ पृदना होणा कि 
ग्रनुमानत- वह्‌. चौथा दिन कृब पडेगा । कन्या ऋतुधमं का दिन 
ही जानती है भावीके लिये वह्‌ वेचारो क्या गारन्टी दे सकती है । 
कल्पना करो, श्रगत्या पिदधे श्रनुभव के म्राघार पर भावी दिनभी 
म्रमुक फजं किया श्नौर तदनुसार सवको निमन्त्र दिया गया । 
प्रव यदि खान पान के वपम्य मे तीन दिन पूवं ही ऋतु श्रागये तो 
वारात भ्राने से पहिले ही मुहूतं टल जाएगा ्र्थात्‌ ऋतु स्नान की 
चौथी रात्रि तीन दिन पूवं ही हो चुकेगी । क्या एेसी दना मे वरात 
को कटा जाएगा कि महाशयो ! वेरद्घ लौट जाये ! इतस वारतो 


प्राय॑समाज मे विचित्‌ विवाह महतं [ ६४३ 1 


(चास' टल चूका है श्रागे कृपा कोजिये । उस समय वर श्रौर उसके 
निजी श्रमिभावकोको तो जाने दीजिये, परन्तु केवल मिठाई उडानें 
के लिये दफ्तर से 'विदारट पे' छुटी लेने वाले बाराती महाशयो पर 
क्या बीतेगी ? इसका ्रनुमानस्वामीजीनेभीन किया होगा । 


प्रव उसके दूसरे पहल पर विचारः कीजिए । कल्पना करो 
पूवं ऋतु के श्राधार पर तिर्धारित चौथा दिन, दो चारदिनग्रागे 
बढ जाए, तब बा रातको पूरे एक्‌ सप्ताह तक रोकना अ्रनिवा्यं 
होमा । इस राङनिग के महघंतापूणं समय मे दजंनो म्रादमियो 
को मोजन खिलानेमे कन्याके पताका सरालभर का वेतन 
चट हो जाएगा 1 यहा यह्‌ समाधान कु श्रथ नही रखता कि 
नगर का नगर मेही वर निर्चय कृर लिया जाए, जिस दिन 
कन्या रजस्वला हो जाए उसी दिन तत्काल वर पक्ष को सूचना 
दे दी जावे। इस तरह बारात वापिस जने या श्रधिक दिन ठ्हूरने 
का खतरा नही होगा । परन्तु समाधाता महाशय को यह मालुम 
नही कि स्वामी दयानन्दजी के मतानुसार तो भारतीय कन्या का 
काबुल, कन्धार, श्रमेरिकाभ्रादि दर देशो मे विवाह्‌ करना प्रशस्त 
है, वे एक ही नगरस्थ वर कन्या के विवाह के समर्थक नही । 

हमने शान्त चित्त से भौर निप्पक्षपात से स्वामीजी के इस्‌ 
चौथे दिन वाले सुहुतं की इतिकर्तव्यता पर खूब विचार किया कि 
बेचारे महारयो के लिए "कोई रास्ता निकल ही श्राए, परन्तु हम 
सोचते २ थक गए इस भ्रनोखी पहेली का कुद भी हल न मिल 
सका श्रन्त मे-यही निर्चय करना पडा कि स्वामीजीकान 
विवाह हुभ्रा ्रौर नाही वे सन्यासी होने के कारणं कभी बारात 
गए । एसे शास्र रौर लोकव्यवहा रानमिज्ञ व्यक्ति की व्यवस्था 
विवाह्‌ प्रसग मे मानना निरे निष्ल्लेकाही कामहै, 


[ ६४४ | % क्यो? # 
यात्रा विज्ञान 


वेदादि गास्त्रो मे यात्रा कालीन महुते साधने का उत्लेख 
विद्यमान है । प्रत्येक मनुष्य को यात्रा करनी पडती है, इसलिए 
इस प्रसङ्कमे भी सवं साधारण को उचित परामश देना हम 
श्रपना कतव्य समते हैं \. 
शास्त्रीय स्वरूप 
वेद कहता है कि- 

(छ) यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे" ` ` ममेतानि 
शिवानि सन्तु । 

(ख) स्वस्तितं मे सुभ्रातः घुसायं सुदिवं सुमृगं सुशकुनं 
मे श्रस्तु ! चुहूवमग्ने स्वस्त्यमर्त्यं गत्वा पुनराया- 
भिनन्दन्‌ । 

(ग) श्रनुहुवं परिहूवं परिवादं परिक्षवमु । सर्वेमं 
रिक्तकुर्भान्‌ परातान्त्सवितः सुव । 

( श्रथवं० १६ । ८ ! १-३) 

(घ) उत्पाताः पाथिवन्तरिश्नाः शन्नो दिविचरा ग्रहाः! 

(ङः) नक्षत्रमुल्काभिहूतं श्चमस्तु.- । (अरथवं० १९।९।७-६ 

(च) शंनो मगः श्रयमा घाता--श्रग्निः इन्द्रः रुद्रः 
सोमः - शन्नो भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः । श्रदितिः 
विष्णुः - पूषा-- वागुः..सविता शन्नः पजंन्यः । 

( श्रथवं ० १६ । १० २-१० ) 


यात्रा विज्ञानं ( ६४५ ) 


(ख) इन्रः...प्राच्याः दिशः पातु, धाता - दक्षिणायाः, 
भरदितिः प्रतीच्याः सोमः... उदीच्याः दिशः पातु । 
(प्रथवं १८। ३ । २५-२८) 
(ज) येते पन्थानो ब हवो जनाथना, रथस्य वत्मनिसशऽच 
यातवे । येस्सजञ्चरन्ति उभये भ्रपापास्तं पन्थानं 
जयेमानमित्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो मृड । 
( ग्रथवं० १२। १। ४७ ) 
अ्रथातु- [क] श्रन्तरिक्षञ्जीर च्‌ स्थान मे जो नक्षत्र विमान 
ह वे सब मेरे लिये युभ हो [ख] प्रात कल, साय, दिनस्युभ हो ! 
छन्दर मृगमाला नीलकण्ठ श्रादि पक्षी रक्रन प्रदहो । है भ्रग्निदेव 
जाकर यात्रा से प्रसन्नता पवक धून लौट भ्राऊ [ग] पीलेसे 
चारों श्रोरसे रोकटोक क कवन, निन्दा क्लेश, छीक (सामनेसे 
भरते हए) खाली घडे यात्रा के समय दुर हो [घ] पृथ्वी भ्नौर श्नन्त- 
` रिक्ष सम्बन्धी (भुकम्प, प्रन्धड, दुन, विदयुत्पात प्रादि) उत्पात 
दूर हो आाकाशस्थ रह मण्डल श्रनुक्ृल हो [इ] तारे टुटना, 


विष्य, ( रेवती का ) ' पुषा, ( स्वातिका ) वायु ( हस्त का ) 
सविता, ( रतभिषनज्‌ क्ता । वरण = पर्जन्य, ये सन तक्षत देवता 
चारो दिशाभ्रोमे मेर लिए शुभप्रद हो । (उक्त नक्षत्रोके स्वामियो 
रा पहु उल्लेख स्वामी दयानन्द सरस्वती भ्रायंसमाज प्रवत॑क दारा 


[ ६४६ | क्यो? 


रचित "संच्छार विधि' के ताम करण सस्कारसेलिया गया ह) [छ] . 
इन्द्र पूरवे दिना मे, घाता दक्षिणा मे, त्रदिति पदिचम, ्रौर सोम 
उत्तरदिना मे रक्षा करे [ज] जो वहत ते मनुष्यो दारा चलने 
योगय मागं हैश्रौरजो रथ माड़ी ञ्जादि के चलने योग्य रस्ते 
जिन मार्गो से मने बुरे सभी तरहके लोगयात्राकरतेर्हैँवे 
सव रास्ते रत्र ग्रौर चोर उाकुभ्रो से रहित एव कल्याणकारी 
ो- हम, यह चाहते हे 1 

उपयुं क्त प्रमाणोमे किस प्रकार सुस्पष्ट रीति से यात्रा के समय 
ग्रह नक्षत्र, तिथि श्रौर तत्तत्‌ दिच्श्रो के स्वामियो का उल्लेख करते 
हुए मृहतं चिन्तामणि आदि रन्यो मे लिखो महुते व्यव्था का 
समर्थन किया है यह्‌ कोड भी हृदय रखने वाला व्यक्ति सम्यक्‌ 
समभ सकता है । प्रसद्धोपात्त मृगमाला, शकुनादि का, तथा टोक 
छीक, खाली घडा मिलने का भी सुस्पष्ट उल्लेख होने से इन सखव 
सकृनो को प्रमाणिकता सिद्धहो जाती दहै। 


च) [ विवे 
वैज्ञानिक विवेचन 


हम पोछे सिद्ध कर चुके है कि श्रण्ड-पिण्ड-वाद' सिद्धान्त 
के श्रनुसार तत्तत्‌ ग्रह॒ नक्षत्र पिण्डो का मानव पिण्ड पर किस्त प्रकार 
„ प्रभाव पड़ताहं ओर यात्रा के समय भी उन सव की श्रनुकरलता 
सापेक्ष्य है । ग्रपनी २ कध्ामे निस प्रकार ग्रहो की श्रवस्थिति टैः 
इसी प्रकार दानि कक्षा से उपर नक्षत्र कक्षा का स्थान है । ग्रहो की 
भांति नक्षत्रो मेभी भ्रनेक वैचित्य विद्यमान है जिन्हे देख 
~ वेरचिन्यवाद्र' रौर वस्तु वेचित्यवाद' के भ्रनुसार भली भात्ति मनन 
किया जा सकता है, जो नक्षत्र जं्षा विकेष गण रखता है ओर 
` भानव पिण्ड पट्‌ उसक्‌। जसा प्रभाव पडता है तदनुसार ही उस २ 


वै्ानिक विदेचनं [ ६४७ ! 


नक्षत्रके देवता कै नाम की केत्पना की गई । यह्‌ कल्पना कोरी 
कत्पना नही बल्कि “यथा नाम तया गुण. के भ्रनुसार जिस दैवता 
काजंसा नामहै वह वेसा ही फलदायक है । जैसे कृत्तिका नक्षत्र का 
ग्रधिष्ठाता श्रगिनि हतो, उक्त नक्षत्रकी कक्षा म्राग्नेय परमाशुभ्रोसे 
व्याप्त रहती है । भरणी नक्षत्र का देवता यम = मृत्युहै तो आकार 
का यह्‌ प्रदेश सहारक गेस से उपप्लुत रहता है । इसी प्रकार 
दातभिषज्‌ का देवता वरुण =पजेन्य है, तो उक्त नक्षत्र के चारो 
भ्रोर जलीयं परमाशुग्रो के सघनं पटल सदेव पररिव्याप्त 
रहते है । 
हमने श्रण्डपिण्डवाद"मे सिद्ध कियादहै किं मानवे पिण्डका 

सब कुदं उक्तं ब्रह्याण्डवर्ती तत्तत्‌ पिण्डो कोही देनदै, हमारी 

भ्रमुक राक्ति का मूल स्रोत उक्त ग्रह नक्षप्रात्मक पिण्डहौ है । जसे 

पावर हाउस" की खरावी से समस्त नगरमे म्रन्धेरया छा सकेता 
है म्रौर वाटर वक्षे को खराबी से शहर भर प्यासा मर 
सकता है ठीक इसी प्रकार उक्तं पिण्डो की भ्रनुक्रुलता किवा 

प्रतिक्लता से मानव पिण्ड परिपुष्ट ग्रौर उपद्रूत हो सकता है । 

जसे लोकम प्रत्यक्षदैकि ग्रीष्मव्छ्वुमें सामने का सूयं 

यात्री को चकाचौध करता है श्रौर िरददं प्रादि अनेक व्याधियो 
का कारण बन जाता है इसी प्रकार अन्यान्य भ्रमुकं ग्रह 
प्रर श्रक्षत्र भो श्रपने से सम्बद्ध तत्तव परबुराया भला प्रभाव 

प्रवश्य डालता है । हम उसे सूक्ष्म होने के कारण चाहे सहसा 

परनुभव न कर पाते हो, परन्तु कोई भी सिद्धान्तवादी हमारी इस 
स्थापना = मान्यता से इन्कार नही कर सकता । अनन्तर केवल इतना 
है कि सूये शारीरिकृष्टिसे दाये नेत्र पर प्रभाव उलिगातो चाद 

नाये पर डालेगा, वह्‌ ग्रात्ा को प्रभावित करेगातो चादमनको 
उद्वेलित्त करेगा । मगल र्त सचार = “लेड प्रसर' को उत्तेजित 


[ ६४८ ] 6 कयो -' # 


करेगा, बुध बोलती वन्द कर देगा--कई वार प्रत्यक्ष देखने मे 
प्राता है कि बडे २ प्रगल्म वक्ता म्नमुक समय मुक हो जातेर्हैः 
ससय णर उचित वात भी कहना भल जाते ह । अपनी इस श्रत- 
क्ित्त मूकता के कारण वे कई प्रकारकी हानि भी उठा लेतेहै, 
समय निकल जाने पर जव दूसरे-लोग कहते ह किं प्राज तुम चप 
व्यो हो गए ? तव वक्ता स्वय भी अपनी भुल पर वहत पर्चा- 
ताप करता है, परन्तु--समय चरु पुनि का पद्िताने' कृह्ना न 
होगा किं उसकी इस प्रवृत्तिमे ष्दव' ही हेतु है । वज्ञानिकोकी दृष्ट 
मे कोई भी कायं निहुतुक नही होता हमारे मर्हपि भी ^सति मूले 
तद्‌ विपाक." सिद्धान्त के पक्षपातो है । समस्त भ्रनात्त कारणो का 
ही एक समश्टिनाम "दंव" है 1 श्रात्तिक समुदाय सक्षेपमे किसीभी 
श्रन्नात हेतु को देव कहकर सतोष करते हैँ । परन्तु व॑ज्ञानिकटषट 
से जव उस अ्रनेकतता का विद्लेणण किया जाताहैतो वहु एक 
ही देवः श्रनेक नामो से सामने श्रातादह। इसी व्यष्टि के श्रनेक 
नाम ग्रह, नक्षत्र, पञ्च महाभूत ्रादि कहे जा सक्ते ह । 


अहिन्दुञ्रो' पर प्रभाव क्यो नहीं ! 


यहा एक भ्राशद्धुा यह भी को जा सक्ती है कि ्रहिन्दु लोग 
यारा मृहूतं के वखेडे मेः नही पडते, उन पर कुं भी बुरा प्रभाव 
नही पडता । हुम एेसी अ्राराद्खा करने वालोसे पृदधना चाहते है कि 
हमने “अण्ड पिण्ड' व्यवस्था के श्रनुसार जिस सिद्धान्त की स्था- 
पना को है तुम पहिले उसका खण्डन करो, म्रौर यह सिद्ध करो कि 
सूर्यादिका मानवपिण्ड पर कु सी प्रभाव नही पड़ता, तव हम 
तुम्हारी क्यो का उत्तर देने के लिए वाध्य है ! यह वात कोई भी 
मौतिकविज्ञान-वेत्ता सात जन्म मे सिद्ध नही कर सकता 1 फिर 


प्रहिन्द्म्नो पर प्रभाव क्यो नही ? [६४६1 


जब विवद हो कर यह्‌ स्वीकार कर लिया जाता है, कि मानव 
पिण्ड पर ब्रह्माण्ड की तत्तद वस्तुभ्रो का श्रनिवायं प्रभाव पड़ता 
है तब श्रहिन्दर्‌ उस प्रभावसे केसे बरी माने जा सक्ते हं । अ्रत 

हम उच्च॑स्तरा कहुंगे कि प्रभाव तो यवन म्लेच्छं नास्तिक श्रौर 
म्रास्तिक सभी पर समान रूप से पडता है, परन्तु मुसलमान उसे 
"खुदा की मर्जी' कहू कर, ईसाई श्रारडर भ्राफ गाड कहु केर 
प्रीरः नास्तिक इत्तिफाकिया = बाई चास पेक्सीडण्ट' बता कृर, 
सन्तोष कर लेते है । इनमे नास्तिको का उत्तर एक दम “ग्रवेधा- 
निक, भ्रननेचरल शौर मूखंतापूणं है भ्र्थात्‌ उन्होने निना कारण 
ही कायं की उत्पत्ति स्वीकार करते हुवे भ्रपनी बुद्धिका स्वय दि- 
वाला पीट डालाहे ! ईसाई मुसलमान रादि ईदइवरवादी लोगो ने 
खुदाका नाम लेकर कुदं कारण तो बतानेकी चेष्टा की है, परन्तु 
ते यह्‌ जानने मे म्रसमथं है कि भ्राखिर-खुर्दा की मर्जी, भी विना 
कारण ही किसी पर गजब कंसे डउहा सकती है! यदि इतना 
ग्रन्धेरहो तो फिर खुदा की न्यायशीलता मे अनन्तर पडता है ! 


ठेसी स्थितिमे भारतीय कऋषियोको ईरवरवादिता इस प्रकार 
की अन्याय मूलक नही, किन्तुवे तो यहु मानते किं ईदवर 
कतु भ्रकतु भ्रन्ययाकतु प्रथु" होते हुवे भो "कमं फल दाता है । 
मुसलमान ईसाई प्रादि पुनजेन्म मे विरवास्र न रखने वाले मत- 
वादियो से जब भी हमारा 'पुनजैन्म--जिसे वे मसला तनापुक' 
कहते है, सास्वाथं = मनाजरा हुवा, तो हमारे यह्‌ परदन करने 
पर कि अ्रमुक बालक जन्मसेही अन्धा पैदा हवा देखा गया, 
सनातनधमं की रीतिसेतो उसकी यह्‌ श्रन्धता पू्व॑जन्मकृत 
पापका परिणाम हैः्परन्तु पुनजेन्म न मानने वालोके यहा केवल 
खुदाको गल्ती या गे रइन्साफीके सिवा इसे रौर क्या कहा जा सकता 
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है, वस 1 यह्‌ सुनने हो बडे २ मौलाना ग्रौर पादरी वगलें ककन 
लग जाते है । हमारे भारतीय वैदिक विन्ञानमे ईरवर को इच्छा 
भी हमारे कमं के श्रनुसार ही होती है वह्‌ इत्तिफाकिया, श्रौर 
'वाई्‌ चास" नही होती ! जसे नास्तिक ने पहिले ही उत्तर मे वुद्धि 
का दिवालियापन प्रकट कर दिया तो इन खुदा-परस्त भोमिनो 
ने भी जिरह करने पर दूसरे दी प्रश्न का उत्तर देते हवं “मूल 

कारण' भ्रन्वेषण की प्रपनी ्रक्षमता स्वीकार करली । हम पुनः 

डके को चोट उद्घोषित कर देना चाहते हैँ कि यात्रा का महतं न 

साधने पर श्रमूक वुराईके शिकार तो सभी होते रै, परन्तु श्रपनी 

प्रज्ञताव उस वराई को प्रकारण समभ लेना या म्रसली मूल- 
कारणा को छोड कर एक मावर वेचारे ईङवर पर सव भार लाद 

देना-यह वात दूसरी है । हम सिद्धान्त रूप से नक्षत्र का प्रभाव 

मानने के लिये सव मतवालो को वाध्य कर सक्तेर्ह। श्रस्तु । 

ठम कतिपय यात्राकालीन प्रसिद्ध वातो पर विशेष प्रकाश डालने 
कृ प्रयत्न करते ह । - 


दिक्‌ शूल क्यो ! 
शनौ चन्द्रे त्यजेत्पुर्वा दक्षिणाञ्च दिशं गुरो । 
सुये शुक्रे परटिचिमाञ्च बुधे भौमे तथोत्तराम्‌ ॥1 
म्र्थात्‌--शनि सोम को पूवं मे, गुरु को दक्षिण मे, सूर्यं शुक्र को 
परिचम मे, श्रौर बुघ मङ्खल को उत्तर दिशा मेँ जाना निषिद्ध है 
इन वारोको उक्तदिशा से दिक्शूल होती है। 
वार क्रम विज्ञान 


वारक्यादटै? वेसतहीक्योर्ह? श्रीर इनका यही क्रम 
क्यो है ?- इस प्षम्वन्ध ,मे यह जान लेना ग्रावश्यक दै कि 
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हमारे ब्रह्माण्ड का प्रधान अ्रवलम्बर सूर्यं भगवान ह । इसी भाति 
ग्रनन्त कोटि ब्रह्याण्डो के भिन्न २ सूयं है जिर्न षर तत्तत्‌ ब्रह्माण्डो 
की अवस्थिति होती है । जसे लासन तन्ते को चलाने कै लिषए 
प्रधान शासक के साथ श्रनेक सहयोगियो का सन्त्रीमण्डलमभी 
रहता है, इसी प्रकार सूयं के साथ चन्द्र रादि म्रहुभी हमारे 
ब्रह्माण्ड के श्रन्यतम सरक्षक हैँ । इन्ही सात प्रधान ग्रहोकेनाम 
पर सात वार नियत किए गए हैँ । यह हम पूवंही कहचुकेदैकि 
राह केतु छायाग्रह होने के कारण इस गराना मे नही श्राते। 
नक्षत्रो के नाम पर सत्ताइस नक्षत्र नियत हँ 1 इनका यह क्रम क्यो 
है ? भ्र्थात्‌ सूयं के बाद चन्द्र रौर चन्द्रके बाद मङ्गलक्योहै ? 
यह्‌ भी एक रहस्यपणं विज्ञान दे ! मौलाना से यदि पूद्धा जाएकि 
पिले इतवार क्यो फिर पाचवा जुम्मेरात क्यो? भ्रौर फिर 
तुम्हारा सवं प्रधान वार जुम्मा--विचारा छठे नम्बर पर ग्रपमा- 
नित क्यो ? बक्त वे मिमियातेनौ दो ग्यारह हो जाए । 
इसी तरह पादरी साहिव भी 'सन्ड' के वाद "मड श्रौर "मड 
के बाद “व्य्‌.जडे' के क्रम पर कच नही कह सकेंगे । रङ्ाऽऽतद्धु- 
पद्धान्धि-मयङ्ध, दयानन्द श्रौर माई ग्रोपीनियन' के प्रबलं पुनारी 
५८० भी इस सम्बन्ध मे मौनावलम्बन' के सिवा कद्ध न कह 
सकेगे । । 


परन्तु भारतीय ऋषियो ने वार क्रम के सम्बन्ध मे लिखा 


क) मन्दामरेज्यभुपुत्राः सू्शुकेन्दुजेन्दवः । 
परिभरामन्त्यधोऽधत्थाः सिद्धविद्याधरा घनाः \१ 
( सूयं सिद्धान्त १२-३१ } 


५ १ 
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(खं) सल्दादधः क्रमेखस्युश्दतुर्था दिवसाधिषाः । 
वर्ष्पधियतयस्तावत्‌ वृतीयाहच प्रकोतिताः ॥ 
ऊष्वक्रमेण शक्नो सासानामधिपाः स्मृताः । 
हरेसाः सुथ॑तनयाद्‌ श्रधोऽघः क्रमक्नास्तथा \। 

(सूयंसिद्धान्त १२ 1 ७८-७६ ) 

श्रथात्‌--(क) दानि, ्रहुस्पति, स्खल, सूर्य, शुक्र, बुध श्रौर 
चन्द्र इस क्म से एक दूसरेके नीचे २ ये सव ग्रह पृथ्वीसे दर श्रव- 
स्थित हं 1 ्र्थात्‌ चाट पृथ्वी से सवसे निकट है श्रौर शनि सवसे 
दूर द) चन्द्र श्रौर पृथ्वी के वीच क्रमद् मेघ, विद्याधर ग्रौरतिद्ध 
विचरते हु! (ख) शनि से नीचे २ क्रम. प्रत्येक चौथा ग्रह॒ दिन 
का भ्रधिपति होता है, (त्र्थातु--चनि कक्षा से नीचे चौथी कक्षा 
मेसूयंहै,सोरनिके वाद सूयंवार हौगा श्रौरसूयं से चौथी 
कुक्षामे चन्द्रमा श्रवस्थित है तीसरा वार चन्द्र होगा । पुन. चन्द्र 
से चीयी कक्षा मे भीम भ्राता है, यही चौथा वार होगा, भौम से 
चथा बुघ राता है, रत॒ क्रम प्राप्त यही पाचवा वार होगा, श्रौर 
ट्व से चौथा पुन बृहस्पति भ्रौर उससे चौथा गुक्र, बस ! सातो 
वारोकाक्रम ्रागया | ) इसी क्रम से नीचे २ तीसरा ग्रहं वषं 
का भ्रपिपति होगा, ग्रौर चन्द्र के ऊध्वं क्रम से अर्थात्‌ चे रक्रम 
से महीनो के ग्रधिपति होगे ग्रौर शनि से नीचे २क्रमसे "होरा 
के प्रधिपति होगे । 


प्रस्त॒त चित्र से यह्‌ तत्त्व भली भाति समक में श्रा जाएगा- 


चोथा मरह ही वाराधिपति क्यो ! 
जिस वार मे सूर्योदय होता है उस समय होराः भी उसी ग्रह 





रानि, वृहस्पति, मञ्जल, सूय, 
से ग्रहुकक्षा है। 


युक, बुध श्रौर चन्द्र, -इस क्रम 
प° ९५२] 
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की रहती है । एक श्रहोरात्रि मे बारह लग्न होते है! भ्रौर प्राषे 
लग्न को खगौलिक परिभाषा मे श्टोरा' कहते है । इस तरह 
प्रहोरात्र मे चौबीस होरा' होती है नवीन गणना के अ्रनुसार 
होराको ही घन्डा भी कहू सकेते हँ । एक घन्टा पूरो भ्रदाई घडी 
का कल्पना किया गया है परन्तु हमारे गरितमेतो बाल की 
भो खाल उतारने की परिपादी है, क्योकि हम गित जसे विषय 
मे मी 'फरज' करने की प्रवृत्तिको कोरी मूखंता सममते है! 


होरा" पूरी भ्रढाद घड़ीको न होकर वहं लग्नके परिमाण 
के अनुसारन्यून किवागम्रधिकभी होतीदहै। सोजिसवारमें 
सूर्योदय हुश्रा उस समयनलोउसदही प्रह कक्षा के भ्रनुसारहौराए 
होगी । इस तरह सात ग्रहो के तीन च्क्रहो जाने पर २१दहोराए 
समाप्त हो जाएगी । चौथे चक्र मे तीन ग्रहो की होरा बीतते २ 
चौबीस घन्टे का श्रहोरात्र समाप्त हौ जाएगा । श्रत. पूनः नये 
प्रहोरात्र के समय क्रम प्राप्त चौथेप्रहुकोहौराका श्रवसर है 
ग्रत वही वाराधिपति बनेगा, इसीलिए यह सिद्धान्त स्थिर किया 
गया है कि उपर से वीचेक्मसे चौथा ग्रह श्रागामी दिन का 
वार माना जाएगा । यही सूयं, चच, भौम, प्रादि वारोकेक्रम 
का वैज्ञानिकदहेतु है) 


वषं श्रौर मासाधिपति की विवेचना का दिकूश्ूल से कोर 
सम्बन्ध न॒ही है, श्रत. हम यहा भ्रनावद्यक ओर ्रप्रासद्धिक 
विस्तार से पराङ्मुख होते हुए पुन. प्रकृत विषय पर श्रते ह । 
हा ¦ तौ वार क्रम जानलेने पर यहं भी.जान लेना अत्यन्त 
भ्ावद्यक ह कि पूवं, दक्षिण, परिचम,'उत्तर ये प्रधान चार 
दिशाएुं ह । पूवं को भ्राग्ेय, दक्षिणा की नैऋत्य, परिचम की 
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वायव्य श्रीर उत्तर की रेच्य, ये चार विदिशां ह । सव मिलाकर 
साधारणतया श्राठ दिशाए कही जाती ह । श्रषनी २ कक्षा कौ 

विशेपता के कारण उक्त श्राठो दिश्चाग्नो के त्रधिपतिमाने गए 
जसे पूवं का प्रधिपति सूर्य, ्राग्नेय का शुक्र, दक्षिण का मगल, 

नैकत्य का राहु, (जो छायाग्रह होने के कारण स्थान रौर ग्रपनी 
उच्चता के सम्बन्ध से बुध का प्रतिनिधि है) पर्विम का जनि 
वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर का वुघ श्रौर रेशान्य का वृहस्पति । 


दिक्शूल का रहस्य यह्‌ है किग्रमुक दिशा को जाते हुए 
जो वार पडे,यदि वही वार पीठकी दिगा करवा विदिशा कास्वा- 
मोहोतोउस वार को उस दिशामे दिकूल समना चार्हिए । 
र्थात्‌ दिशा किवा विदिला के श्रधिपति को पीठ देकर यात्रा करना 
वैसा हीह जसाकिकिसी प्रार्थी क राजा के सामने, किवा भक्त 
का प्रतिमा के सामने पीठ देकर खड़े होना । नि सन्देह यह्‌ चेष्टा 
उपास्य का एक प्रकार का श्रपमानहो है) 


भ्रब जरा दिक्‌ूल विषय को उदाहरण पूवक समकिए।- 
यदि हम जनिवार को पूर्व दिना कोजाएं तो शनि महाराज की 
अ्रधिष्ठित परिचम दिशा हमारी पीठ्मे पडेगी, इसलिए शनिवार 
को पूवं मे दिकशूल हरा । इसी प्रकार गुरुवार को दक्षिण कौ 
प्रस्थान करेतो गुरकी ददा एेशान्य हमारी पीठमे रहेगी । रविवार 
को परिचिम मे जाति हुए सूर्याधिष्ठित दिशा पूर्व॑, हमारी पीठ मे 
होगी भ्रौर भीमवार को उत्तर मे जाने पर भौम की श्रधिष्ठिति 
दलिण दिना हमारी पीठमे रहेगी । इसी प्रकार ्राग्नेयीके स्वामी 
शुक्र को परिचम मे जाना, नैऋत्य के स्वामी राहु =तत्प्रतिनिवि 
वुच को उत्तर मे जाना, वायव्य के स्वामी चन्द्र को पूवं मे जाना 
परौर एेजान्यके स्वामी गुरु को दक्षिण मे जाना वलजित है। राहुके 


ष्या मरना भी मृहुतंमे ही? [ ६५५ | 


प्रतिनिधि-मूत बुधके कारण जहा इस दिन उत्तर मे जाना 
वजित है, वहा उत्तर का स्वामी होने के कार इस दिन दक्षिण 
को भी जाना निषिद्ध है! इस तरह यह्‌ दोनो रोर जाने मे त्याज्य 
होने के कारण "स्वंश्र निन्धो बुधनारदोषः' इस प्रवाद का पात्र 
बना है 1 कहना न होगा दिक्बूल की भाति यात्राकलीनं विधि- 
निषेध भौ जहां प्रमाण मूलकरहै वहा किसी न किसी वज्ञानिक 
हेतु सेभी परिपूणं है। ग्रन्थ विस्तार भयात्‌ हम इस प्रसद्धमें 
ग्रधिक बातो पर प्रकाश ालनेमे श्रसमथं है । स्रत. पाठक, श्रण्ड 
पिंड'-देश वेचित्रय श्रौर वस्तु वंचित्य भ्रादिवादोके ्रनुसार 
स्वय तत्तत्‌ विषयो के विज्ञान को कल्पना करके श्रीमती "क्यो" का 
विसजंन करे । 
क्या मरना भी महतं में ही 


महतं विज्ञान उपक्रम मे हमने यह भी चर्वाकीथी, किन 
केवल विवाहादि शुभ कृत्यो के लिये हम मृहुतं साधते हैँ ्रपितु 
हमारे पूवं पुरुष तो भ्राज की भाति बिना मुहूतं मरने तक के लिए 
भो प्रस्तुत नही थे । श्र्थात्‌ मरने का भी मुहूतं साधकर तभी मरते 
थे ग्रौर यदि कदाचित्‌ मृहूतं नही वनता थातो वे श्रपगा मरना 

भी स्थगित करदेतेथे) । | 

श्राय जाति के गौरव पूणं इतिहास ग्रन्थ महाभारत मे 
वंन राता हं कि महाभारतके सश्राम के समय जवनौ दिने ही 
भीष्मपितामह हारा कौरवसेना का सचालन करते हए पाडवो की 
ग्राघो से प्रधिक सेना वीरगतिकोप्राप्तहो चकीतो पाडवोने 
मिलकर मन्नणा को कि जबतक भीष्मजी नही मरते तवतक पाडवो 
कौ विजय श्रसम्भव हे 1 श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने प्रस्ताव किया कि 
भीष्म के मरने का उपाय महाराजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह से 
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ही पूर । स्दाकी भांति याततमे जव युधिष्ठिर भीष्मजीके चरण 
चापने गए तो-सकोचवड पद्ध न सके ! भीष्मजी ने स्वयं उनको 
उन्मना सा देखकर कारणा पदधा ग्रौर भ्राखीर युधिष्ठिरजीने कड़ा 
हदय करके कहू ही उाला-पितामह्‌ श्रापके जीते हमारी विजय 
ग्रस्म्धव है ! यदि भ्राप .घमं की जीत .चाहते ई तो रीघ्राति- 
दीघर निर्वाण प्राप्त कीजिए 1 भीष्मजी वहुत हुये श्रौर वोते कि 
म्रच्छा पत्र, ज्योतिपियो को वुलाकर मृहूतं दिखाइए, मुकेमरने मे 
कुछ भ्रापत्ति नही 1 श्रन्यतम वांडव सहदेव महा ज्योतिविद्‌ थे, 
तत्काल मुहूतं साधने वठे, परन्तु दक्षिणायन के कारण महतं 
ग्रमो महीनो नही वनता था 1 सह्देवजी ते सत्य बात प्रकट की 
तो युधिष्ठिर निराज होकर युद्ध से उपरत होने कौ वातः सोचने 
लग पड़ । 

ग्रन्त मेन्ठिक ब्रह्मचारी भीष्मजी ने कहा कि पुत्र { यद्यपि 
तुम्हारी जल्दीम मँ विना मुहं प्राण॒ त्यागने के लिए तय्यार नही 
तथापि जिससे तुम्टारा काम वन जाए एेसा उपाय वता देता हं 1 
कल रणस्थले मे मेरे सामने 'गिखडी' को खडा कर देना, मै उसे 
भूतपूर्वं स्त्री समभकर पीठ मोड चुगा, तव तुम यथातथा मु 
गिरा देना, इसतरह्‌ तुम्हारा कायं सिद्ध हो जाएगा ओ्रौर म मुहूत 
को प्रतीक्षा करूगा । अ्रगले दिन एेसा ही किया गया 1 यह्‌ कथा 
सभी जानते है कि उत्तरायण काल की प्रतीक्षा मे भीष्म जो 
ररशय्या पर वहत समय तक पडे रहै, ओ्रौर ॒भ्रनेकं घर्मोपदेल 
देते रहे । जव गीततापोक्त प्राण त्याग का सुमुहूतं राया तभी 
प्राण॒ दोडे ! 

इस प्रकार भ्रायं जाति मे म्रनेक महापुरुप स्वच्छन्द भृत्यु 
दए है । मरने के मुहूतं के सम्बन्ध मे श्रीमदुभगवद्‌ गीता मे 
सुस्पष्ट लिखा है कि-- 
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शास्त्रीय स्वरूप 
(क) श्रग्निज्यतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति द्गद्य ब्रह्यनिदो जनाः \\ 
(ख) धुमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवतंते ।। 
(श्रीमद्भगवद्गीता €।२४-२५) 
ग्र्थत्‌- (क) भ्रग्ति, ज्योति. दिन, जुक्लपक्च श्रौर उत्तरायण 
केषं सास-इस मृहतमे जो ब्रह्मवेत्ता परलोक को प्रयाण 
करतेहै, वेद्रहयको.प्राप्त होते है! (ख) धूम रात्रि, कृष्णपक्ष 
ग्रौर दक्षिणायन के छं मास-इस मूहूतं मे जो योगी शरीर 
छोडते है वे चन्द्रलोक तक जाकर पुनः मृत्युलोक मे जन्म लेते है 
उपयु क्त प्रमाणो में उत्तरायण शुक्लपक्ष श्रौर दिन को मृत्यु 
कै लिये उपयुक्त समय बतलाया है, दक्षिणायन, कृष्णपक्ष श्रौरं 
रात को भ्रनुपयुक्त बतलाया है । पहिले सुहुते मे शरीर त्याग 
से मोक्ष भौर दूसरेमे मरण से पुनरपि जनन पुनरपि मरणम्‌ 
का वही जटिल.जाल । यद्यपि कुद्धं भाष्यकारो ने उवत इलोको 
की व्याख्यामेप्र्थान्तर करनेका भी प्रयत्न किया रहै, परन्तु 
एसे सुस्पष्ट शब्दो को विद्यमानतामे तथाश्री भीष्मजी हारा 
उत्तरायण की प्रतीक्षामे शरशय्या पर पडे रहने की प्रत्यक्ष 
गाथा.की उपलग्धि मे म्र्थान्तर कत्पना केवल बुद्धि कौ श्रजीणंता 
काही परिपाक कहा जा सकता है, 
भ, कि (क 
वेञ्ञानिक विवेचन 
उत्तरायण शुक्लपक्ष प्रौर दिन मे मरने से मोक्ष क्यो मिलता 
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है, उसका कारण श्रण्डपिण्ड' सिद्धान्त के अ्रनुसार भली प्रकार 
मनन किया जा सकता मृत्युके समय यदिगप्राणङक्तिका 
प्रावल्यदहो तो वह्‌ जीवन उन्मुक्त हो जाता रहै, क्योफरि प्राण 
गवित्त का सम्बन्ध सूयं पिण्ड से है} श्रत उत्तरायणादि के समय 
सूयं के ्राकपंण॒ से जीव ब्रह्माण्ड पिण्ड से पार निकल जाता है ! 
स्यं के ्राकपंण॒ के सामने भ्रत्य किसी ग्रह नक्षत्र का भ्राकषेण 
उसे पुन परथ्वीकीश्नोर्‌ खीचनेमे समर्थ नही हं, यही मृक्तिहै) 
इसी प्रकारे दक्षिणायन कष्णापक्ष मरौर रात के समय मनोमय 
चान्द्र वित कृ प्रावल्य रहता है, श्रत उस समय मरने वाला 
प्राणी ब्रह्माण्ड परिधि से पार मही जाता । चन्द पिण्ड तकं परहच 
कर पून पृथ्वी प्र अन्म लेता दहै, वयोकि चन्द्र पिण्ड भूपिण्ड के 
ग्रत्यन्त निकट है । । 


इस प्रसग मे यह्‌ प्रत्न हो सकता है कि भला ! यात्रा विवाह 
प्रादि कृत्यो मे तो मृहूतंसाघना का कर्यित फल- सानन्द पुन घर 
लौटना, ठस्पति मे सौमनस्य रह्ना--श्रादि यथाकथञ्चित्‌ 
स्वीकारभीक्यिजा सक्ते, परन्तु जवमरनादही पडर्हादै 
ग्र्थात्‌ सव कुलं छोडकर जीवनलीला ही परिसमाप्त दहो रही 
हो, एेसी स्थिति से-'्रमूके समय मरना प्रर श्रमुक समय नही 
मरना इस प्रकार की पोपलीलाक। क्या फल हो सकता है 
ग्रौर फिर मृत्युतो कोई काम्यकमं भीनहीदहै कि जव चाहो 
सरो 1 ग्रौर जव चाहो न मरो- चलते फिरते हाटं फेल हो जाए, 
मिनट मे लीला समाप्त 1 


कहना न होगा कि रेपे प्रदनं करने वाला सज्जन इस भ्रम में 
दै कि रायद गरीर परित्याम के साथ मनुप्य जीवन स्वंथा श्रौरं 
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सवंदा परिसमाप्त हो जाता है । परन्तु उसे यह्‌ विदित नही कि 
जिसका नाम मव्युहै वहतो केवल स्थुल दारीर मत्र के वियोग 
का नाम है-'वागादि पञ्च श्रदणादि पञ्च पुर्यष्टकं सुक्ष्म 
दारीरमाह ' के प्रनुसार मरजनेकेवाद भी सत्रह तत्त्वो से वना 
सृक्ष्म शरीर श्रीर तदवच्छिगन जीव श्रामुवित त्थ॑व वना रहता 
है । एेसी रिंथति में जीवन काल मे महतं साधनेसेजोलाभहो 
सकते ह, उससे कही भ्रधिक लाभ उपयुक्तं मृत्युसे हो सक्ते है। 
प्रथच मृहूतं न साधने पर जीवनमे जो हानिये हो सकती है, उससे 
कही श्रधिक मृत्युकालीन रसमय के कारण हौ सकती है 1 भार 
तीय शास्त्रोके प्रनुसार जीवन का प्रमाद इतना भयावह नही 
जितना कि मृत्युकालीन हौ सकता हैँ । 

वास्तव मे मृत्यु एक एेसा परसग है कि जिससे हमारा भावि 
जीवन बनना या बिगडना दोनो सम्भव है । यदि कोई पुरुष 
विधिवत्‌ मरजातादहै तो वह्‌ गीता के पूर्वोक्ति शब्दो मे मुक्त 
हो जाता है । सदा के लिये जीवन मरण के बन्धन से ट जाता 
है । श्रौर यदि जीवन भर ठीक रहते हुए भी प्रारन्धवश मृत्यु के 
समय चौकडी चरुकं जाए, तो मृत्युकालीन भावना के श्रनुसारही 
उसे दानव, मानव, शूकर, कुकर वनने के लिए बाध्य होना पडता 
है । उसीलिए-धयंय वापिस्परव्‌ मादम्‌" श्रन्तमता सो मताः 
वार २ सुनि जतन कराही, ग्रन्त राम कही श्रावत नाहीः 
ग्रादि २) गास्त्रवचन साधक होते हे । 

च्रभिवाटन विज्ञान 

प्राय सभी देशो सभी जातियो श्रौरसभी वगकेलोगो स एक 
दूसरे का सम्मान सत्कार अभिवादन करनेकी परिपाटी श्रभी 
तक प्रचलित है) मृस्लमान इसे दुवा, सलाम म्रौर ताजीम कै 
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नाम से स्मरणा करते ३, ईसाई देरिकेट' वोलते है ग्रन्यान्य 
भाषष्यो मे श्रन्यान्य नाम हो सकते हे। यद्यपि इसको श्रवदय- 
करणीयता मे किसी भी सभ्य व्यकवितिको विप्रतिपत्ति नही, 
सभी इसको समान कूप से स्वीकार करते है, परन्तु इसको श्रनु- 
छान पडत्ति एक दरसरे से वहुत विभिन्न देखी जाती है । एसा 
मालूम पडता है कि इसके वारतविक-वं नानिकं स्वरूपं को विना 
समरे स्वमावत्तः साघवतावादी मानव समाज ने ग्रभिवादनमे 
क्रम उततना चाव करडालारटै कि जिससे इसका प्रसली 
उदेद्यही विवुप्तदहोगयादहै। यदि हुम श्रभिवादन प्रथा के 
क्रमिक ह्वास् का ्रध्ययन करे तो यह्‌ नित्चित हौ जायगा कि 
ग्रभिवादन काश्राजका विकृत रूप लामप्रद न होकर उल्टा 
प्रनेक हानियो का प्रसारकं वन ग्यारह! कह्नानहौगा कि 
समस्त सभ्यता ग्रौर संस्कृतियो की प्रसव भूमि एकमात्र भारत- 
वषं है, यह्‌ तथ्य सभी एतिहासिक मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते 
ह । एेसी स्थितिमे किसी भी प्रथा का विद्युद रूप भारतीय श्ास्तो 
मेही दढा जा सकता है । श्रन्यान्यलोगोमे मेही ग्रभिवादन 
को केवल परम्परागत्त शिष्टाचार मात्र माना जाताहो, पर 
भारतीय जास्तोमे तो इसे एक शरावन्यक घ्मनुप्ठान स्वीकार 
किया गया दहै) इसीलिये हमारे गास््ो मे इसका स्वरूप, विधिं 
ग्नौर इतिक्तन्यता का विस्तृत व्ण॑न विचमान है ! यथा- 


शासनीय स्वरूप 
(क) श्रग्निमीडे ! (ऋग्वेद १।९।९) 


ज्येष्टाय जह्यएणे चमः । (्रथवं) 
नमस्ते भक्तवत्सल { (वाल्मीकीय रामायण) 


शास्वौय-स्वरूप [ ६६१ | 


(ख) उरसा शिरसा हष्स्या, मनसा वचसा तथा । 
पद्म्यां कराभ्यां जाुभ्यां, प्रणामोऽष्टाद्धः उच्यते \\ 
(ग्राहक सूत्रावलि) 
(ग) प्ररमेदृण्डवद्‌ भूभौ (रणवीर भक्तरत्नाकर-पादुमे) 
(घ) ब्रह्यारस्भेऽवसाने च पादो ग्राह्यौ गुरोः सदा । 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च उक्षणः ॥ 
(मनु० २।७१-७२) 
(डः) उत्तानास्यां हस्ताभ्यां दक्षिप्ठेन दक्षिणं सव्यं 
सव्येन पादावभिवादयेत्‌ । (पठीनसि कुल्लुकभट्टये) 
(च) उध्वं प्राणा ह्यं व्करामन्ति भरून: स्थविर श्रायति। 
प्रत्युत्थानाभिवादमभ्यां पुनस्तासप्रतिपद्यते । 
प्रसिवादनश्ीलस्य नित्यं बृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य बद्धन्ते श्रायुविद्यायशोबलम्‌ ।\ 
(मनु° २। १२०-१२९) 
प्रथातु--(क) मै स्रग्निदेव को वन्दना करताहू। सबसे 
महान्‌ ब्रह्य को नमस्कार करता हु। है भक्तवत्सल राम, 
ग्रापको नमस्कार हो (ख) [देव प्रतिमा के सामने] छाती, 
शिर नेत्र, मन, वचन, हाथ, पाव, ग्रौर घुटने इन ग्राले श्रद्खो 
दारा किये गये प्रणाम को साष्टाज्ख प्रणाम कहते ह| (ग) दड 
की भाति भूमिमे पडकर प्रणाम करे, (घ) वेद के स्वाध्यायं 
के श्रारस्भमेभ्नौरभ्रन्तमे सदेव गुरुके दोनो चरण ग्रहण करने 


चाहिये । म्रपते वाये हाथसेगुर्का वाया चरण श्रौर श्रपने 
दाये हाथसे गुरुका दाया चरण स्परों करना चाहिये (ड) भ्रपने 
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दोनो हाथो को उत्तान =उपर की शरोर सीधा रखते हुए दक्षिण 
से दक्षिण श्रौर वामसे वाम पादका स्पनंपूवंक ब्रभिवादन करना 
चाहिए । (च) क्योकि सामने ्राते हूवे वृद्ध पुष्प को देखकर 
युवकोके प्राणा स्वभावत्त प्रको उत्क्रान्त होते हं, श्रत जव युवा 
उठकर भ्रभिवादन करता है तभी वे प्राण पूववत्‌ प्रतिष्ठित होते 
है । [आर्यसमाज प्रवतंक स्वामी दयानन्दृत अ्रथं] अ्रभिवादन 
कृरने का जिसका स्वभावदहै, ग्रौर विद्या वाग्रवस्थामे बद्ध 
पुरुषो का जो नित्य सेवन करता है, उसकी अनवस्था, विद्या, 
कीति श्रौर वल इन चारो की नित्य उन्नति ह्ग्नाकरती हं। 
इसलिए ब्रह्मचारी को चादिए कि भ्राचायं माता-पिता, प्रतिथि, 
महात्मा श्रादि त्रपने वो को नित्य नमस्कार श्रौरसेवन किया करे 
उपयु क्त ग्रभिवाठन ग्रौर प्रत्यथिवादन व्यवस्था को हम 
चार भागो मे विभक्त कृर सकते है 1 
१-ईदवर का व्रभिवादन=यनज वेदपाठ स्तोत्र पाठ भ्रादि 
साधनोसे होना चाहिए, घौर तत्प्रतिमाश्रो को साष्टाग 
प्रणाम करना चाहिए । 
२्--्रायु जन-य भ्रौर वल-बृद्ध गुरुजनो को पाद-स्पश्ेपुवेक 
प्राम करता चाहिये, [यदि प्रणम्यजन साक्षर तोस्व- 
नाम उन्वारण ग्रादि सव विधान करणीय हैग्रत्यथा नही । 
वय प्राप्त कद्यचारियो के लिए वन्दनीय युवतियो का 
चरण स्पदो वजत दै] | 
२-समान गख वयस्को को परस्पर श्रपने इष्ट देवता को “जयः 
क्रियान्वित नाम ब्रहणपूवंक सम्मान करना चाहिए । जसे 
जयगोपाल, जय हिन्द । 
४--गुरुजनो को प्रत्यभिवादन मे ्राशीर्वाद देना चाहिए । 


ग्रभिवादन क्यो करे ? [ ६६३ | 


्सिवादन क्यो करे 


स्र प्रशन उपस्थित होता है किग्राखोर भ्रभिवादन करना 
ही क्यो चाहिए ? इससे क्या लाभ होता है? क्यो व्यथं कवायद 
परेड की जाय ? इत्यादि प्रदनो के समाधान से लिए सववंप्रथम 
हमे सभी मत-मतान्तरो की प्रणाम विधियो पर तुलनात्मक ढग 
से विचार करना होगा, तभी हम वास्तविक तथ्यपर पहुच 
पाएगे । 


[धे € 

हसा प्रथा अव्यवहायं 
सरव॑प्रथम रिष्टाचार की पतली भिक्ष मेयो के भाई बान्धवो 
कीहीप्रणाम-विधि पर विचार करतेह) ईसाइयो मे- प्रात - 
काल परस्पर "गड मा्निग' मध्या मे "गड नून' दिन ठे गुड 
ई्वनिद्ध' ग्रौर रात मे गुड नाइट' करते है । इन सव वात्र्योमे 
प्रथम "गुड' शब्द के माने है ्रच्छा सन्दर ग्रौर शेप दाब्दो के 
ग्रथं हैँ क्रमश प्रात, मध्याह्व, अपराह्न-ग्रौर रात । यदि एक- 
दूसरे को गुड मानिग' कहता है तो, इसका सीधा प्रभिप्राय ह 
कि "प्रात काल मुबारक ।' दूसराभी उसेकहतारै, तुभेभी 
प्रात काल मुनारिक 1 इस तरह जिह्वा मात्र हिविनेसे लाभ 
दोनोमेसेकिसीको कुछ नही हृश्रा । कदाचित्‌ वे ईसा" गाड 
कुं भी कहते तो खुदाका नाम मूखसे निकलनेके कारण मुख ही 
पवित्र होता । परत्वं गुड सा्निग' श्रौर गड नाइट" मे तो सार 
ही कृ नही । भ्रव जरा इसकी व्यावहारिकता पर भी विचारः 
कोजिए । मान लीजिये कि रात्तमे हमारे किसीमित्रके यहा 
किसी प्रियजन की मृव्युहो गई, अथवा डाका पड गया, चोरी 
हो गईया मोटर पेक्सीडन्टमे हमारा भित्र मरणासन्न हो 
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गया 1 हमे प्रात काल जव इस ग्रनथेकारी काण्ड की सूचना 
मिलीतो मानवता के दाते हम उनके कष्ट मे सहानुभूति प्रकट 
करने पर्हैचे, श्रौर जति ही शिष्टाचारानुरोघातुः तपाक से वले 
गड मार्सिग' ्र्थात्‌ श्राज का यह्‌ प्रभात तुम्हारे लिये मूवा- 
रिकृ=सुहावना है । श्रव सोचे, हमारी यहु उक्ति जले 
प्र नमक चिडकने से क्या कम होगी? मै सच कृहताहू कि 
यदि किसी दू खित पुरुष को कोई सनुष्य ढाटस न देकर, उसके 
कष्ट मेस्वयभी चारभ्रासून गिराकर--उल्टा उसे कटे कि इस 
कष्ट-प्राप्ति पर तुमे 'वधघ!ई', तो यदि वह्‌ दु खित पुरुष चिढकर 
वक्ता का जिर तोड डाले, तो कानून उसे उचित ही समभेगा । 
क्योकि कानून की दृष्टि मे किसी के जजवात भडकाना, मानो 
उसको श्रपराध करने के लिएविवक्न करना हे! इसलिए ईसा- 
इया की सत्कार-पद्धति जहा निष्प्रयोजन व्यथं श्रौर श्रविचार- 
विजुस्मित है, वहा व्यवहारवादकै श्रनुसार श्रन्यवहायं भी है! 
मुस्लिम प्रथा रोगों का घरं 

एक मुसलमान दूसरे को “रज सलामालेकसः' कहता है, तो 
उत्तरमे दूसरा योलता है 'वालेकम सलाम ! इनके क्षन्दो पर 
हमे इतनी पत्ति नही, जितनी कि--उपयुं क्त शब्द बोलते हुए 
एक-दूसरे के हाथ को श्रपते हाथ मे थामकर घण करने मेहै। 
दस मूसलमानी प्रथाको ईसाह्योवेतो श्रपनायादही था, भ्रव 
देखा-देखी हिन्दुभरौने भी परस्पर हाथ मिलाना श्रारस्भ कर दिया 
ह । नि सन्देह यह्‌ प्रथा एक-दूसरे की सक्रामक वीमारियो के 
प्रादानःप्रत्यादान मे वडी खतरनाक सिद्ध हुई है । कलत्तक हमारी 
चिल्लाहट की परवाह्‌ नही की सई थी, परन्तु श्रव तो पाड्चात्य 
देशो के श्रनेक प्रतिष्ठित वज्ञानिकोने घण्टा घोपके साथ यह 


ग्रायंसमाजी गए बीते [ ६६५ | 


घोषणा को है कि एक वार सेक हैण्ड -- प्र्थात हसे हाथ 
मिलानेमे हस क्षण सात्र मेद्रूसरेके दारीरमे व्याप्त सक्रामक 
नीमारियो के कितने कोटागुग्रो को अ्रपने शरीरम ग्रहण कर 
लेते है श्रौर भ्रपने कितनेएेसे कौटायुवोको दूसरेके शरीर में 
पटुचादेते है इसका लेखा जोखा करके ठीक सख्या, भ्रधिक से 
प्रधिकं शक्तिशाली श्ररुवीक्षण यन्त्र भी बतानेमे प्रसमथंदहं। 
पाश्चात्य देशो मे श्नब यह्‌ प्रथा घटने लगी है । समदार लोग 
प्राय दस्ताने पहनकर हाथ मिलने लगे है, परत प्रक्ष तो यहु है 
कि जिह्वा से श्रज सलामालेकुम' श्नौर 'वालेकुम सलाम" कहने से 
लाभे क्या हश्रा ” इससे श्रच्छा तो ग्रत्लाताला, रहीम ग्रौरकरीम 
ग्रादिखुदाकेनामही नोल दिये जाते तो कूं तो फायदा होला ! 


पआयंसमाजी गए बीते ! 


-श्रभिवादन प्रथा के सम्बन्ध मे सबसे गए बीते प्रायंसमाजी है ¦ 
कहने को तो वे भ्रपने श्रापको बड तकेतोमर तीसमारखा सम- 
भते है, परन्तु वास्तव मे वे सुस्पष्ट म्रसत्य परभी प्रामरण हठ 
ठानने वाले जटिल जन्तु है, जो सौ वार कहने सुनने प्रौर समभ 
लेने पर भी ्रपनें द्राग्रहु को छोडने के लिये प्रस्तुत नही होते 1 
फिर चाहे उनको इस प्रवृत्ति से म्रायंसमाज के चौथे नियम का 
भले हौ दिवाला पिट जाए ? श्रौर स्वथ उनको भो कितनी ही हानि 
क्यो न उठानी पडे 1! हा । स्वामी दयानन्दजीने तो सस्कार 
विधिमे प्रमाण पूरस्सर पदे र श्रभिवाद नमस्कार पाव दूना 
लिखा है, परन्तु एक प्राध स्थान मे श्रीमती "नमस्ते" भी कही से 
ग्रा टपको है जो स्वामी दयानन्दजी की मृ्युके पश्चात्‌ उनके चतुर 
चेलो को चञ्चल चञ्चु का चमत्कार जान पडता है 1 हम कतिपय 
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दाहरणा देकर श्रपनी इस रथापना को प्रमाणित करना चाहते 
१-- यह वामदेव्य -गान होने के पद्चात्‌ नमस्कार सत्कार करे | 
(स० वि० सामान्य प्रकरण पृष्ठ ६१) 
२ वघ "अवस्त अ्रभिदादयासमि' एेसा वाक्य वोलकर पति को 
वन्दन व्रर्थात्‌ नमस्कार करे । (स० वि° गर्भाधान पृष्ठ ४द) 
३-- वालक पिता को नमस्कार कर हाथ जोड के कहं । 
(स० वि० वेदारम्भ पृष्ठ &४ , 
४-- ` (वन्त श्रखिवाद्ये-एेसा वप्वय वोल केर भ्राचायंका 
वन्दन करे, अ्राचाय--श्रायुप्साच््‌ विद्यावान्‌ मव सौम्य !' 
स्रा प्रानीवदि दे । (स० वि० वेदारम्भे पृष्ठ ६५) 
५--वंडो को नित्य नमल्कार । (० वि० वेदारम्भ पु० १०५.) 
६--च्राचायं को अनेक धन्यवाद दे नसस्कारकरताहू। 
(स० वि० समावतंन पृ० ११३) 
७-- "परह्‌ भो शसिवाद्यासिः इस वाक्य को वोल के दोनो वघ 
वर बृद्धो को नमस्कार करे। (स॒०वि० विवाह प° १६६) 
वे [सस्कारमे पधारे वृद्ध जन] “सवं सवन्तोऽत्रानन्दिता 
सदा भूया ` इस प्रकार श्रालीर्वाददे । (स वि. पु. २१२) 
इन प्रमारो के म्रतिरिक्त एक परवल प्रमाणा स्वामी श्रद्धानन्द 
हारा पाया रया स्वामी दयानन्द जी का पत्र व्यवहार सग्रहुहै 
जिसमे उनके निदे संक्डो पत्र हैँ 1 हमने सव पत्र पठे, परन्तु 
स्वामी दयानन्द जी ने ग्रपते किसी पत्रमे भी कभी किसी व्यक्ति 
को नमस्ते" नटी लिखा, किन्तु सव मे प्राय श्रानन्दित रहो" एेसा 
दौ लिखा है! गरव पाठक स्वय विचार करे कि इतने प्रवल प्रमाणो 
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ग्रायंसमाजी गए बीते 1 [ ९६७ ] 


की विद्यमानता मे भी भ्रायंसमाजियो का (नमस्तेः चिल्लाने का 
द्राग्रह कितना हम्पृणं है। यहा यह्‌ पृछा जा सक्तादहै कि 
ग्राखिर नमस्ते मे वह क्या इतना बडा दोष है जो सनातनधर्म 
सद।(से इसके प्रति बगावत करते चले भ्राएहै-ग्राबए हम 
समभाते है 


नमस्ते", (नम ' ग्रौर "ते" इन दो शब्दके सम्मेलन से बना है। 
(नम ' का श्रथ है नमना = सुकना सिर नीचा करना, ग्रौर ते 
का श्रथ॑हे तेरे लिए" | नम.'श्रव्ययहै मरौर ते" युष्मत्‌ शब्दकी 
चतुर्थी का एकवचन है । श्रव कोई वुद्धिमान्‌ स्वय सोच सकता 
है किं गुरुजन यदि श्रपनेसे छोटे को नमस्ते कहे तो इसमे नम 
राब्द बाधक है । क्योकि ससार की सभ्यतामे पुत्रके सामने माता 
पिता का, गुरुके सामने रिष्यकाश्रौर पत्नी के सामने पतिका 
शिर भुकाना==नसना न केवल शास्त्र के श्रपितु व्यवहारवाद के 
भो सर्वथा विपरीत है । ग्रब इसके दूसरे पहल पर विचार करे, 
यदि छोटा पूरुष श्रपने गुरुजनो को नमस्ते कहने चले तो इसमे 
एकवचन ते" शब्द बाधक है, ब्र्थात्‌ श्रपने वृद्ध जनोको 
त्‌ कहना सभ्यता का दिवाला पीटनाहै । किसी देश याजातिकी 
सभ्यता वडो को तू'कहुने की प्राज्ञा नही दे सकती । एेसी स्थिति 
मे "नमस्ते" यह्‌ वाक्यन द्धोटेको बडा कहु सकतादहैन बडे को 
छोटा बोल सकता है, दोनो रीतियो से यह हेय है । 


हमारो इस स्थापना को पूरी सुने विना ही प्राय महाशय वीचमे 
ही चट बोल उठा करते ह कि वेद मे वार बार "नमस्ते" भ्राताहै 
ग्रौर "नसो ज्येष्ठाय, फनिष्छायं च नभ. प्रादि मन्त्रो मे तो छोटे 
बड़ सबको नम ' कहुनेका सुष्पष्ट विधान है, कौशल्याजी ने ग्रपने 


[ ६६८ | < कयो ? 


पत्र राम को 'नमस्वे' कौ है--उत्यादि २ ग्रनेक उदाहरण देकर 
स्वामी दयानन्दजी कै पूर्वोक्त लेखो की कपाल क्रिया करना चाहा 
कृरते हं । इन सव उक्तिया के उत्तरम हमारा एक जवाव है कि- 
यारतीय साहित्य मे पेप्ना एक उदाहरण भो उपलव्व नही हो 
सकता जहा मानव कोटि के माता पिता गुरुजनो को कभी किसी 
ते नमस्ते ग्र्थात्‌-"तू" कट्कर स्मरण किया हौ ! श्राप जितने 
उदाहरण ढे रहेर्हैयादे सकते दहै वे केवल ईद्वर को लक्ष्य कर 
केटी कहग ह! एकेव्वरवादी क्रीदृषटिमे जव ईदवर भिन्न 
कोई पठाथं ही नही है, तव ज्येष्ठ कनिष्ठ की कौन कह--जड 
चेतन सभी कद्ध तो उस्तका ही विराट्‌ रूप है! एसी स्थितिमे किसी 
मनुप्य विनेप की ज्येष्ठता कनिष्ठता का म्रप्रासद्धिक राग श्रलापा 
जयेगा तो श्रागे "नमः उवभ्यः' तस्कराणां पतये नम ˆ म्रादि मन्तो 
दानय कुतुवुरीन को श्रौर चोरोकेचौधरीकोभीतो नमः 
स्कार की गहै 1 क्या दयानन्दी इस्तका भ्ननुकरण करके रास्ते 
मे मिते महागय गवे कुत्तो को भी नमस्त कटा करेगे? श्री 
कोौराल्या माता कावह्‌ वदनतो हमने स्वय दही श्रपन प्रमाणो 
मे उदुघृत किया है, उसमे विद्यमान “भक्तवत्सल 1' शब्द ही 
महायो को तसल्ली के लिय पर्याप्त है त्र्थात्‌ वह्‌ पुत्र समम 
कृर नही वलिक भगवान्‌ समकर ही वहा ति" गन्दका पयोग 
केर रही! | 
नायद ! पाठक श्रभी तक यह्‌ समस्यान सुलभा पाएही 
कि यदि ग्रपने से वड़े को (नमस्ते कटुना श्रपमान जनक ह तव 
व्डोसे भी वड़े भगवान्‌ को वेद में वार २ नमस्ते" भ्रात्रा हं 
जितने प्राप धी स्वीकार करते है--उसका तात्पयं ? वास्तविक 
वात यह्‌ हं कि जसे गुखुजनोसे शरू" कठना लोभा नही देता 


समस्ते कहना पाप ¦ [ ६६९ | 


ठीक इसी प्रकारं ईश्वरं को प्राप भवानू-भ्र्थात्‌ वहुवचन से 
सम्बोधित करना भी शोभास्पद नही । क्योकि ईदवर एक ह = 
ग्रहवितीय है 1 उर्द्‌ वाले भी तू खालिक है त्‌ सजंनहार है' इत्यादि 
राब्दोमेउसेत्‌ तू कहकर ही पृकारतेदै। श्रग्रेनोमे ईरवर को 
ही 'दाॐ लाडं' कहा जाता है, एवे भारतीय साहित्य मे (स्वमेव 
माता च पिता त्वमेव' एेसाही कहा जाता) सो जहा हम यहं 
नियम बना रहै हँ किप्रपचेसेबडोको तू बोलना पाप जनके दे 
वहा--ईर्वर इस नियम का श्रपवाददहै। भ्र्थात्‌-रईर्वरको 
तू बोलना ही शोभास्पद है! एतावता ईदवर कोटि मे भ्राया 
हुश्रा (नमस्ते' का प्रयोग पुरुप कोटि के प्रन का समाधान नही 
कर सकता । 
"तू" शब्द करटा वोला जा सकता है इस सम्बन्ध मे सस्त 
साहित्य का एक बहुत प्रसिद्ध रलोक चला भ्राता है ! यथा-- 
बाल्ये भुतानां सुरतेऽद्धनानां स्तुतौ कवीनां समरे भटानासु ! 
त्वकारथुक्ता हि गिरः प्रश्नस्ताः' `" न 
ग्रथात्‌-बाल्यावस्थामे ्रवोध पुत्रो द्वय, सुरतकालीन 
नेतकल्लुफी के समय स्त्रियो हारा, स्तुति पाठमे कवियो द्वारा 
ग्रौर रणागणमे योद्धाश्नो हारा तु" कहा जाना ही प्रस्त है । 


नमस्ते कहना पाप | 


` श्रपनेसे वड़े को तू" कहने पर जो पाप होता है धर्मेलास्त्र 
मे उसका सुस्पष्ट प्रायरिचत निखा है, यथा-- 


(क) हकारं ब्राह्यलस्योक्स्वा त्वंकारं च गरीयसः । 
स्ात्वाचस्नन्नहं शेषलनिवाच प्रसादयेत्‌ ॥ 
(मनु° ११। २०४} 


[ ६७० } % क्यो? # 


(ख) गर हृत्य त्वंछत्य विप्रार्निजित्य वादतः । 
रमजान जायते वृक्षो गुध्रकङ्धादिसेवितः \\ 
( स्मृतिस्षणह्‌) 


ग्र्थात्‌-- (क) ब्राहया को टु" क्ट जाने पर ग्रौर किसी 
गर्जन को "त्व" कहु जने प्रर वक्ता को स्नान करके दिन मर 
भोजन नही करना चाहिए, ग्रौर चरस स्पे पुवेक्‌ श्रभिवादन 
करके उनसे क्षमा मारनी चाहिए । (ख) [यदि यह्‌ प्रायरिचततन 
किया जाएगा तो] युरुजनो को ह तू बोलने वाला व्यक्ति, दम- 
लान भूमि ने चृक्न योनि को प्राप्त होगा, चिस पर गींव, चील, 
कव्व वंठा करेगे | 

महाभारतमेसभी एकणेसी गाथा श्रातीदहै कि जित्तमे तू 
जव्द को मृल्युदण्ड के समान मानाहै। प्रसग यह्‌ है कि महा-. 
भारत सम्रासमे एक दिन म्रजुन दूसरे मोचं पर युद्ध कर रह थे 
ग्रौर युचिप्ठितदि दूसरे मोचं प्र । इ दिन कौरवोने चुन 
की त्रनुपस्थिति मे युविष्ठिरादि की वहूत द्गति कीं 1 सायकाल 
जवश्रजुन ठापिमलौटेतो दिनि भरकेप्रहारोसेतग हुए युधि 
ष्ठिरिनेश्रजुनको निहोरादेते हृए कहा कि तेरे नीतेजी हमारी 
यह्‌ दगनि । तेरे गाण्डोव' को धिक्कार दै! यह्‌ सुनतेदही श्रजुन 
वटूत चिन्न ह्वा, क्योकि श्रजुन की यह्‌ श्रटल प्रतिनाथी कि 
जो मेरे गाण्डीवं घनुपका श्रपमान क्रेना मै उसका व्य कर 
लूना । प्र्निज्ञा पालन के लिय ग्रजुन प्रिता के समान ज्यैऽ 
भ्राता कावेदकरनेके लिये ज्चतदहौ गया) भओ्रौरस्वय भी 
प्रायच्चवित्ताथं जलने को चिता पर्‌ चढ्नेकी तंय्यारीकरली। 
वडा रनयं होने लगा तवं चनेक चपि मुनि ग्रौर स्वय भगवानु 
छरप्टा, घर्मनास्तर की को$ पेसी व्यवस्था दृढने लये कि जिससे 


नमस्ते कहना पाप । | ६७१ ] 


प्रजुन कौ प्रतिज्ञाभीपरीहो जाए ग्रौर दोनोके प्रासा भौ वच 
जाए । श्रन्त मे सवं सम्मति से यह्‌ निणंय हवा कि "वध" केवल 
शिर काटने से ही नही होता वत्कि शास्त्र हृष्टि से विभिन्न श्रेणी 
के व्यक्तियों का विभिन्न रीति से वध होता है। जेसेराजाका 
वध करना हो तो- 


श्राज्ञासेगो नरेन्ारास्‌' 
प्रथात्‌-राना कीभ्राज्ञा न माननाहीउस का वध है । 
यदिस्त्रीका वध करना हो तो- 


प्रथक्‌ शय्या च नारोरणासश्स्त्रवध उच्यते 


पर्थात्‌ स्त्री से पत्नौ का सम्बन्ध न रखना ही विना शस्त 
स््रीकावधकरनाहै। ब्राह्मण का वध भी-- 


'वपनं द्रविरादासस्‌' 

र श्रनुसार उसका शिर मृडकर धन छीनकर पमान पूर्वक 
देर से निकाल देने मात्र से सस्पन्न हो जाता है । बस । ठीक दसी 
प्रकार गुर पिता माता ज्येष्ठ भ्राता श्रादि गुरुजनो का वध भी- 

€त्वकारञ्च गरीयस 

ॐ भरनुसार उनको ^ु' कह देने मात्र से सम्पनत हो जाता 
हे । इस व्यवस्था के ्रनुसार तव ग्रजुनने युधिष्ठिर को कहा 
--सव श्ननर्थो कामूलतूही ठे । तुनेही जुवा खेला, तूने ही 
दोपदी को हारा' इत्यादि २। कहना न होगा कि इस एतिहासिक 
तथ्य से यह भली भाति सिद्ध हो जाता हैकि वडो के प्रति तू" 
शन्द का प्रयोग उनकावध करनेके वरा वर होता है । ठेसी दला 
मे नमस्ते" कह्ने वाले महाराय स्वय तो द्मकश्लानके वृक्ष 
वनगे ही, साथ ही वहे गुरुजनोका भीतो वध करते है । 


[ ६७२ ) कयो ? # 


प्रत्यक्ष मे भी देखा जाता है कि जव लडाई फकगड़ा प्रारम्भ हीता 
है तव - 
ध्रज की जव गुप्तगु हने लगी 
प्रापसे तुस, तुमसे त्रु होने लगी, 

ग्र्थातु--पहिले च्राप २ वोलते है, फिर तुम २ वोलने लगते 
है फिर एके वचनतूच्रुपरदही उतरम्रातेर्है' ्रौरतरूतूके वाद 
क्रम प्राप्त उण्डेसोटेकाही श्रवसर है इसलिये नमस्ते कटूना' 
भी वहु श्रक्षम्य श्रपराघ होगा जिसके उत्तर मे यदि डण्डा चल 
जाए तो निहुतुक न होगा । "नमस्ते" के उत्तरमेपएेसे काण्ड न 
होने काएकदही कारण है कि सहादयोके सौभाग्यते सवं साधा- 
रण संस्ृत व्याकरणे ग्रपरिष्तिरहै, वै नही जानते कि ते 
क्यावलादटै? क्या हम म्राना करे कि महादाय लोग रण्डे दिलसे 
हमारे इस लेख पर्‌ ध्यान देकर (यदि वे नमस्ते से चिपके ही 
रहना पसन्द करते है, श्रौर इस पुरानी वीमारी से किसी प्रकार 
पिण्ड द्धा नही सक्ते तो) कम से कम नमस्ते" से पूवं श्रो 
ग्द श्रीर्‌ ग्रधिक सयुक्त कृर लिया करं । जिससे यह गुरुजनं 
के प्रतिन होकर ईन्वरकैे लिएहो जाए, ग्रौर इस तरह वे इस 
प्रक्षस्य पाप से वच सके | 

ग्रन्यान्य मतो श्रौर नास्तिक समाज की प्रथाग्रो का विभित्न 
विवेचने करते से यह्‌ एक ही विपय--'वाढे कथा पार नहिं लहऊ' 
का निदशेन वन जाएगा । इसलिए यही कहना पर्य्याप्त होगा कि 
सांग प्रणाम श्रौर चरणस्पनं से करमदा. घटते २ यह्‌ प्रथा न्राज 
कहां जा पहुचो है, इसका ग्रनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 
हिन्द तो श्रव भी कम-से-कम दीनो हाथ जोडकर शिर भुकाना 
ग्रावव्यक्‌ समते है, परन्तु गुसलमानो ने दोनो हाथो के स्थान मे 


सनातनधर्मी प्रथा \ ६७३ | 


केवल एक्‌ हाथ ही मस्तक कौ म्रोर करना श्रारम्भ किया} फौजी 
लोगोने केवल उढम्रंगुलीमात्र को ही वडे भ्रन्दाजे के साथ 
मस्तक की म्रोर उठाना काफी सममा) चरन कुशं दिनसे सवक 
छोडकर केवल जातिया पशे का नाम मात्र ग्रहण करनाही चल 
पडा है--जंसे ब्राह्मण को श्राते देखकर "पडत जो ३।' उत्तरमे 
लालाजी ३ या वे्यजी ३ श्रौर मुनीम साहिवि। का बोलबाला 
है । ससार उत्तरोत्तर सक्षेप की श्रौर बड रहा है परन्तु इस 
सश्मेप से मानव समाज किन २ ग्रलभ्यलाभो से दिनोदिन वचित 
होता जारहा है यह्‌ सवंसाधारण को कानोकान खबर नही । 


सनावन धमां प्रथा 


समस्त मत्तवालो की श्रभिवादनकी प्रथाग्रो का निरूपण 
करते के श्रनन्तर रब हम क्रम प्राप्त सनातनधर्मी प्रथा श्रौर 


उससे होनैवाले वंज्ञानिक लाभो का दिग्दरन कराते है । 


साष्टाग प्रणाम श्यो ? 


हम पील कह भ्राएहै कि मन्दिरो मे देवप्रतिमाभ्रो के सामने 
साष्टाग प्रणाम करने का विघान है । इससे सवं प्रथम तो यह्‌ लाभ 
है किं मन्दिर मे जानेवाले राजा, रद्ध सवका अ्रहुद्धार समूल नष्ट 
हौ जाएगा } क्योकि जब तक हमे श्रपने किसी प्रकारके भी बड- 
प्पन का श्रभिमान वना रहता है तब तक साष्टाग प्रणाम करनेकी 
श्रदधाही नही होती । साथी देक लोग खास कर रस्त्रिएवडी 
सजधज के साथ वेषभरूदा बनाकर मन्दिरमे गाती है इससे सवं- 
साधारण के मन मे विकार उत्पन्न होतार) देव स्थानो गओ्रौर 
धामिक उत्सवो मे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीघे साधे किन्तु 
सुद्ध श्नौर स्वच्छं वस्त्र पिनि कर जाना चाहिए 1 यदि साष्रागं 
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प्राम करनेकी परिपाटी को तल्यरतापूर्वेक प्रोत्साहन दिया जाव 
ते स्वभावत्त ही तडक-मडक ताते चमकीने की मती वस्त्रो के 
मलिन हो जने के भयस भक्त लोग सावार वत्र परहिनक्रर 
ही मन्दिरोमेश्राने चेगे जियसेव्किारमय वानावरश का मुल 
ही समाप्त हो जाएगा । 

इस्त एकलामभ श्रौ लमा, च्राज हन जिन्न स्मता या 
नाम्यवाढके म्वप्तदेव रहे दह-परन्तु हमारी मनमानी कायं 
प्रणालीकरे लेपसे नमत्ताङेै स्यनमे श्रवाहित “एकाविनाय- 
क्त्व 110८000) क वौत्वाला हाना जा रहा ह-उस 
समना च्ती उवं प्रसठ भूमि येमन्वरिहीरै। जिन्व भगयतानु 
ने राजारद्धदोनोकोही स्मान मूत्र कौ नाली ग उत्सन्न क्रिया 
त्रौर श्रन्तममी नमान श्रग्निजनमिटूटीमे न्लि दैन की 
व्यवसा की, उत्त समोऽहं सवभूतेषु क्ठने त्प्ने प्रभुके द्वारम 
भौ स्वस्व त्रविक्रारानुसार सठको समान रीत्तितेटी साष्टाम 
प्रणाम करना चाहिये! उषराग प्रएाममे हमारे यरीर का 
प्रत्येक श्रद्ध, ष्टि ग्रौरमन सवक प्रभु के सामने सुतरा 
भटक जाता हे, त्रथत्‌--हूम स्वात्मना श्रात्मनिवेदनकरदेतेहं। 
कृट्ना न टोया कि नवधा सक्ति का त्रन्तिमि उज्ज्छव ख्प 
श्रात्म-निवेव्न' ही है, जिसकी प्राप्ति का उच्चत्तय व्ये उक्त 
साष्टाग प्रलाममे निहि है। 

ट्म पटे सिद्ध कर श्राय कि पाथिव श्राक्षंणा का मानव 
पिण्ड पर समधिक प्रभाव पडता दहै। जव हन साष्टाग प्रणाम 
करेगे तो ट्मारा पिण्ड एकवारनी नीचे से उपर तकत पृथ्वी पिण्ड 
से स्ष् टन के कार्र दाथिव ठ चृत्‌ से भरपूर हो जाएगा | 
ग्रव ठम जव संडे टोर प्रभु प्रतिमा को मस्पृह दृष्टि से देखेगे 
तो वेजानिक पूज।विघान के हारा प्रतिमामे व्याप्त हृषु दैवी 


चरण छूर क्यो ? [ ६७५ | 


गुण हमारे पिडमे भो विकसितहो जाएगे । हमारो इस स्था- 
पनाकोयो समना चाहिए कि जंसेसूथंकौकिर्णोमे सवत्र 
व्याप प्रगिनस्पुलिङ्ध, सूयेकरान्त = ग्रातशो रोदे के सान्निध्य से 
ग्रपने निकटवर्ती द्रव्योको भी प्रज्वलित करदेतेहै, ठीके इसी 
प्रकार सर्वव्यापक प्रभु को विर्व मे परिव्याप्तं म्रनन्त गक्तियें 
प्रतिमा पीठ के सानिनिध्यसे भक्तोके हृदयो को भी सनक्त बना 
देती है । परन्तु सूयेकान्त के सम्पक मे अ्रनेवालेवेही प्रदाथं 
प्रज्वलितदहोपातेहैजो कि स्वय भौ अ्रग्निस्फुलिद्ध ग्रहण कर 
सकने की योग्वता रखते हो । पाषाण, जल, लोह जसे समधिक 
ठेस पदार्थो पर भटिति मरातिशी बीरे की किरणो की श्रभि- 
व्यविति नही हो स्करगी, किन्तु रई, घास, फस जसे ज्वलनरील 
पदार्थापरही दहो सकेगी! ठीक इसी प्रकार भक्तोकोभीप्रतिमा 
के देवी गुणो कोम्रपने पिडमे प्रस्फुटित करतेके लिए प्रथम 
ताहज योग्यता सम्पादन करने की ग्रावव्यकतादहै। साषए्राम 
प्रणाम इस योग्यया सम्पादन कां ग्रन्यतम साधनदहै | 
यर द्ूकर श्या ! 
प्रव गरुजनो की चरण स्पनपूवेक की गई वन्दना का रहुस्य 
समभिये। हमारे यहा प्रणाम करना म्रन्यान्य पन्थोको भात्िएक 
निरथंक्र व्यापार नही है। किन्तुमनु ग्रादि महूपियोने इसके चार 
लाम्‌ प्रकट क्यिदँ। यथा-प्रथम श्रायुन्द्भि । दूसरा-विद्याब्रद्धि, 
तीसरा-- यचोवृद्धि ग्रौर चौधा--वलवृद्धि । ये चार पदाथं केसे 
मिलेगे, इसका वंज्ननिक हेतु हमारे प्रणामकेरनेकी विधि मे 
सुरक्षित दै। हम तरण्ड पिड' सिद्रान्तमे ग्रौर विद्युत्‌ ्राकपंण 
प्रघट्ट मे यह्‌ सिद्ध कर श्राये हैँ कि प्रत्येकं मानव पिडमे "व्यक्ति 
वेचित्र्यवाद' के ग्रनुसार विभिन्न प्रकार की बवरितयो का समावेश 


[ ६७६ 1 % क्यो ? # 


रहता ह । वह्‌ वैयुत्‌ गक्ि त्र-रात्मक ग्रौर्‌ धनात्मक ग्रथ्‌ 
नैगिटिव श्रीर्‌ पौजिटिव नामये दो प्रकारक है जिसका निरूपण 
भी पीहा चृक्ता है । मानव-पिडके वायं श्रद्ध मे नेगिटिवका 
ग्राधिक्य ग्रौर दाये श्रद्खंमे पौजिटिवेका वाहृल्यपायाजाताहं। 
यह्‌ वात सभी जानते है कि भ्र्घाद्धि पक्षाघात रोग मे मनुष्यका 
उपर से नीचे तकका वरावर भ्राघा-ग्राधा ग्रद्ध निथिलदहो जाता 
दै श्र्थात्‌ एक पाव, एक हाथ ग्रौर एक प्रा श्रादि २ सवधा 
जड प्राय हो जातेदै,ग्रीरदूसरीग्रोरके पाव हाथ नेत्र पूवंवेत्‌ 
प्रगतिशील वने रहते ह । सते ग्रह सिद्ध होताटै कि मानव 
नरीरमेम्राधो्राधदो धाराए विद्यमान] जव हुम किसी 
गर्जन को प्रणाम करने चले तो स्वभावत्त सामने वोले व्यदित 
के दाये ग्रौर वाये श्रद्ध हमारेदाये श्रौरवायें अरद्धौसे ठीक 
विप्ररीत हागे, ठेसी रिथतिमे हमारेऋपियोने हाथ घुमाकर 
दाये हाधसे दाये पावका ब्रौर्‌ वाये हाथ सेवाये पावका स्पश 
कृरनेका विधान क्रिया दहै! जिससे प्रणामकर्ता ग्रौर प्रणम्य 
दोनो पिण्डोकी चगिटिव ग्रौर पाडिटिन दोनो घाराए यमान 
रूप से सम्मिवित हो सके । 

गुरुजन-श्रायु , जनान, यन श्रीर्‌ कल इन चारो गणोसे 
प्रथवा किसी एक या भ्रविक्रगुगसे परिपू टै, मौर प्रणाम 
करने वाला निच्ितहीश्रायु जानयनग श्रौरवलकी पृणता 
का सुपात्र इच्छुक है। जसे विद्यूत्‌ उत्पादक यन्त्र =डनुमा 
मे सचित व्िदयूत्‌ श्रपने सम्पकंमे श्रनि वाले सुस्पृष्ट दूसरे 
यन्त्र गे प्रवाहित हो टव्ता है, ्रथवा 'पावर हाउस" से 
स्विच मिला देने पर हमारी वत्ती जल उस्ती है, पखा चलने 
लगता हं, ठीक इसी प्रकार प्रणम्य गुरुजन मे जो भी 
विशिष्ट गृण होगे वे चरण स्प्चंके कारणा प्रणाम करने दालेमे 


चरण च्रूकर क्यो ? [ ६५७ | 


सक्रमण कर जाएगे । उधर गरु जन शास्त्र विधिके भ्रनुसार 
प्रणाम करने वाले के मस्तक पर श्रपना दाया हाथ रखकर 
ग्रारीरवादि देगे जिससे प्रणम्य श्रौर प्रणामकर्ता दोनो मे श्रमुक्‌ 
गुणो से परिपएूणं वेदत्‌ प्रवाह एक भ्रावतं =सरकलके रूपमे 
सञ्चालित हो उठेगा । 


जसे दीपक से जला दीपक्र पूवं दीपक्के प्रकाश श्रादि समस्त 
गृणो का ग्राधार बन जाताहै, परन्तु इससे पू्वेदीपकमे कु 
न्यूनता नही पडती, ठक इस प्रकार गृर्जनो के समस्त गृण 
हमारी प्रणाम पद्धति के ्रनुसार प्रणामकर्तामे विकसित हो 
जाते है, भ्रौर उसमे प्रणम्य गृरुजन) की राक्तिमे कोई न्यूनता 
नही पडती । हा । वाचिक भ्रारीर्वाद मे शक्ति श्रवदय व्ययित 
होती है इसीलिये शापानुग्रह्‌ करते हुए हमारे पूवंज बहुत पू क- 
फए़ककर पाव रखते थे 1 श्रव भी रास्त्र-विश्वासी विद्ठाच्‌ किसी 
को दीक्षित शिष्य बनानेमे पात्रापात्र के विचारसे श्रानाकानी 
प्रवद्य करते है । 
दाये हाथके सस्पशे से, स्पृष्ट मनुप्य के प्रनेक दोषो का माजन 
कियाजा सकता है, रौर स्पशं करने वालां व्यक्ति श्रपने ग्रोज 
का उसमे ्राधान कर सकता है) यह्‌ वेदिक सिद्धान्तहै श्रौर 


वतेमान युग के शारीरिक विज्ञान निष्णात विद्ठान्‌ इसका सर्वा- 
` त्मना समथन करते है यथा-- 


श्रयं मे हस्तः भगवानयं भगवत्तरः । श्रयं से विश्व- 
भेषजोऽयं रिवाधिमक्षनः ॥ ` (श्रथवं ४।१३।६) 
प्र्थात्‌-यह हाथ अ्रधिक गुणकारी है, मेरा यह्‌ हाथ सव 


रोगोकोदवाहीहै, रौर यह मरा हाथ स्पशं सेश्ुभन=प्रासेग्य 
करने वाला ह| 


॥ ६५७८ ] > क्यो ? रः 


प्रागा है पाठ्कगण तुननात्मक दृष्टि से सभौ पन्यो कौ ग्रभि- 
वादन पद्धतियो पर विचार करते हुवे गृण दोप विश्लेफणपूवंक 
भारतीय वेदिक पद्धति को साथकता, वेजानिकता ओ्रौर श्रवदय- 
करणीयता का भली प्रकार मनन करेगे! हमारी इतत प्रणाम 
पद्धति को वंनानिकता मे यही एक प्रवल प्रमाण पर्याप्त कि 
च्पियोने दाये हासि दाया पाव ्रौर वाये हाथसे वाया 
पावले को जो व्यवस्था दीह वह श्रहैतुकी ही हो सकती ) 


गो महिमा 


वंदिक वाडसमय मे गयको लोकोत्तर महिमा का विस्तृत 
उल्लेख विद्यमान है तदनुसार समी सम्प्रदायो क हिन्दु म्रन्यान्य 
विपयो मे मतभेद रखते ह्वे भोगौका समान श्रादर करते है। 
यह्‌ श्रादर केवल फरम्परागत श्रन्धव््वास प्र ्रवलस्वित हो 
सो वात नही किन्तु गाय को उन लोकोत्तर विदेषताग्रो पर्‌ त्रव- 
लम्वितदहै जो कि भयवानु ने ग्रपनी श्रनन्त सृष्टि मे एकमात्र इसी 
जीव को प्रदान की ह । यद्यपि मायके विषयमे हमारा गोधन 
नामकं एक स्वतन्त्र पुस्तकं में हम वहुत कुं लिख चुके है तथापि 
क्यो?" मे गौमाता का सवंथा उल्लेख लेख ही न होना जहा ग्रन्थ 
के गौरव को घटाने काकारण॒ वनताहै वहा पाठ्कोकोभीगो 
महिमा के पृण्यपाठसे प्राप्त होने वाले श्रसीम लाभोसे वख्ित 
रखने का हेतु वनता हं । एतदर्थं हम यहा मोमहिमा का सकषिप्त 
दिग्दजेन करते है यथा-- 


शास्त्रोय-स्वरूप 
(क) गोस्तु मानना न विद्यते (क्वेद) 


गो महिमा [ ६७६ । 


(ख) ग्रुयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्‌ 
कृणुथा सुप्रतीकम्‌ (ग्रथवं ५२१।६) 
(ग) सरवे देवाः स्थिता देहे (वृहत्पाराशस्मृति ३।३३) 
(घ) मातरः स्वभ्रतानां गोषु पाप्मा न विद्यते 1 (महाभारत) 


(ङ) गावो नो परमा मित्ता (्राह्मण धम्मिय सृत्त १३।९४ 

ग्र्थात्‌--(क) गाय द्वारा होने वाले लाभो को कोई गणना 
हो नहीदहै। (ख) गायका दूष वलिष्ठ बनाता, श्रौर बेडोल 
मुटापे को हटा कर सननाग वनादेताहै । (ग) गायकेदेहमे 
सब देवताग्नो का निवासदहै। (च) गाय सबप्राणियो कौ मातां 
है, गव्य पदार्थो मे यक्ष्मा बीमारियो के कीटाशुवोको दूर करने 
को शक्ति विद्यमान है (ड) गाय मानव समाजकी परम मित्रहै। 

वेदो मे गायको माता कहा गया है यहं श्रद्धातिरेक के करण 
नही किन्तु वस्तुत ही गाय मानव समाजको मातादहै, क्योकि 
यदि चद महीने वषे या दो वपं स्तन पिलानेवाली जननीमारहैतो 
फिर ग्राजोवन दूध पिलाने वाली ग्रौर मरते पर पावो को र्नाथ 
ग्रपना चमं प्रदान करने वाली कर्णामयो पुत्रवत्सला गौ, माता 
नही तो म्रौरक्याहये सकती है । इसके श्रतिरिक्त चौरासी लाख 
योनियो मे भटकता हु्रा जीव मनुष्य योनि मे उत्पन्न होनेसे 
पूवे गो जात्तिमेही जन्म लेता है, क्योकि तमोगूण प्रौर रजोगण 
प्रधान सपं, सिह प्रादि योनियो के अ्रनन्तर पञ्युग्रो मे सर्वाधिक 
सत्त्व प्रधान जन्तुकेवल गायदही ह इसीलिये भी गौ मानव समाज 
को जननी है । .. 

पञ्चगव्य-पानं क्यो ! 
मत्स्य, कुक्कुट, सूकर जंसे मलभोजो जानवरो के सबा- 


[ ६८० | र क्यो 2 


दायो तक का मासि भक्षण करने वाले कर्‌ ग्रहिन्‌ गायके दूध, 
दही, घृत, गोमूत्र श्रौर गोमय हारा वज्ञानिक विधि से निमित 
पञ्च गव्य करे पान पर कटु श्राक्षेप किया करतेदहै। परन्तुवे 
स्वय नित्य मध्‌ मक्िदियो कौ वमन राहद भौर वारहुसिगे को 
भस्म तथा हिमालय के वानरो की विष्ठा=शिलाजीत तथा 
मनुष्य कौ विष्ठा से निमितनौसादरको तोलो के भावसेखरोद 
२ कर खातहं। 

वास्तव मे वस्तु विरेप की पविच्रता श्रौर म्रपतित्रता उसके 
तत्तद्‌ गुणो परी निर्भरदै। यकृत ग्रौर प्लीहा कौ खरावी 
को दरुर करने के लिये गोमूत्र' के गुणो का परीक्षण हमने स्वय 
कियादहै। वद्य श्रौर ङक्टरो की बहुमूल्य श्रौपयिये जिस रोग 
को चार्‌ वपं तक सेवन करने पर भी दूरन कर सकी, वही रोग 
गोमूत्र सेवन से चन्ददिनोमे काफूर हो गया । गोमय मव्सी, 
मच्छर, रोग कीटारुुम्रो तथा सील सीमक प्रादि दोषोको दुर 
करने मे ग्रमोधंरहै। इसमे गन्धकं श्रौर पारद के तात्त्विक ग्र 
प्रचर माताम होते है! नये अ्ननुसन्धान मे गोवर से एक्‌ विशेष 
प्रकार को गेस उत्पन्न को गई दह ग्रौर उससे विजली पदा 
करके गावो को प्रकारित करने काश्रग्नोग्र चल्‌ रहादहै। 

प्रभु के म्रनन्त धन्यवाद “के सितद्स माग को हम यही 


४ 


समाप्त करते है । ्रस्तु, , ह 
- 5ईङव् 


सुकवि तुलसी कौ विदित भणन्त, , 

ग्रमित हरि श्री, हरि कथा श्रनन्त{ 
सहैतुक कतिपय कहै सुकम्मं, 

यही श्रघ्याय तुय्यं का मर्म ॥ 


माधवं पृस्तकालय 
१०३ ए कमलानगर दिल्ली से प्रकाशित 





0 0 0 
( धर्म-दिग्दरश्न--पर्वाद़ ) 

इस ग्रथ को पढने से श्रापको उन प्राकृतिक एव सावभौम सिद्धातो 
का पता लगेगा कि जिनको समभ तेनैके बाद ब्रह्माण्ड भरकी को 
भी श्षका भ्रवशिष्ट नदी रहती । 

दसपे प्रापको प्रात जगने से लेकर पुन शयन पयन्तं कौ समस्त 
देनिक क्रियाभ्रो का, तथा गभर्गधान से लेकर श्रन्त्येष्टि पयंन्त समस्त 
सस्कारो की इतिकतंव्यता का एव मूहूतं श्रभिवादन भ्रादि २ नित्य 
ग्यवहार मे श्राने वाले श्रनेक विषयोका सप्रमाणं सयौक्तिक श्रथच 
विज्ञानपुरं रहस्य विदित ह्य जाएगा । 

प्रात स्मरणीय श्रनन्तश्री स्वामी करपात्री जी महाराजने भूमिका 
लिखकर इस म्रथका गौरव बढाया भ्रौर भारतके सभी चोटीके 
विद्वानो तथा समाचार-पत्रो ने मुक्तकण्ठसे इसकी प्रशंसाकीहै। 

यत्र तत्र गहन विषय को समाने के लिए म्रनैक वंज्ञानिक चित्र 
दिए गये हैँ। सशोधित तथा परिवर्धित हितीय सस्करण- 

(सात सौ पृष्ठ के ब्ुहुत्‌ ग्रन्थ का सूल्य क्ेवल--श्राठ रुपये) 
६८९ 


वेजोड । विनभ्सया 11 वमिस्राल !11 


धामि साहित्य धै युषान्तर उपस्थित करने वाला महाग्र॑य 


"न 
कृश ? 
( धप्र-दग्दङ्गंन-उत्तराद्धं ) 


इम प्रयसे ईश्वर की सत्ता ब्रीर तदृविपयक ममस्त लकाग्रोका 
निसक्ररण, श्रवतारवाद ईदवर-उपानना, मूत्तिपूजा, वर्णव्यवस्था, 
स्ृदयास्पृर्य व्यवस्था, श्रा, तीव, ब्रन, त्योहार, एवं, देवता उनके 
सवर्प श्रीर वाटून, शव्व, नर गोव ज्रादि यजौ की इतिक्र्नव्यता, एव 
मासक भक्ष्यामन्यग्रादि का, चारो वर्णो ग्रौर चारो श्राश्रमो के विभिन्न 
गरनृष्टेय कर्मों की इयत्ताका, श्रपूक-ग्रमुक पदार्थो के स्पृक्यास्पृश्य, 
ग्राह्याग्राह्य प्रार्‌ मन्याभक्ष्य रोने की व्यवस्था का--गजं है कि सनातन- 
घमं की प्रत्यक रीति प्रौरनीनि का सप्रमाणा सयौकितक एव विन्नानपूरणं 
रहस्य विदित हौ जाएगा । फिर्‌ ञ्रापको कोई भी शक्रावादी "क्यो "' 
के भेले मे उालक्रर्‌ पथञषट नटी कर सकेगा । अपनी प्रति श्राजदही 
सुरक्षित करवार्ये । 
चन्द्रोदय ध्मपीठाघीडवर भ्रनन्तश्रौ जगद्‌ गुर स्वामी अनिस्टाचायं 
वेकटाचा्यं जी महाराज ने इस महस्वपूर्ण प्रथ की भूमिका लिखने क 
साय-साय ११००) पुरस्कार देकर इसफो सम्मानित कियाह। 

|सवानोसौ पृष्ठ कते ग्रंथ कां सूल्य केवल-श्राठ रुपया] 


> 0 - 0 ‡& 


६८२ 


पुराणों की तसाम्‌ शुकाश्च को भगा देनं 
वाला अवं मन्थ 





[ प्रष्ठ सख्या श्राठ सौ, सत्य केवल श्राठ सपय 


सनातनधमं जगत्‌ के सुप्रसिद्धं सेनानी शास्वराथं महारथी पण 
माधवाचायं जी क्ास्त्री की चमत्कारपूणं लेखनी से लिखा हृभ्रा ्रनुपम 
ग्रन्यरतन 'पुराण-दिग्दश्चंनः-- जिसके निए जनता करई वषं से प्रतीव 
लालायित थी, श्रौर प्रति मास हमे म्रपने देश-विदेश के श्रनकं कृपालु 
ग्राहको को निराश करना पडताथा, भ्रव नेद सज घज के साथ परि. 
वद्धितं तथा संशोधित ख्पमे पुन प्रकाशित हो गया हु । यह्‌ वही ग्रन्थ 
है, जिसका प्रथम सस्करणा श्रफीका प्रवासी भारतीय भाद्यो के सदुद्योग 
से छपकर भारत प्रौर उपनिवेरो मे एक वपेमेही हाथो हाथ श्रपना 
लिया गथा था । भ्रनन्तर विद्रत्समाज की श्रततीव उत्कण्ठां देखकर जिसे 
श्री महारानी सरकार साहिवा बलरामपुर राज्य ने भ्रपने सात्विक दान 
से प्रकारित कराकर श्रधिकारी पण्डितो को प्रदान किया था । पुनदच 
जिस ग्रन्थ को मौलिकता श्रौर उपादेयता से प्रभावित होकर श्रध्यात्म- 
विद्यापीठ नमिषारण्य के कुलपति गुरुदेव मगवानू भीनारदानन्द जी 
महाराज ने ११००) पुरस्कार देकर जिसष्ता गौरव वटाया 1 इस ग्रथ की- 

६८ 


विशेषता यह है-- 

(१) इनमे घ्रठारहौ पुर्फोकी प्राय सभी कथाग्रो मरौर कथारो को 
वेदमन्व्रो दारा श्रक्षरन समन्वित किया गया है । 

(२ नान्प को कसौटी पर कक्कर "वावन तौले ग्रौर्‌ पाव रत्तीः 
सिद्ध किया गया है) 

(३) समाजी, जन, जड, मुत्तलमान श्रौर ईस।इयो कौ मान्य पुस्तको के 
प्रमाण देकर तुलनात्मक हृष्टि से पररा गया ह । 

(८) प्रा तक पुराणो के खण्डन मे जितने पुस्तक किवा लेख छप चुके 
हं प्राय उन सवका मुहतोड किन्तु सम्यतापूणं जवाव दिया 
गया ह । 

(५) विपय प्रतिपादन शली इतनी विलक्षण श्रौर श्राकषेक है कि पुस्तक 
को एके वार पढना शुरु कर देने पर चिना समाप्त किमि दछोढने 
कोजी नही च।हता। 

(६) मापा इतनी सरल श्रौर रसरीली है कि पडते हवे उपन्यास जसा 
ग्रानन्द श्रत्त है तथापि भावयाम्भीयं श्रौर लोकोत्तर रहस्यो का 
ग्रहुट खजाना है । 

(७) सभी वं के घर्माचिार्स्यो, जग, द्गररु्रो, प्रसि नेताश्रो महामहोषा- 
व्यायो प्रन्यानुसन्वायको, ओरौर श्रालोचक-चक्र-चूडामरियो ने 
मूक्त-कण्ठ से प्रसा की है| 

(८) विदनूपरिपद्‌ (पाव प्रौर कलकत्ता) ने अपने विषय का मौलिक 
ग्रन्य मानकर लेखक को श्लास्व्रा्थं महारथ" भ्रौर "विद्यावाचस्पति 
मम्मानोपाधियो कै भ्रतिरिक्त दो स्वं पदक तथा एक सहश श्रौर 
दो सौ पचास नकद रकम देकर पुरङ्स्त किया है । 

(६) श्रव्यात्म वरिदयापीठ नैमिषारण्य की वि्त्रिपद्‌ ने ˆ ११००) पुर- 
स्कार देकर ग्रयका गौरव वढायाहै। 

(१०) इम ब्रन्थ का महत्व इनी से जाना जा सक्ता है कि थोडे ही 
समयमे उनके तोन सस्करणच्प दके है। 

एए 


'वयो' के सम्बन्ध त्तं प्राप्त कुड सञ्मतियें 
शारदापीठाधीशदर श्री जगद्गुर स्वामी शंक राचाथं 


श्री श्रभिनवसच्चिरानन्दतीथं जी सहाराज--इस पुस्तक मे 
पाश्चात्य शिक्षित जनो हारा हिन्दू-घमे पर किये जाने वाले सब श्राक्षेपो 
का सप्रमाण सयौक्तिक तथा वज्ञानिक उत्तर दिया गयाहै। प्रत्येक 
ग्रास्तिक को यह्‌ पुम्तक अ्रवद्य पढनी चाहिए । 


ज्योतिष्पीठाधीरवर भ्रीजगद्युर इक राचायं श्रीस्वामी 


कुष्णवबोधाश्रम जौ सहाराज--मास्सम्मत त्को एव वज्ञानिक 
विवेचन द्वारा सनात्तनवमं के विभिन्न मर्माक्तौ समफाने का प्रयत्न 
करिया गया है ! चेखन शैली विलक्षण श्रौर भाषा तथा भात्र परिष्कृत 
ह । प्रत्येक सनाततधर्मी को इसे पढना चादिए । 
प्रनन्त-भ्रोविश्रूषित श्रद्धेय स्वामी करपात्री जी सह्‌ारान- 
श्राघुनिक नविक्षित समाज को वास्तविक तन्व की श्रोर उन्मुख करने 
के लिये यह्‌ ग्रथ श्रत्यन्त उपयोगी दह) लिरिचत ही इसके हारा शास्त 
ज्ञान की श्नोर जनता की प्रवेत्ति वदेगी | 
माननीय श्रो ्रनन्तरयनस्‌ श्रायगर भर. ए. श्रध्यक्ष-- 
भारतीय लोकसभा, नई देहली- 

सनातनधमं के महात्‌ विद्यात्‌ श्री प० माघवाचायं बास्त्रीजी टहार 
रचित ग्रथ क्यो? (घमदिग्द्णंन) मे सनातनधमं के सिद्धान्तो का 
स्पष्टीकरण शरीर विवेचन भली प्रकार किया गयाहै। वतमान युगमे 
एक एेसे ग्रय की-- जिसमे सनातनधर्म के मल सिद्धान्ती पर शास्त्रीय 
प्रमाणो कै श्रतिरिक्त युक्तियुक्त वर्णन हो, श्रप्यन्त ब्रावर्यकता थी । 
विद्वान्‌ लेखक ने इस ग्रघ हारा पूति करके एक महान्‌ कायं कतिया है । 

धमं दिग्दर्शन (क्यो ?) द्वारा धर्मोदय होगा मेरी बुभ कामना दै । 
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श्री १०८ स्वामी राघवाचायं जो महाराज श्राचाय- 


पीठ बरेली- स्वी जी जम प्रवल वक्ता है वेमे ही सिददहस्त 
लेखक भी 1 * “प्रस्तुत ग्रथने सनातनघमं पर की जाने वाती डकारो 
को मिटाने मे नित्तना प्रयास क्रिया है उतना श्रन्थ किसीने नही! 

स्व० श्री गेस्वासी गप्तेश्चदत्तजी मन्त्रीस. ध. 
प्रतिनिधि समा पजाद- यह्‌ वहत सुन्दर महृत्वपुणं श्रौर 
उपयोगी प्रच हं! यह्‌ पुस्तक सनातनघर्मी जनत्ता के लिये वडी उप- 
योगी है उन्दं इते ्रविक सै श्रविक्त ग्रहण केर नाम उठाना चाहिए ॥ 

पं० गंगारांकर सश्र एस. ए. प्रधानत सम्पादक 
समाग (बनारस, देहली, कलकत्ता) ~ दिन्दघमं पर विधभियो 
दार जौ कुर्क को वीछार होती है इनका उत्तर देना सहज {हीः 
परन्तु जस्ती जी नै प्रस्तुत -तरमे दे नमी कृतर्को की श्रच्छी खवर 
ली है 1 भारतीय जीवनच्यीको जौकिक तथा वज्नानिक दृष्टि से मत्य 
सिद्ध करके दिखलाया है + 

श्री पं० दीनानाथ जी शास्त्री सारस्वत विद्या- 
चागोन-- ` उनमें दिन्डुव्ं के सभी अगो को विज्ञान की कसौटी 
पर युक्तियु त्त निद करदियादहं । विवैचनाश्र्धितीय हु, जिससे 
प्रतिपक्षियो के छक्के छट जाते हँ । प्रत्येक हिन्दुखोपंण० जीकी यह्‌ 
पृस्तक अव्य सग्हीत करनी चाहिए । 

भक्त रासशररणडाद जौ पिलिदुवा-- कयो ?' तय 
(निखक्तर देन, चन्या एव नन्कृति की महाच्‌मेवा कीहै। जो 
मूतिधूजा के कट्‌टर प्रिरोयी वे ब्रौर चोटी जनेऊ तक उतार फक चुके 
ये इस क्यो' ग्रव क पटने पर उक्तो मन्दिर मं वड चौरी जनेऊ घारण 
कर भजन करते हमने स्वय देखा दुं 1 प्रत्येक हिन्दु को अनवद्य 

पटना चाहि्प्‌ +" 


६८६ 


दैनिक चवभारत टाइम्स, दिल्ली--'आजकल कलि- 
काल मे समस्त शास्र ्रन्थ पठने कै प्रभावमे केवल इस ग्रन्थ के श्रघ्य- 
यन से सनातनधर्म की समस्त परिपाटी कान्तानहोजातादह्‌ + 


देनिक जनवत्ता दिल्लौ--हिु सस्ति कौ वैज्ञानिक 
व्याख्या प्रस्तुत करने मे ग्रन्थकार को श्राशातीत सफलता प्राप्त हुई ह । 
भारतीय विचारधारा, सभ्यता एव सस्कृति को पुनरुज्जीवित करने मे 
"कयो ?" जमे सरल सरन रोचक ग्रन्थों का सदा महत्तरपुणं स्थान रहेगा! 


दनिक सन्मां बनारस-- विवेचन कला माफ सुथरी म्रौर 
निखरी हुई है । भाषा प्रवाहुमयी तथा गली म्रत्य^त रोचक है । पृस्तक 
प्रत्येक हदु के लिए सम्रहणीय प्रर पठनीयदहै + 
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1116 8007 2 ४४ प्र ४ ९616 8प्रलः वप्लइ्ज8 एर 
{16 प1104760--8116 10 2 ग€ा"$ 21681 € 561 208- 
९78 {16€ा71 ४0 86181011110 88181800 06 8९८. 
6608 ४0 & 00701081 त8.1016 १९८९९ 1 60010670 
€ 61) ९ 806]016 {1181 {1118 €1€0078,{&, 824 84, {11168 
611101118616 8 0्"प्९प्रा6 जा वप] ६18. 61 6018 ४16 
70111080 1९ ५०7८५ ज प्रतप्य 15 80167111081]् 
2121686 8 €901118 176 वव प् {0 1604 > 118 ° 
06९1४ छत 86९6 8त ९००8ध्वुप्रटप्पुश्र ग 1106. 
160 [66&00688 &०त 10078] पाक गृण 8 पा- 
078 67प्01010 17111188 71 16 {001ए ९0711180 48 
168106९६, 


९६८५ 


ल्ाध्ना्थं २चक्त २) 
डादटरी गाइड ) 
पुराण-दिष्दर्योन परिरििष ९) 


सनातन-धमं ७५ नवे 
हैदरावाद शास्नार्थं ८५, 
लेखद् चारजायं ७१. ,; 

हमारे पवं स्यौहार ७५, 
श्राद्ध -विन्नान ७.२; 
हिन्दू रौर हिन्दुरषष्ट्‌ ७, 

शिख-सून्न ७त्‌. 33 


वायो नेष्यति पण्डदान्‌ ८५, 


ङृष्ास्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ २५, 


राधा कृष्ण प्‌, 
इडे स्मरत्ति २५४ 


पुराख प्रष्नोत्तर माला २५ 


रास-लीला २१्‌ 
ग्रा का लहतीर र्र्‌ ;, 
दास्तां राजधनवार २५, 
हमारा गोधन २ 
निष्कलंक पप्य २२,, 


दुश्रक्ता दूध णनीका पानी २५, 


पुराणो के परद्ह्य व्य २५, 


श्रये ० 3; 

चिवाहु-विज्ञान ०, गटदभेकका दिमाग क्रक २५,, 
उपातस्तना रहस्य ०, परतत्त्वरय एकत्व रन्‌) 
कवीरच्{रितम्‌ ५० ,, परतत्त्व एक हें २५); 
लल्ड्घौधों ५० ,, दहा पुत्री २० 
मर्य्यादा पुरुषोत्तम राम ५०; विस्त चृन्दा २०; 
प्रेरक छथाए भ०,, रीर हरस १२ 1; 
श्रोकार शिर्वलिग ४० , पराजय पञ्चक १२; 
गृहल्ष्मी २५ नपै ग्रह्‌ पुनन विन्नान १२ 

०००० 


६८ 


